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यरोप खण्ड का वैदिक अतोत 


यूरोप के भूगोल के सम्बन्ध में एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस 
खण्ड के अन्तर्गत कई देशों के नामों का अन्त्यपद 'ईय"' है, जेसे ।२५५६।७ यानि 
ऋषीय (ऋषियों का प्रदेश), 00६७४ (प्र-ऋषय यानि ऋषय प्रदेश से जुड़ा 
हुआ प्रदेश) जो प्र-ऋषय शब्द है। $02८7४9 (सिबिरीय) का उच्चारण 
रक्षिया के निवासी 'शिबिर' ही करते हैं। यह नाम पड़ने का कारण यह है 
कि वहाँ बहुत हिमपात और गतिमान अतिशीत वायु होने से पक्का बस्ती 
नहीं होती थी । किसी कार्य (अध्ययन, निरीक्षण, एकान्त या ध्यान समाधि 
आदि के लिए) हेतु जाने वाले व्यक्ति सीमित समय तक वहाँ शिविर बना- 
कर रहते और लौट जाते थे। रिप्रग#॥8 उर्फ १०॥87॥8 (रोमानिया) 
रमणीय शब्द ही है। बल्गारिया (88978) हो सकता है बालिग्रिरीय 
शब्द हो जिसका अपभ्रंश बालिगिरीय बनकर बल्गारिया बन गया, क्‍योंकि 
यूरोप में रामायण का प्रभाव हम इसी ग्रन्थ के द्वितीय भाग में पढ़ चुके हैं । 
स्पेन और फ्रांस को मिलाकर वतंमान युग में इबेरिया (॥0०79 ) कहते हैं 
जो 'ईबिरीय' शब्द है। कभी सारे यूरोप को ही 'ईबेरिया' अर्थात्‌ ईबरीय 
कहते थे ऐसा जान पड़ता है । ऐथिओपिया (88॥09४ ) एथिओपीय देह है । 
&प्रष739 अस्त्रीय (अस्त्रों का) देश है। $04॥6॥9978 स्कन्दनावीय देश 
है। अर्मेनिया (8770॥8) अमंनीय नाम है। /]0श॥9 अल्बनीय नाम 
है। विचार करने पर और भी ऐसे कई नाम या लगभग सारे ही ताम ऐसे 
मिलेंगे जो वहाँ की प्राचीन वैदिक सभ्यता के द्योतक हैं । 
प्राचीन य्रोपीय समाज के चार वर्ण 

स्‍्टें बो नाम के एक प्राचीन ग्रीक विद्वान्‌ ते भूगोल का एक ग्रन्थ लिखा 
है। इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में पृष्ठ २३० से २३४ पर उल्लेख है कि 
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“इबेरिया (उर्फ ईबरीय ) के अधिकांश भाग में अच्छी खासी एक बस्ती है | 
उस (ईबरीय) प्रदेश के कुछ भागे (जंसे अमेनिया यानि अमंनीय का एंचिस 
तथा अल्बातनिया उफ अल्बनीय) काकेशीय पव॑त श्द्भुला से घिरे हुए हैं 
(इसी काकेशस्‌ प्रदेश के अधिपति की पुत्री दशरथ पत्नी कैकेयी थी) । इस 
प्रदेश के निवासियों के भी चार वर्ण यानि वर्ग हैं। प्रथम श्रेणी के वे हैं 
जिनमें से राजा लोग नियुक्त होते हैं । दूसरा वर्ग पुरोहितों का है। तीसरा 
वर्ग है किसान और सैनिकों का। चौथे में अन्य जन सम्मिलित हैं। उनके 
पुज्य देवता हैं सूय, बृहस्पति तथा चन्द्र | इबेरिया के समीप एक चन्द्र 
मन्दिर है। राजा के परचात्‌ पुरोहितों का सम्मान होता था। अल्बनीय जन 
वयोवुद्धों का बड़ा आदर करते हैं। माता-पिता और अन्य सारे ही गुरुजनों 
को अल्बनीय लोग प्रज्य मानते हैं । 

ऊपर उद्धत किए स्ट्बोकृत वर्णन से यह अनुमान निकलता है कि 
शिबिरीय, इबिरीय आदि नाम सारे यूरोप का निर्देश करते थे। किन्तु 
आजकल यूरोप के नेकहल्प के स्पेन-पुतेगाल-फ्रांस वाले कोने को ही इबेरीय 
पेनिनसुला ([9&|0॥ एशा।50|8 ) कहते हैं। इबेरिया नाम ही बिगड़कर 
यूरोप उफे 'ईरुप' यानि छंप्रा०/6 बना, ऐसा प्रतीत होता है। विद्वान 
मनीषि व वाचकर इस पर विचार या संशोधन करें । 

स्टबो के कथन में दूसरी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि प्राचीन यूरोपीय 
समाज में चार वर्ण थे । अन्तर इतना ही है कि स्ट्‌बो कहता है कि उसके 
समय में राजा के पश्चात पुरोहितों का सम्मान होता था। वह तो वँदिक 
संस्कृति में सबंदा ही होता रहा है | वर्णों में त्याग और विद्धत्ता की दृष्टि से 
ब्राह्मण का निर्देश भले ही सर्वप्रथम होता हो किन्तु वैदिक संस्कृति में राजा 
को ही सबसे अधिक सम्पान प्र।प्त था। उन चार वर्णो का उल्लेख पिद्ध 
करता है कि ईसापूर्व समय में यू रोप में पूर्णत: वैदिक संस्क्ृति.ही थी । यदि 
ऐसा नहीं होता तो यू रोपीय समाज में ठेठ वही चार वर्ण न होते जो ब॑दिक 
समाज-व्यवस्था में होते हैं । 

सूर्य, बृहस्पति और चन्द्रता को देवता कहकर पूजन भी बँदिक संस्कृति 


का ही अंग है । 
स्ट्‌बो के भोगोलीय ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ३४८ पर अदुष्टा 
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देवी (%07०४६८४७ ) के नाम का उल्लेख है । एक पूरा जिला भी उसी नाम 
से जाना जाता था। प्रियापस (78008) और पेरियम (एशांणा।) नगरों 
के मध्य में अदृष्टा (80768०४४) नाम का एक नगर भी था । अदृष्टा यह 
संस्कृत शब्द 'भवितिव्य' का द्योतक है। आगे क्या होगा कौन जानता है ? 
उसी को बंदिक परम्परा में अदुष्ट कहते हैं। उसी का द्योतक देवता का 
मन्दिर, नगर और जिला यूरोप में होना कितना सबल प्रमाण है कि वहां 
की सम्यता वंदिक थी। अदृष्टा एक भ्रकार से भाग्यदेदी थी जिससे यह 
प्रार्थना की जाती थी कि “हे देवी भविष्य में हम दीन लोगों पर आपकी 
कृपा बनी रहे ताकि हमारा अदृष्ट भविष्यकाल भली प्रकार बीत जाए ।” 

एक अन्य ग्रीक भ्रन्थकार अन्तमुक्तेश (,१॥67780॥75 ) यानि शंकर 
ने लिखा है कि अदुष्टा (4076४६०) को ही नेमेसिस (]३८०॥८४।$) भी 
कहते थे। वह ग्रीक तथा आंग्ल झब्द नेमेसिस (५७८४४) वास्तव में 
: “नामशेष' यह संस्कृत शब्द है। मानव के नामशेष होने तक का भवितव्य 
अदृष्ट' होता है। अतः इस भाग्यदेवी का निर्देश 'अदृष्टा' या 'नामझषेषा' 
इन दोनों नामों से होना इस बात का पुष्ट प्रमाण है कि यूरोप में प्राचीन- 
काल में वेदिक सभ्यता विद्यमान होने के साथ-साथ इस सभ्यता की भाषा 
संस्कृत भी दुढ़मूल थी । 


प्राचीन वेदिक डाक-व्यवस्था 

ऑग्लभाषा में एक कहावत है 'नांह्रणाए ॥6एछ्ध$ ॥58०[7 येभि 
मानवी इतिहास में एक ज॑सी घटनाएं बार-बार होती रहती हैं। दतंमान 
युग म॑ “श।सन द्वारा डाक-व्यवस्था चलाई जातो है'। आभ लोग थह समझ्न 
बैठे हैं कि इसे यू रीपीय लोगों ने ही सर्वप्रथम चलाया, किन्तु यह कल्पना 
सही नहीं है। प्राचीत बेदिक सम्बता में भी डाक-व्यवस्था थी । एक झूछ्य 
युगीन यूरोपीय लेखक का कहना है किडाक-व्यवस्था तो सर्वप्रथम भारतीयों 
द्वारा ही चलाई गई थी । 

/ ४०४७8 ६० 588 7008 नाम का एक ग्रन्थ हैं, इसके लेखक हैं 
ए78 280]76 08 प०७7॥ 8970]0700 । वे रोमा उर्फ रोम नगर की 
20808॥9 07 ५४५7] के सदस्य थे और 77088870& यातति प्रचार- 





९२ 


संस्था में प्राच्य भाषाओं के प्राध्यापक थे । उन्होंने प्राच्य द्वीपों का जो प्रवास 
किया उसका उन्होंने वर्णन लिखा । उस ग्रन्थ के पृष्ठ १४७ पर दी टिप्पणी: 
में फास्टंर लिखते हैं “भारत में डाक-व्यवस्था चालू है। उस डाक-सेवा का 
नाम है 'अंजला”। प्राचीनकाल में इराण (पारसिक देश ) में भी एक प्रकार 
की डाक-व्यवस्था उपलब्ध थी । उसे 'अंगरस' कहा करते थे। उसमें और 
अंजला (४॥26(9 ) में कुछ समानता दीखती है। सम्भावना ऐसी लगती है 
कि ईराणी डाक-सेवा, भारतीय डाक-सेवा का अनुकरण रूप हो ।” 


((०॥५0$ संख्या शब्द है 


आधुनिक युग में प्रत्येक देश में कितने लोग रहते हैं? उनकी सख्या, 
उनके कामधन्धे आदि का ब्योरा प्रति दस वर्ष इकट्ठा कर संकलित तथा 
प्रकाशित किया जाता है। इसे 'सेन्सस' (((९॥5४५) कहा जाता है | यह 
आऑग्ल दाब्द है। वास्तव में यह 'संख्यस्‌' यानि 'संख्या संकलन' इस अर्थ का 
संस्क्ृत शब्द है | इसे ऐसे कई प्रमाणों से जाना जा सकता है कि राष्ट्रीय या 
प्रादेशिक संख्या गणन की प्रथा बेदिक समाज व्यवस्था में अन्तर्भूत थी। 
उपरोक्त बार्टोलोमिओ के ग्रन्थ में उस प्रथा का उल्लेख है । ॥0०॥॥ 70॥॥9 
५७४७५॥ आस्ट्रिया देश का निवासी था। वह वगरजूतों के नग्न पैरों से हो 
चला करता था। साधू बनकर उसने 88780077८0 नाम घारण किया थ। जो 
संस्कृत 'ब्रतावलम्बी' शब्द का ईसाई अप भ्रंश है । उस व्यक्ति का जन्म होस 
([05) ग्राम में सन्‌ १७४८ में हुआ था । उसके प्रवास वर्णन के पृष्ठ २५७ 
पर उललेघ है कि “भारत में कोई महिला प्रसृत होने पर पति को स्थानीय 
सरकारी अधिकारी को अपत्यजन की वार्ता लिखवानी पड़ती थी ताकि उस 
विशिष्ट जमात की जनसंख्या सेब पृणंरूपेण ज्ञात हो सके |” इसी प्रकार 
सम्बन्धित विभागीय अधिकारी जन्म-मत्यु की वार्ता और संख्या र।जा तक 
पहुंचाते थे। भारतीय राजाओं के शासन की .जनसंख्या का पूरा हिसाब- 
किताब रखने की यह प्रणाली इतनी प्राचीन है कि स्ट्बो नाम के प्राचीन 
ग्रीक ग्रन्थकार ने भी उसका उल्लेख किया है। इसी प्रकार प्रत्येक मन्दिर 
के पुरोहित भी अपने क्षेत्र के लोगों की जन्म-मुत्यु की सूची रखा करते थे । 
प्रत्येक शिशु के जन्म के समय होने वाली विधि के लिए ब्राह्मण बुलाया 
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जाता था। मन्दिरों के ब्राह्मणों का कत्तेब्य होता है कि वे निजी विभाग 
में जन्म, मृत्यु, विवाह तथा प्रत्येक जात-पाँत, आदि में होने वाली प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण घटना का ब्यौरा रखें। अत: उन 'वारियर' (५थआापंशा ) यानि 
वातविहियों से यानि सामाजिक खाता-बहियों से प्रत्येक घर और कुल के 
विवाह-सम्बन्ध, नात-गोत, व्यव ताय, जीवन-व्यवहा र, सांपत्तिक, सामाजिक 
तथा शारीरिक परिस्थिति आदि की बारीकियों सहित परिपूर्ण जानकारी 
उपलब्ध रखना बड़े आइचरयें की बात थी ।” 

उपर उल्लिखित ग्रन्थ मूल जमेन भाषा में है। उसका आग्ल अनुवाद 
५७॥।॥४2॥ 7०४ंथ ने किया है। चित्र तथा टिप्पणियाँ ॥0॥7 २९४॥00|0 
#0णशव ने जोड़ी हैं। उ. [0805 ने ऑग्ल अनुवाद (0९7५ [.शव6, 
'[.0000 में मुद्रित किया । लेखक जान फिलिप वासडिन्‌ उर्फ बा्तोलोमिओ 
१७७६ से १७८६ (कुल १३ वर्ष ) तक भारत में रहा । इस अवधि के अनुभव 
उसने निजी ग्रन्थ में लिखे हैं। वह ग्रन्थ रोम में सन्‌ १७६६ में प्रथम बार 
प्रकाशित हुआ । उसका जमंन संस्करण सन्‌ १७६८ में 97. ॥0०)व॥ रिशा।- 
000 ०7४6 ने प्रकाशित किया । 

यह उल्लेख बड़ा महत्त्वपूर्ण है। बातोलोमिओ ने प्रत्यक्ष देखा कि 
भारत स्थित प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित किस प्रकार निजी विभाग में रहने 
वाले लोगों का पूरा लिखित ब्योरा रखते थे। उस संख्यांकन का ही 
आधुनिक आंग्ल अपश्रंश 'संख्यस्‌' उफ (८४5७७ है । 

इससे खण्डित वैदिक प्रथा के पुनगंठन में बड़ा सहाय्य तो मिलता ही है 
किन्तु उसके साथ-साथ प्रचलित कुछ भ्रांत कल्पनाओं का भी खण्डन होता 
है | बहुसंखुय विद्वानों की प्रचलित धारणा यह है कि पाश्चात्य देशों में ज॑से 
विभिन्‍न कार्य॑प्रणाली का लिखित ब्योरा उपलब्ध होता है वसा भारत में 
प्राप्प नहीं होने के कारण भारत के लोग इतिहास लिखना या विविध 
कार्यालयों के व्यवहारों का लिखित वर्णन रखना नहीं जानते थे। 
बातोंलोमियों के कथन के अनुसार वह ध्रारणा सरासर गलत है क्योंकि 
भारत के शासकीय अधिकारी ओर प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित विभागीय 
समाज में अन्तर्भृत प्रत्येक व्यक्ति की तथा घटना की पूरी जानकारी लिखित 
रूप में रखते थे ॥, 
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डायोसीस (7)0०८8०) यानि देवाशीश 


कृसती पंथ परम्परा में बिशप नामक धमंग्रुरु के काये प्रदेश को 
डायसीस (70)00०5७८) कहते हैं जो स्पष्टतया वेदिक प्रणाली का देवाशीश 
शब्द है। प्राचीन वैदिक प्रथा में प्रत्येक मन्दिर के पुरोहित की निगरानी 
के विभाग को उस प्रदेश के देवता का आशीष या कृपाछलत्र उर्फ दयादृष्टि 
प्राष्य है ऐसा माना जाता था। अत: ऐसे प्रदेश को देवाशीश कहने की 
बैदिक परम्परा अभी भी है। प्रत्येक विभाग की स्नेहपूर्ण देखभाल और 
जानकारी परमात्मा के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक मन्दिर का विद्वान वेदज्ञ 
पण्डित रखा करे, इससे और परिपूर्ण तथा उत्तम व्यवस्था क्या हो सकती 
है। कृस्ती पन्थ में भी यही प्रथा प्रचलित है । 


बेंदिक शिक्षा-पद्धत्ति 


बातोलोमिओ ने भारत में प्रचलित जो वैदिक शिक्षा-पद्धति देखी 
लगभग वही सारे विश्व में कंतयुग से महाभारतीय युद्ध तक व्यवहार में 
थी | महाभारतीय युद्ध से जो सवंनाश हुआ उससे वेदिक विश्व साम्राज्य 
मंग होने से वैदिक शिक्षा प्रणाली का यकायक अन्त हो गया। किन्तु उस 
वैदिक संस्कृति की जड़ें भांरत में गहरी गढ़ी होने के कारण वह प्राचीन 
बेदिक संस्कृति छिन्‍्त-भिन्‍न अवस्था में ही क्यों नं हो, भारत में टिकी रही । 
इस महान वंदिक शिक्षा वृक्ष की विश्व में फैली हुई शाखाएँ वेदिक विश्व- 
साम्राज्य नष्ट होने के कारण सूखकर कट गईं। सारे विश्व में वेदिक 
गुरुकुल शिक्षा ही प्रसृुत थी। इसका एक सशक्त प्रमाण वर्तमान शिक्षा- 
प्रणाली की प्रचलित परिभाषा में ही पाया जाता है। वर्तमान यूरोपीय 
शिक्षा-प्रणाली में प्रयोग होने वाली बह परिभाषा पूर्णतया वैदिक संस्कृत 
हे । 

अठारहवों शताब्दी में जो ग्रुरुकुल भारत में विद्यमान थे उनका प्रचलन 
कैसा था उसका वर्णन बातोलोमिओ ने लिखा है। उस समय तक ईसाई 
पन्‍थ और इस्लाम, इन दोनों ने मिलकर यूरोप, अफ्रीका आदि विश्व के 
अंन्यान्य प्रदेशों से वेदिक शिक्षा-प्रणाली को नष्ट कर दिया था । 

भारत में देखी वेदिक शिक्षा-प्रणाली की बाबत बार्तोलोमिओ लिखते 
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हैं-- “भारत में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली बड़ी सीधी-सादी और सस्ती है। 

अद्धंनग्न बच्चे (केरल में ) किसी ताड़वुक्ष के तले कतारों में भूमि पर ही 
बैठ जाते हैं। उँगली से भूमि की मिट्टी पर ही वे बारहखड़ी के अक्षर, 

संख्या आदि लिखना सीखते हैं। वह काम होते ही मिट्टी पर हाथ फेरकर 
अक्षर मिटा दिए जाते हैं। उसी पर दुबारा वे अन्य लिखाई करते हैं। 

इसमें प्रवीण होने पर उन्हें अन्य विद्यालयों में प्रवेश मिलता था जहाँ वे 

ताड़-पत्रों पर लिखाई सीखते थे । गुरुजी के प्रवेश करते ही बड़ी नम्नता से 
छात्र साष्टांग प्रणिपात से उनका स्वागत करते थे | दाहिने हाथ की उँगली 
मुँह पर रखकर वे तब तक चुप रहते जब तक उन्हें बोलने की आज्ञा नहीं 
दी जाती थी । शिक्षा के प्रमुख विषय इस प्रकार के होते थे---लिखाई तथा 
हिसाब के तत्व, नियम तथा संकेत आदि। संस्कृत व्याकरण तथा बोल- 
चाल के नियम तथा पद्धति, अमरकोश का अध्ययन जिसमें देवदेवता, 
शास्त्र शाखाएंँ, रंग, घ्वनि, सागर तथा नदियाँ, मातव, पशु, प्राणि, कला 

और भारत के व्यवसाय आदि के नाम अन्तर्भत होते हैं। इससे संस्कृत 
भाषा और उसकी वाक्य रचना-पद्धति से छात्रों का अच्छा परिचय हो 
जाता था। गुरु जी श्लोकबद्ध छोटे वाक्‍यों द्वारा छात्रों को शिक्षा दिया 

करते थे जिससे छात्र न केवल लिखना-पढ़ना सीखते अपितु शिष्टाचरण 
और नीतिमत्ता भी सीखते । इलोकबद्ध नीतिमत्ता के वे नियम छात्रों के मन 
पर बड़ा अच्छा प्रभाव डालते । उससे व्याकरण के नियम और शुद्ध लेखन 
तथा सम्भाषण के निग्रमों का छात्रों को परिचय हो जाता और उनके प्रौढ़ 
जीवन की नींव डल जाती । उस सिखलाई के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
(१) हम लोग नगरों में ही क्‍यों निवास करते हैं ? जंगलों में क्‍यों नहीं ? 

इसका उत्तर दिया जाता था, “हम इस कारण नगरों में रहते हैं कि हमें 
एक-दूसरे का सहवास प्राप्त हो, एक-दूसरे का भला कर सके और 
अतिथियों तथा पथिकों की हम सेवा कर सकें |” (२) “निनन्‍्दा से लगा 
धाव खड्ग द्वारा किये घाव से गहरा होता है।” (३) "विनय तो प्रत्येक 
व्यक्ति को दोभा देती है किन्तु विद्वान और धनी को तो विनय अधिक 
चमकाती है ।'. (४) “कत्तंव्यपरायण विवाहबद्ध दम्पत्ति का जीवन मार्ये 
उतना ही कठिन होता है जितना कि एक साधु की तर्पस्था का ।” 
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“भारतके उद्यानों में या गुरुकुलों के प्रांगण में शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित 
होती है। कुछ लोग शिव को अग्नि का रूप मानकर पूजते हैं। गणेश ओर. 
सरस्वती की मूर्तियाँ भी यहाँ प्रतिष्ठित होती हैं। गणेश शास्त्रीय विद्याओं 
का तथा विद्वानों का रक्षण करता है। सरस्वती वक्‍्तृत्व और इतिहास की 
देवता है । 

“भारतीय छात्रों को जो अन्य विषय पढ़ाए जाते हैं वे हैं छन्ददा सत्र, 
आत्मरक्षण, वनस्पतिशासस्त्र, बैद्यकश सत्र, नौकायन विद्या, भाला फेकना, 
कन्दुक क्रीड़ा, शतरंज, ज्योतिष, नीतिशास्त्र, स्वाध्याय, पाँच वर्ष तक 
बिना कोई प्रइन पूछे कही हुई पढ़ाई चुपचाप ग्रहण करते रहने को शिस्त 
छात्रों को लगाई जाती है। अन्य देशों में सबको एक ही समान कत्तेव्य 
करना होगा ऐसा समकझ्षकर एक ही प्रकार को समान शिक्षा सब छात्रों को 
दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं है। प्रत्येक विशिष्ट जाति के अनुसार 
जिस भारतीय को जो व्यवसाय करना पड़ेगा और जो कत्तेब्य निभाना 
पड़ेगा उसे ध्यान में रखकर हर एक की शिक्षा भिन्‍त प्रकार की होती 
है । तथापि इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जब से भारतीय 
राजाओं को विदेशी आकफ़ामकों ने परास्त किया तब से भारतीय शास्त्र 
और विद्याओं का स्तर गिर गया है और प्रान्द के प्रान्त लूटपाट के शिकार 
बन गए हैं। अनेक व्यवसायों की मिलावट हो गई है। पराए आतक्रमणों के 
पूर्व भारतीय लोग धनी और सुखी होते थे। नीति-नियमों का पालन हुआ 
करता और न्याय तथा शान्ति का वातावरण हुआ करता था । मैंने स्वयं 
देखा है कित्रावणकोर नरेश राम वर्मा की सन्‍्तानों को उसी तरह से शिक्षा 
दी जाती थी जैसे शूद्रों को।” ऊपर उद्धत उद्बोधक वर्णन बातोलोमिओ 
के प्रवास-वर्णन ग्रन्थ में पृष्ठ २६२ से २६७ पर अंकित है। 

ऊपर दिया उद्धरण बड़ा महत्त्वपूर्ण है क्योंकि २०० वर्ष पूर्व की 
वैदिक शिक्षा-प्रणाली के गुण उसमें वर्णित हैं। सीघी-सादी शिक्षा-पद्धति 
से विविध क्षेत्रों में निजी कत्तंव्य भली प्रकार निभाने वाले उत्तम नागरिक 
उस नि:शुल्क शिक्षा द्वारा तैयार होते रहते । उनका चरित्र अच्छा होता 
था । धनी हो या दरिद्र, राजा हो या प्रजा, सब एक साथ पढ़ा करते थे। 

सामाजिक स्तर का कोई भेदभाव नहीं होता था । विश्व भर के शिक्षाशास्त्री 


श्ज 


ऊपर वर्णित आदर्श दछिक्षा पद्धति से कई सबक सीख॑ सकते हैं। 

बार्तोलीमिओ के प्रवास-वर्णन के अनुवादक ने टिप्पणी में लिखा है कि 
ग्रीक दशा नशास्त्री ?श॥॥020०४७ ने निजी शिक्षा भारत भें ही पाई होंगी 
क्योंकि उसके शिष्यों पर भी पाँच वर्ष तक कोई प्रशइन नहीं पुछने का बन्धन 
लागू था। 

यह आवश्यक नहीं कि पाइथोगो रस की शिक्षा भारत में हुई हो । वह 
भारत में भले ही आया हो या पढ़ा भी हो किन्तु कहने का तात्पर्य यह है 
कि किसी की शिक्षा चाहे किसी प्रदेश में हुई हो, यत्र-तत्र-सवेत्र प्राचीन- 
काल में बेदिक संस्कति होने के कारण वेदिक शिक्षा ही दी जाती थी जंसे 
कि वतंमान युग में चाहे कहीं पढ़ो, पाइ्चात्य यूरोपीय शिक्षा प्रणाली 
प्रचलित है। 

इसी कारण पायथागोरस नाम भी “पीठगुरु! ऐसा संस्कत शब्द ही है। 
हो सकता है कि वह उस व्यक्ति का जन्मदत्त नाम हो या-किसी पीठगुरु 
बनने पर पड़ा ताम हो। 


विद्वानों का प्रमाद 

जब प्राचीन विश्व के इतिहास में भारतीय और अन्य प्रदेद्ञों के वयवहार 
या परिभाषा में कोई समानता पाई जाती है तो वतंमान विद्वज्जन तकं- 
वितके करते रहते हैं कि या तो पश्चिचमी लोगों ने भारत का अनुकरण 
किया होगा या भारत ने उनका । यह दोनों अनुमान गलत हैं । समझने की 
बात यह है कि विश्व के निर्माण से कृस्तपन्थ के प्रसार तक सारे विदव में 
वेदिक संस्कृति ही चलती रही | महाभारतीय युद्ध के पशचात बह वैदिक 
सेंस्कत्ति टूटी-फटी लंगड़ी-लली अवस्था में बसर करने लगी। अन्य प्रदेशों 
की अपेक्षा भारत में ब॑दिक संस्कृति की अवस्था अच्छी थी किन्तु फिर भी 
वह इतनी अच्छी था शुद्ध नहीं रही जितनी कि महाभारतीय युद्ध के पूर्व 
थी। 


संस्कृत विश्वमभाषा थी द 
अनुवादक ने बाताँलोमिओ के ग्रन्थ के पृष्ठ ३१८ पर लिखी टिप्पणी 
में बताया है कि केवल टालेमी (?(0०वए ) ही नहीं अपितु एरियन 
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(0779॥) और स्ट्‌बो (5080०) के ग्रन्थों में भी संस्कृत शब्द पाए जाते 
हैं। इसके विपरीत अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ नाटक का अनुवाद करते हुए पृष्ठ 
३३३-३४ पर लिखी टिप्पणी में अनुवादक जार्ज फास्टर (0607288 
077) कहते हैं, “संस्कृत भाषा ग्रीक लोगों को अज्ञात थी और भारत 
में भी संस्कृत भाषा का प्रयोग येसू कृस्त के जन्म के परचात्‌ ही आरम्भ 
हुआ है। 

इसी प्रकार 000 एशा।००४ €०75४८४ और जाऊं फोस्टंर को सूझ- 
बूझ में आकाश-पाताल का अन्तर था। प्राचीन ग्रीक विद्वानों को संस्कृत 
का ज्ञान होना अनिवाय था क्योंकि महाभारत्ीय युद्ध तक विश्व में संस्कृत 
के अतिरिक्त कोई भाषा ही नही थी । 

संस्कृत भाषा के प्रति जमंन विद्वानों को बड़ी श्रद्धा, आदर और प्रेम 
होता है। उदाहरणार्थ आकाशवाणी द्वारा संस्कृत में कार्यक्रम आधुनिक 
युग में भारत से भी पूर्व जमंन देश ढरा आरम्भ किया गया | जमंन भाषा 
का ढाँचा संस्कृत जैसा ही होता है जैसा कि प्रथमा से सम्बोधन तक की 
विभक्तियाँ, संस्कृत जैसी जमंन भाषा में भी होतो हैं। ऐसा क्यों ! वह 
इसलिए कि जर्मनी में प्राचीनकाल में संस्क्रूत का प्रचलन होने से उस भाषा 
के प्रति उनका जन्मजात लगाव रहा है। यद्यपि उस अतीत का वर्तमान 
युग में किसी को ठीक ज्ञान या स्मरण नहीं रहा तथापि पनद्रह सी वर्षो के 
ईसाई प्रचार से जमंन लोगों को उनके कृस्तपूर्व इतिहास की विस्मृति.करा 
दी गई है ? 


जमेनी में संस्कृत का अध्ययन 


आधुनिक युग में जर्मनी और अन्य यूरोपीय देशों में संस्कृत का अध्ययन 
ईसाई पादरियों ने आरम्भ किया। उस अध्ययन में संस्कृत के प्रति प्रम, यह 
उद्देश्य न होकर क॒स्त धमं प्रसार के हेतु संस्कृत के अध्ययन को एक साधन 
बनाना यह मूल उद्देश्य था ताकि संस्कृत के धर्म ग्रन्थ पढ़कर उनकी किसी 
प्रकार निन्‍दा कर भारत की कर्मठ हिन्दू जनता के मन में हिन्दू धर्म के प्रति' 
घुणा पैदा की जा सके और उन हिन्दुओं को ईसाई बनाया जा सके । 

.6 प्रव्ातला (१७४४-१८०३) एक जमंन कवि थे। उन्हें संस्कृत 





0 


में रुचि थी। अत: उन्होंने कालिदास रचित “अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌' नाटक 
पढ़कर अन्य समकालीन अग्रसर जमंन' कवि ग्रेटे (00०(४) को उस संस्कृत 
नाटक से परिचित कराया। गरेटे का जन्म सन्‌ १७४४ में और मृत्यु सन्‌ 
(८३२ में हुईं। 0९086 #0अटा ( १७५४-६४) ने अभिज्ञान शाकुल्तलम्‌ 
का जमंत भाषा में अनुवाद किया है। 

80८॥626| कुल के तीन भाई वह नाटक पढ़कर बड़े प्रभावित हुए । 
उनमें से दो भाईयों ने आधुनिककाल में जमंन देश में संस्कृत भाषा के 
अध्ययन का आरम्भ किया। . 

सन्‌ १५१५ में ९७. ७०) $८०॥०४८ बॉन विश्वविद्यालय में संस्कृत 
की प्राध्यापक बना ! उसने सन्‌ १८२३ में भगवद्गीता और सन्‌ १८२६ में 
रामायण के जमंन अनुवाद प्रकाशित किए । 

१८१६ में एक जमेत विद्वान्‌ [7870५ 89.9 का निष्कर्ष प्रकाशित 
हुआ कि ग्रीक, लैटिन, फारसी और जम॑ंन भाषाओं का संस्कृत से बड़ा 
गहरा सम्बन्ध है । इससे यूरोपीय विद्वानों को बड़ा आइचये और कौतुहल 
हुआ । उसंके कारण घ&४९।, ॥शा०८०7॥, एश्वा८ और 507079९70००णा 
आदि जम॑न विद्वानों ने भारतीय (वैदिक ) दर्शनशास्त्रों का अध्ययन किया। 
अन्य कुछ जर्मन व्यक्तियों ने बेदिक (हिन्दू) धर्म और बौद्ध पनन्‍थ का 
अध्ययन आरम्भ किया। संस्कृत से परिचित होने पर भी हो सकता है कि 
507626। के ध्यान में एक बात न आई हो कि उसका स्वयं नाम इलेगेल' 
संस्कृत 'श्लाघा' यानि 'प्रशंसा' से 'प्रशंसनीय' ऐसा पड़ा है! 


बेदिक सोमलता 


कई लोग अज्ञानवह् “वैदिक 'काल--वैदिक काल” ऐसा उल्लेख करते 
रहते हैं। इस उद्गार में अनजाने उनकी यह अस्पष्ट घारणा प्रकट होती 
है कि मानव द्वारा किसी विशिष्ट समय में वेद काव्य रचा गया। यह बड़ी 
भूल है।. वंदिककाल वही होगा जो सृष्टि या मानव की उत्पत्ति का प्रथम 
दिन था । क्योंकि मानव का निर्माण करते ही इस भवसागर में उसके मा र्म॑- 
दर्शन के लिए जो ईद्वरीय ज्ञान-ग्रन्थ मानव को दिया गयां उसका नाम है 
“वेद | 
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बेदों में सुचित क्रियाकर्मों में सोमरस के अनेक गुणों का तथा सोमरस 
देवताओं को अर्पंण करने का उल्लेख बार-बार आता है। सोमरस को पाना 
या तैयार करना बड़ा महत्त्व रखता था। ऋग्वेद का नोवाँ मण्डल सोमरस 
से ही सम्बन्धित है। उस सौमरस के अनेक उपयोग उस मण्डल में 
अलंकारिक भाषा में वर्णित हैं । 

भारत पर एक सहस््र वर्षों के इस्लामी आंक्रमणों के कारण सोमरस 
बनाने की सारी विधि नष्ट और अज्ञात होकर रह गई । किन्तु रूस में उस 
प्राचीन सोमरस की कुछ जानकारी अभी तक प्राप्य है। क्योंकि [रि०५88 
ऋषियों का देश था। ओलम्पिक विशृव-क्रीड़ा स्पर्द्धाओं में रूती अधिकारी 
अपने देश के क्रीड़ा-प्रवीणों को शक्ति और स्फूर्ति दिलाने हेतु 0770(086 
(यानी सोमवंशीय) जाति की किसी वनस्पति का आसव पिल ते हैं। उसे 
भाँग, गांजा जैसा नशीला पदार्थ नहीं माना जाता, अपितु वह एक उत्साह, 
शक्ति तथा तेज वर्द्धक बूटी मानी जाती है। उस वनस्पति का यूरोपीय 
शास्त्रीय नाम है 2॥00 #]श0९८0९०६5 80॥00505 | 

ऋग्वेद के अनुसार 'सोम' का बूटा अति प्राचीनकाल में इयेन के 
राजिक प्रदेश के पार के स्वलोक के 'यु प्रदेश में लाया गया था। वह 
पहाड़ी प्रदेश में पाया जाता है। सुशोमा नदी घाटी के शरयेणवट 
(झाक्षाफ्बा३७त ६) भाग के शैगीठंक्षा प्रदेश में पाई जाने वाली सोम 
वनस्पति बड़ी गुणका री कही जाती है। वह राजिक प्रदेश, कश्मीर के उत्तर 
में हिमालय की पहाड़ियों के पार है। 

कुछ हरे-पीले ऐसे सोमवल्ली के पत्ते होते हैं। उन पत्तों पर मृदु 
तन्‍्तुओं का आवरण होता है। उन पत्तों का आकार मोरपंख जैसा होता 
है। बहते जल में उन पत्तों को धोकर पत्थर से कूंटा जाता, उन पत्तों की 
चटनी में जल मिलाकर उस मिश्रण को कपड़े में से.छाना जाता, उस रस 
को, गोदुग्ध या मधु से मिलाकर उसके भिन्न-भिन्न गुणकारी रसायन बनाए 
जाते । 

सोमवल्ली के शक्ति और तेजप्रदायी गुणों के कारण उसकी टहनियाँ 
है पत्ते बैंदिक समा रोहों में मण्डप में लगाए जाते । कस्तपंथी लोग क्रिंसमस 
त्योहार में निजी घरों में 70]], या |श६० तामक बनस्पत्ति की 
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टहनियों या पत्तों को शुभ मानकर जो प्रर्दाश्प्त करते हैं वह प्राचीन लुप्त 
सोमवलली का ही अर्वाचीन प्रतीक है । 


केल्टिक लोगों की वंदिक परम्परा 


“प्राचीन जमातों में सेल्ट उर्फ केल्ट जाति का नाम आता है। वे मान 
ऑग्ल भूमि के उत्तरी और पश्चिमी भागों में तथा ब्रिटनि नामक प्रदेश में 
जो भाषाएँ बोली जाती हैं वे केल्टिक (यानि सेल्टिक उर्फ केल्टिक ) 
कहलाती हैं । किन्तु प्राचीनकाल में पूरी ब्रिटिश भूमि फ्रांस, स्पेन, अल्पस 
पहाड़ों का प्रदेश, उत्तर इटली, यूगोसलाविया के कुछ हिस्से और मध्य 
तु्किस्तान में भी केल्टिक भाषाएँ बोली जाती थीं। उनसबकी एक विशिष्ट 
'जीवन-पद्धति थो | वे लोग भिन्न व्यावसायिक जमातों में बेटे थे । उनमें 
राजा का स्थान सबसे ऊँचा होता था। क्रिन्तु राजनयिक तथा संनिकी 
मामलों में राजा मन्त्रियों से तथा दरबवारियों से मनन्‍्त्रणा करता और 
धामिक मामलों तथा शुभंमुहर्तों के बारे में पुरोहितों से सलाह लेता ।'' यह 
उल्लेख प॥0 ।&5 7७० '/॥]॥0 7 ए€क्वा$, रिट8065 |97265. त्रां॥0५9 
० भटानाम के ग्रन्थ में पृष्ठ ४६ से उद्धत्त हैं ।८३४०८६ 0225 /६६०- 
छंवांणा 7.0007 द्वारा यह ग्रन्थ १६७४ में प्रकाशित हुआ । 

बे लोग कौन थे ? विश्व इतिहास से सम्बन्बित ऐसी कई समस्थाओं 
का समाधान हमारे शोधसिद्धान्त में मिलता है कि लगभग ५५०० व पूर्व 
हुए महाभारतीय युद्ध तक विश्व के सभी लोग पूरी तरह से वेदिक परम्परा 
का ही पालन करते थे। महाभारतीय युद्ध के पश्चात संस्कृत भाषा एवम्‌ 
वैदिक परम्परा छिन्‍्त-भिन्‍न हो गई। उसी टूटी-फूटी वेंदिक सम्यता.का 
नाम यूरोप आदि भागों में सेल्टिक उफे केल्टिक पड़ा। 


प्राचीन चोल' साम्राज्य 

भाषा परीक्षा में जैसे किसी ट्टे-फूटे, आधे-अघूरे वाक्य में सोच- 
समझकर योग्य शब्द भर कर वाक्य को पुरा औरसाथथंक बताना पड़ता है, 
उसी प्रकार खण्डित इतिहास के अवशेषों का निरीक्षण कर अज्ञात कड़ियों 
को जोड़ना. पडता है | ऐसी ही एक कड़ी 'चोल' नाम में मिलती है। 


श्र 


प्राचीन भारतीय राजघरानों में 'चोल बंश' का नाम प्रसिद्ध है। हाल 
में इसे अनेक राजवंशों में से एक शिना जाता है। किन्तु हो सकता है कि 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जिन अनेक छोटे-मोटे राजवंशों का नाम 
आता है उनमें चोल वंश का साम्राज्य सबसे विशाल रहा हो, क्योंकि उसके 
चिह्न एक विस्तीर्ण प्रदेश पर बिखरे पड़े हैं। चोल से ही. चोल्टिक उर्फ 
केल्टिक नाम एक बड़े प्रदेश का और उसमें रहने वाले लोगों का पड़ा।' 
इसके प्रमाण हम आगे प्रस्तुत कर रहे हैं । 

एक तो यह कि मलयेशिया देश की राजधानी क्वालालम्पुर ([(79[9 
[एप ) है जो स्पष्टतथा 'चोलानामपुरम' ऐसा संस्कृत नाम है। उधर 
ब्रिटिश द्वीपों के स्काटलेंड प्रदेश में 'चोल मण्डल आलय' ((00070- 
0८।०५ ) नाम का एक गाँव है। आंग्ल अक्षर ७॥ का उच्चा र 'च', 'ख' या 'क' 
किया जाता है । अतः (॥9]06७॥ ( चाल्डियन ) , ((08|0९४॥ (खाल्डियन ) , 
हु (केल्ट्स), (०॥६ (सैल्टस) आदि चोल साम्राज्य के निवासी 
चोलतीप, चोल्डीय आदि के द्योतक हो सकते हैं । 

पूर्व में मलयेशिया और पश्चिम में ब्रिटिदा भूमि इनके बीचोंबीच भारत 
में मद्रस के पास का जो सागरततट है उसका (१0070703९ (00व४ 
योनि कारोमोंडल किनारा यह नाम पड़ा है जो वास्तव में चोलमण्डल का 
ही अपश्र श है। इस प्रकार महाभारतीय युद्ध की समाप्ति के पश्चात्‌ भग्त 
बंदिक विश्व साम्राज्य का एक विशाल भू-भाग चोल़ सम्राटों के अधीन था, 
यह ऊपर कई प्रमाणों से स्पष्ट होता है । 

उस बेदिक साम्राज्य में डाक-वितरण व्यवस्था.भी थी तथा जनसंख्या 
आदि का भी पूरा-पुरा हिसाब-क्रिताब रखा जाता था| यह सब बातें, जो 
हम विद्यमान यूरोपीय देशों में देखते हैं वे एक प्रकार से प्राचीन भारतीय 
इतिहास का ही एक नया संस्करण हैं । 

धरती और धरती पर जीव सुष्टि का मूल आधार सूर्य ही है। धरती 
पर हवा, वर्षा आदि का कर्ता-धर्ता भी सूयं ही है। इस दृष्टि से सूर्थ एक 
प्रकार से नित्य दद्वंन देने वाला प्रत्यक्ष भगवान है। 

है. अत: बैंदिक संस्कृति में रथसप्तमी एक ऐसा त्योहार होता है जिसमें' 

सूर्य की रथपर आएूंढ़ प्रतिमा दीवारःपर या भूमि पर खींचकर उसकी. 





२३ 


पूजा की जाती है। प्राचीन यूरोप में भी यही प्रथा थी। यह प्राचीन यूरोप 
की बेदिक संस्कृति का ठोस प्रमाण है। वैसे सूर्य रथ की लगभग १४०० 
वर्ष क्रुस्तपूर्व की एक प्रतिमा नीचे के चित्र में प्रदर्शित है। यूरोप के डन्मार्क 
देश में 77५70!॥0]॥ नाम के गाँव के एक दलदल से सन्‌ १६०२ में यह 
सूयंरथ का ढाँचा पाया गया | हो सकता है कि इस रथ के सात अदवों में से 
बीच का एक ही बचा हो | अश्व चित्र मे दिखाई दे रहा है। उसके पीछे 
जो ग्ोलाकार थाली-सी रथ पर आरूढ़ है वह है सुबर्ण रंग की चमकीली 
सूर्य की प्रतिमा । सूर्य के उत्तरायण के स्वागत के रूप में रथसप्तमी का पर्व 
लगभग जनवरी मास के अन्त में पड़ता है। 





यह चित्र (१८४०८।५ ])255 द्वारा प्रकाशित ग्रन्थ [50 [५० )/वा। : 
6 [5 (ए० ग्रा0॥ एथ्था5 १६७४ प्रष्ठ ५७ से लिया गया है। 
इस ग्रन्थ के शीषक में मानवीय इतिहास बीस लक्ष वर्ष का माना गया 
है जबकि बेदिक संस्क्ृति के हिसाब-से यह वास्तव में लगभग दो अरब वर्ष 
का बैठता है। | 


सोव्हियट रशिया की प्राचोन वेदिक सभ्यता 


विद्यमान राष्ट्रों में रशिया सर्वाधिक विस्तीणं देश है । इस देश में सन्‌ 
१६१७ में जो राजनीति क्रान्ति हुई उसके फलस्वरूप वहाँ का शासन 
कम्यूनिस्ट ((20शएगांश ) कहलाने वाले ग्रुट के हाथ आया। (:00- 
प्रा यह 'समूहनिष्ठ' ऐसा संस्कृत शब्द है । इस विचारधारा में व्यक्ति- 
गत स्वतन्त्रता की अपेक्षा सारे देशनिवासी जनसमूह की भलाई की दृष्टि 
से सारे कायदे कानून, आर्थिक बेटवारा इत्यादि की सामूहिक व्यवस्था की 
जाती है । 

सन्‌ १६१७ की क्रान्ति से उस देश का नाम ए॥/०॥ रण $50ए6 
50०४४ २८७४७०॥०४ रखा गया है । उस नाम में 50५४० यह रवेत संस्कृत 
शब्द का अपश्रंश है । उसी प्रकार का आंग्ल 80ए6शंड्॥ (सांव्हरिन्‌) यानि 
'स्व राजन! शब्द है। इन उंदाहरणों से पता चलता है कि संस्कृत 'हव 
अक्षर यूरोपीय भाषाओं में 80४6 या $0रऋ॑ं लिखा जाने लगा। रशिया का 
दबेत नाम पड़ने का कारण है वहाँ का हिमपात, जिससे सारी भूमि दीघंकाल 
या सर्वेकाल इंवेत ही दीखती है। 

सारे यूरोप पर जब से ईसाई मत थोपा गया तब से यूरोप के वेंदिक 
अतीत के सारे प्रमाण जहाँ तक बने वहाँ तक नष्ट किए ज ते रहे। वही 
हाल रशिया का हुआ। अत: रशिया और यूरोप के लोगों को उनकी प्राचीन 
लुप्त बेदिक संस्कृति का परिचय कराना आवश्यक है । 

यद्यपि २५५४७ शब्द का विद्यमान यूरोपीय उच्चार रशिया है तथापि 
वह ऋषीय यानि ऋषियों का प्रदेश इस अर्थ का शब्द है। यह उस आग्ल 
शब्दान्तगंत अक्षरों से पता चलता है। 

बैंदिक परम्परा में यद्यपि ऋषियों का संचार कार्यानुसार सारी पृथ्वी 
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पर (और मन्तरिक्ष में भी ) होता रहता था तथापि व्यक्तिगत साधना, ध्यान, 
तपस्या, एकान्त आदि के हेतु उन्होंने वह प्रदेश चुन रखा था जो तंब से 
ऋषी य(प्रदेश )कहलाता है। यह तभी हो सकता था जब बैदिक तत्वानुसार 
सारी मानव जाति एक वसुध॑व कुटुम्बकम्‌ मानी जाती थी। सारी प्रथ्वीं 
पर जब एक सावंभौम शासन होतर था तब राजपुत्रों की शिक्षा के लिए चुना 
प्रान्‍्त राजस्थान कहलाने लगा और ऋषियों के उकान्त का प्रदेश ऋषीय 
(7९0598 ) कहलाने लगा । एके ही घर की विभिन्‍न कक्षाओं को जैसे पाक- 
गृह, स्तानगृह, शय्यागृह आदि नाम दिए जाते हैं उसी प्रकार वैदिक 
संस्कृति के वसुधैव कुंटुम्बकम्‌ के अन्तर्गत सारे भूतल को एक घर मानकर 
उसके विविध भागों को राजस्थान, ऋषिस्थान उर्फ ऋषीय यह नाम दिए 
_ गए । विद्व के विशिष्ट प्रदेशों को राजपुत्रों का और ऋषियों का नाम दिया: 
जाना इस बात का प्रमाण है कि कृतयुग से लेकर महामारतीय युद्ध तक 
ध्षमस्त पृथ्वी पर एक ही वेदिक सम्राट का शासन होता था । इससे पुराणों 
में कही बातों की पुष्टि होती है। 

उस संमय भारतवर्ष यह सारी पृथ्वी का नाम था क्योंकि उस पर भरत 
का शासन था । 

[५७४४० इस ऑग्ल शब्द का अथ है एाग यानि एक संयक्त और. 
व्स (५८४५८) यानि सारी गोल पृथ्वी । बारहमासों का जो एक वर्ष होता 
है वह सारी (छह) ऋतुओं को समेटने बाला, एक वर्षा से दूसरी वर्षा तक 
का पूरा काल ऋतुचक्र होता है। उसी प्रकार भारतवर्ष यह भरत के शासन 
वाली पूरी गोल पृथ्वी कहलाती थी। 

अत: भारतवर्ष शब्द को केवल हिन्दुस्थान का द्योतक समझना ठीक 
नहीं । विदंव में प्रसृत वेदिक संस्कृति का संकोच होकर वह जब केवल भारत 
में ही समाई रह गई तब से गलती से केवल हिन्दुस्थान को ही भारतवर्ष 
समंझकर भगवान्‌ राम, श्रीकृष्ण आदि को सारी जीवनगाथा भारत में ही 
घटी ऐसा निर्माण हुआ । जब सारा विश्व भारतवर्ष कहले।ता था उंस समय 
हमारा यह देश यन्दुस्थान, सिन्धुस्थान, सिन्धुदेश, जम्बुद्गीप आदि नामों से. 
जाना जाता था । 

उस समंय रशिया ऋक्षीय .प्रदेश कहलाता था। उसी से जुड़ा हुआ 
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जमं॑नी का भाग प्रषीय (॥०६४७) उर्फ प्रशिया अभी भी कहलाता है जो 
प्र-ऋषीय यानी ऋषि प्रदेश से संलग्न इस अथ का संस्कृत प्र-ऋषीय नाम 
है। पुराणों के अनुसार ऋषिकुन के प्रजनेता उर्फ प्रजापति कद्यप ऋषि 
थे। उनको स्मृति रशिया देश के (४४ए87 86७ यानी काइयपीय सागर 
से अभी तक उजागर है। 

वेदिक परम्परा के अन्य एक प्रर्यात ऋषि हैं बाल्मीक । उन्हीं के माम 
से ऋषीय (उर्फ रशिया) देश्ञान्तगंत एक प्रान्त का नाम ॥(७॥५/ 
काल्मीक पड़ा है जो वस्तुत: बाल्मीक का अपभ्रंश है। बाल्मीक रचित 
रामायण की परम्परा वतंमान ईसाई बने रशियन लोग.अभी तक किस 
प्रकार जतन किए हुए हैं उसका विवरण हमने इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में 
प्रस्तुत किया है । 


प्राचीन वेदिक वेधशालाएँ 


फलज्योतिष विद्या वैदिक सभ्यता का एक विशिष्ट अंग है। प्र।चीन 
ऋषीय देश में उसके चिह्न पाए जाना अनिवायं था क्योंकि फलज्योतिष, 
ऋषियों के अध्ययन का प्रमुख विषय था। 

ऋषीय देश की प्राचीन वेधशालाओं का वृथा श्रेय उलूध बेग नाम के 
मुसलमान को दिया जाता है जबकि इस्लाम में पुनर्जन्म, कम सिद्धान्त और 
उन पर आधारित फलज्योतिष विद्या का कोई स्थान, काम या अस्तित्व 
नहीं होता । अत: उलूघ बेग के नाम दर्ज की गई ऋषीय उफं रशिया देश 
की वेघशालाएंँ सारी इस्लामपूर्व परम्परा की हैं । 

तैमू रलंग, बाबर आदि बबर इस्लामी आक्रामक निजी संस्मरणों में 
बार-बार फलज्योतिष.विद्या का उल्लेख कर बताते हैं कि वे निजी ज्योतिषी 
से वार्ता-विमद से योग्य मुहुतं आदि पूछकर ही चढ़ाई या लड़ाई का दिन 
और वेला निश्चित करते थे | इस प्रकार प्राचीन विश्व में फलज्योतिष का 
अस्तित्व जहाँ-तहाँ इसलिए दीखता है कि वहाँ के लोग कृस्ती या इस्लामी 
है जाने पर भी फलज्योतिष विद्या से इसलिए काम लेते रहे कि उनके 
पूर्वेज वेदिकधर्मी यानी हिन्दू थे और पीढ़ियों से उन्हें उप्त विद्या में अप[र 
श्रद्धा थी । 
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अर्वाच्चीन इतिहास संशोधन का दोष 

इतिहास अध्ययन एवं संशीधन की वर्तेमान पद्धति में जो अनेक दोष 
हैं उनमें एक महत्त्वपूर्ण दोष यह है कि उसमें कही-सुनी बातों पर ही 
विश्वास कर उन्हीं को दोहराया जाता है। जैसे कि देहली में जो प्राचीन 
वेधशाला है वह जयपुर नरेश सवाई जयसिह द्वितीय की कहीं जाती रही 
जबकि दिल्‍ली-उज्जयिनी-कोलम्बो को जोड़ने वाली भारत की ज्योतिषीय 
'ख' रेखा (१(८४०॥४॥ ) का उल्लेख प्राचीनतम काल से चला आ रहा है। 
इससे यह स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि कोलम्बों, उज्जयिनी और देहली 
में प्राचीन वेधशालाएं थीं। देहली और उज्जयिनी में वे वेघशालाएँ अब 
भी हैं |समय-समय पर उनकी देखभाल और दुरुस्ती होती रहती थी । अतः 


- सवाई जयर्सह के समय देहली वाली वेधशाला की विस्तृत दुरस्ती करनी 


पडी होगी क्‍योंकि बबर इस्लामी आक्रामकों द्वारा वंदिक संस्कृति के ऐसे 
पवित्र, उपयुक्त या अध्ययनस्थल जान-बूझकर तहस-नहस कर दिए जाते 
थे। उस मरम्मत को ही नव-निर्माण कार्य समझना मध्ययुगीन इतिहास 
संशोधन की भारी भूल है। मुसलमानों ने भी जब ध्वस्त हिन्दू इमारतों 
की मरम्मत करवाई या उनमें झाड़ू भी लगवाया तो उन्हीं हमलावरों को 
उन कड्जा की गई इमारतों का निर्माता कहा गया है। 

अत: रशिया में भी जो ऐतिहासिक वेधशालाएं हैं वे इस्लामपूर्व काल 
की हैं। उनके इतिहास के गहरे अध्ययन की आवदयकता है। 


मोक्षनदी तथा मोक्ष नगरी 

रशिया की राजधानी का नाम है |४०४००७। वह जिस नदी के 
किनारे है उस नदी का नाम भी (05८09 ही है। उस शब्द का स्थानिक 

उच्चार मस्कवा किया जाता है। वह वास्तव में प्राचीत बैदिक मोक्ष शब्द 

है। वह बड़ा अर्थंपृर्ण है। क्‍योंकि मोक्ष प्राप्ति ही उन ऋषिग्रों का ध्येय 
था | (05009 शब्द को यदि १/०८४०७ ऐसा लिखा जाए तो मोक्ष उच्चार 
होता है । 
पर्वतीय गुफाएँ 

रश्षिया की पहाड़ी घाटियों में. अनेक म॒फाएँ प्राचीन वैदिक परम्परा 


सर्प 


की बनी हुई हैं। भारत में भी अजंता, वेरल, कारलें, भाजे, पाण्डब, लेणी 
आदि कहलाने बाली जो अनेक गुफाएं हैं, संकुचित दृष्टि से बौद्ध काल की 
मानी गई हैं। सृष्टि के उत्पत्तिका लसे वेदपाठी ग्रुरुकुल अ रण्य से घिरी पहाड़ी 
गुफाओं में ही हुआ करते थे। इस व्यवस्था की कई विशेषताएँ होती थीं ॥ 
नंगरों से दूर इन स्थलों में सबंदा शान्ति होती थी । सारा परिसर प्राकृतिक 
सौन्दर्य के कारण नयनरम्य होता । शिकार, वनस्पति का ज्ञान, पशु-पक्षियों 
के जीवन का अध्ययन आदि की वहाँ प्राकृतिक सुविधा होती। चट्टानों की 
गुफाए वर्षा आदि से सुरक्षित और बगैर मरम्मत किए या रंग दिए सेकड़ों 
वर्षो तक अच्छी खासो बनी रहतीं | शुद्ध वायु और जल सद बिपुल मात्रा 
में उपलब्ध रहता | चाहे कितने भी प्रेक्षक या अतिथि आएं तो उनके निवास 
और भोजन को व्यवस्था सरलता से हो जाती । अधिक कक्षों की आवश्यकता 
पड़ने पर चट्टा।नें काटकर कम खर्चे में वे बनाए जा सकते थे। कुशल कारी- 
गरों द्वारा वे गुफाएं आवश्कतानुसार छोटी-बड़ी, उन्‍नत या निम्न, ऊंचाई 
या भू-ध्तर पर, सीधी-सादी या महलों जेसी विशाल तथा बारीक सुन्दर 
विपुल नककाशी वाली बनाई जातीं । 

अत: रशिया में जितनी भी ऐसी गुफाएं हैं वे नित्य वेदपाठ से गंजती 
रहती थीं। ऐसी ही एक गुफा का शोध कुछ वर्ष पूर्व लगा | उसका वर्णन 
नवम्बर २७, १६८३ के रविवासरीय ऑग्ल देनिक ]709॥ ४४ए7८७४ में 
5.  . ४४।॥०॥ ने लिख। है। किन्तु उस लेखक ने भी वही गलतियाँ की , 
हैं जो सामान्यतया सभी आधुनिक विद्वान करते हैं । उन गुफाओं के निर्माण 
में भारतीय प्रभाव दिखाई देता है या उनकी बौद्ध शैली है या उपमें चीन 
काल हो भी कुछ छटा है इत्यादि निष्कर्ष उस लेखक ने प्रकट किए हैं । 

इसमें समझने को बात यह है कि हिन्दू, आर्य, सनातन.भारतीय 
वेदिक शैली ही प्राचीतकालीन गुफाओं, मन्दिरों या राजमहलों में दिखाई 
देती है। उनको हिन्दू-बौद्ध-जन-चीनी आदि कहकर उनमें फूट डालना या 
उनको भिन्‍न समझना बुद्धिमानी नहीं है । जैसे मन्दिर में चाहे किसी देवता 
की मूति हो मन्दिर शैली भिन्‍न नहीं होती वैसे ही किसी मन्दिर में किसी 
जैत तीथैकर की मूर्ति हो या बुद्ध की मूर्ति हो मन्दिर शैली वही रहती 
है। उदाहरण के लिए कमलासन, अष्टकोणीय आकार, प्रदक्षिणा मार्ग 
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जा, आरती, घण्टानाद, दूध, मधु वन्दन, केशर आदि का अभिषेक आदि 
आदि। 

मल्हन ने लिखा है कि ' रशिया के दक्षिण उज्बेक स्थान में ॥6769 
(गाँव) के समीप [६876 0०06 पहाड़ी में उत्खनन करते हुए जब सोवियत 
पुरातत्वविंदों को हाल में एक प्राचीन गफाशाला के अवशेष दिखे तो 
सोवियत मध्य एशिया तथा भारत के बीच प्राचीन सांस्कृतिक सम्बन्धों 
का एक और सूत्र हाथ आया। व 

योगायोगवश समय-समय पर मिल ने वाले ऐसे छोटे-मोटे प्रमाणों 
'पर आइचर्य व्यक्त करते हुए उन पर से कुछ अल्पस्वडप अनुमानों के तुषार 
'उड़ाते रहने की बर्तमान घिद्वानों की घिसी पिटी कार्य-प्रणाली को बदल देने 
की आवश्यकता है। उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि विश्व के आरम्भ से 
ईसाई पन्‍्य तथा इस्लाम के भश्रसार तक सर्वत्र बेदिक संस्कृति ही होने से 
सारे अवशेषों में वेंदिक शेली की समानता दीखना अनिवार्य है। तथापि 
उनको चीनी, ग्रीक, भारतीय या बौद्ध आदि कहकर उन में फूट डालना 
या उनमें भेद करना ठीक नहीं । विश्व भर में जो अवशेष आज तक पाए 
गए हैं या आगे पाए जाएँगे उन सबको एक वैदिक सम्यता का अंग मान- 
कर उनका अध्ययन करना अधिक सरल, लाभदायक तवा तथ्यपूर्ण सिद्ध 
होगा । 

मल्हन के लेख में उल्लेख है कि “प्रपा ग्‌$४० नाम का एक यात्री 
सन्‌ ७२८ ई० में पर7769 गाँव के परिसर में पहुँचा । उस भेंट के संस्मरण 
उसने लिखे हैं। उसके अनुसार प्र४०-7०-,० (यानी 'हुट्टल' ) के राजा 
और प्रजा बौद्ध थे। उस प्रदेश में कई बोद्ध विहार थे। एक प्राचीन 
दस्तावेज में ७वीं शताब्दी के मध्य में समरकन्द (नगर) के कुछ बौद्ध 
मन्दिरों के जीर्णोद्धार का वर्णन पाया जाता है। 

इससे विद्वानों को यह ज्ञात हो जाना चाहिए किसमरकन्द नगर में या 
जिले में जितनी भी ऐतिहासिक मस्जिदें, मकबरे या गिरिजाघर हैं वे सारे 
कब्जा किए हुए हिंन्दू मन्दिर या महल हैं । . 

उस क्षेत्र का जो वँदिक क्षेत्रपाल था उसका महल समरकन्द नगर में 
आज भी विद्यमान है किन्तु उसे गलती से तैमूरलंग का मकबरा कहा जा 
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रहा है। तैमूरलंग के नाम उसमें भले ही कोई झूठी या सच्ची कंब बनी हो 
किन्तु तैमूरलंग की मृतदेह को दफनाने के. पदचा त्‌ बह विशाल इमारत 
बन।ई गई ऐसा तक करना कोई बुद्धिमानी का लक्षण नहीं है। जीते जी 
कोई किसी दूसरे के लिए महल नहीं बनाता तो एक क्रर, पापी, दुष्ट, लुटेरे, 
कातिल तेमूरलंग के निर्जीव, अचेतन, जड़, शव के दफन स्थान पर पहले से 
लाखों रुपए खच कर एक विशाल महल बनाने वाला या बनाने वाले महा- 
मूख कौन थे ? 

मल्हन आगे लिखते हैं कि यद्यपि तीन शिखर वाले उस पहाड़ी के 
दक्षिण अग्न में ही कुछ पुरातत्वीय उत्खनन अभी हो पाया है तथापि उससे 
यह स्पष्ट दिखाई देता है कि उस बौद्ध केन्द्र में दर्जनों भिन्न विहार बने 
हुए हैं। प्रत्येक में कई गुफाएँ तथा मन्दिर, कक्ष, सभागह आदि बनाए गए 
हैं। कई स्थानों पर उनकी दो-दो कतारे हैं । कुछ बिहारों में स्तूप बने हुए हैं 
तो कहीं खम्बों वाले दालान थे जिन्हें 'ऐवान' कहा जाता था। वे गुफा, 
मन्दिर तथा ऐवान प्राय: रंगीन चित्रों से सजाए गए हैं। चित्रया तो 
देवताओं के या दान देने वालों के या पौराणिक कथा के प्रसंग के बने हुए हैं। 

ऊपर उद्धृत 'ऐवान' शब्द इस्लाम पूर्व बेंदिक परम्परा का है। तथापि 
आधुनिक विद्वान्‌ ऐवान-ए-गालिब' आदि वाकप्रचार सुनकर उस शब्द-को 
इस्लामी मानने लगे हैं। इतिहास का यथार्थ ज्ञान न होने से कैसा विपरीत 
निष्कषं निकाला जाता है उसका यह एक मोटा उदाहरण है। 

उससे उल्टा सिद्धान्त यह निकलता है कि इस्लाम का अपना कुछ नहीं 
है। इस्लाम की परम्परा और परिभाषा सारी वैदिक संस्कृति ही है। 

#७79-7696 नामक स्थान पर किए गए पुरातत्वीय उत्खनन की एक 
विशिष्टता यह है कि वहाँ विभिन्‍न भाषा तथा लिपियों के शिलालेख पाए 
गए हैं। उनमें कुछ तो . ग्रीक वर्णमाला वाली कुशान लिपि में, ब्राह्मी में, 
खरोष्टी में, मष्य इराणी लिपि में और अभी तक न पढ़ी जाने वाली किसी 
अरेमाइक लिपि में हैं । 

वहाँ दीवारों पर रंगीन चित्रकारी भी दिखाई दी है। उनमें से कई 
भारतीय चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं। वहाँ की बुद्ध मूतियाँ भारतीय 
गजियों जैसी हैं। स्थानिक लोगों के पास कुछ संस्कृत में लिखे दस्तावेज भी 
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पाए गए । रेशम, कागज आदि कुछ प्राचीन सामग्री भी प्राप्त हुई । 

इसी प्रकारकी संस्कृत सामग्री अन्य देशों में भी थी। अभी भी होगी। 
किन्तु वह छिपी होगी, छिपा दी गई होगी या नष्ट कर दी गई। ईसाई 
और इस्लामी बनाए लोगों को उनके नेताओं ने संस्कृत सामग्री छिपाने को 
या जलाने को बाध्य किया । 

मल्हन ने एक रशियन संशोधक $. 060].70778० (१८६३-१६३४) 
का उल्लेख किया है। ओल्डेनवर्ग ने भारतीय इतिहास, संस्कृत तथा 
पौराणिक कथाओं के सम्बन्ध में एक विस्तृत लेख लिखा है। ओल्डेनबगे 
का वह कार्य पव॑जन्म के संस्कारों के कारण ही सम्पन्न हुआ होगा अन्यथा 
धकायक उसके अन्य देशों को छोड़ भारतीय परम्परा में ही रुचि निर्माण 
होने का क्या कारण ? 

उन प्राकृतिक पूर्व संस्कारों के कारण ही ओल्डनबर्ग ने अन्य विद्वानों 
से भिन्‍न और हमारे कथन से पूरी तरह मेल खाने वाला निष्कर्ष यह निकाला 
है कि “बौद्ध कला कोई भिन्‍न नहीं है, वह परम्परागत प्राचीन भारतीय 
चित्रकला का ही एक अंग है | क्योंकि बोद्ध परम्परा का भारत प्रें अन्त होने 
पर भी भारत से चित्रकला, मूतिकला आदि का अन्त नहीं हुआ ।” 

भारतीय चित्रकला, वास्तुकला, मूर्तिकला आदि का अध्ययन, अध्यापन 
करने वाले पराए लोगों को यह ध्यान में रखना चाहिए कि भारत की 
परम्परा को बौद्ध, जैन आदि कहकर उसकी तोड़-मरोड़ करना अयोग्य है.। 
ट्आश्राध76 यह परंतप(यानी शत्रु को ताप देने वाला वैदिक वीर ) जैसा 
कोई संस्कत शब्द है । 

चीनी तुकस्थान में ओल्डेनबग को सहस्र बुद्ध मूतियों वाली एक गृफा 
का पता लगा | वेदिक परम्परा में 'सहस्न का उल्लेख बार-बार आता है। 
जैसे सहस्न दल कमल या मदुयाई का मीनाक्षी मन्दिर तथा रामेश्वर मन्दिर 
के एक-एक सहस्र.स्तम्भ। इस गुफा की छत और दीवारों पर रंगीन 
चित्रकारी है, दीवारों पर कई बंदिक देव देवता दर्शाए गए हैं । 


सोनी तुकंस्थान में महाभारत की झाँकी 
एप्ाहआ-धाट८ नाम का एक नगर उस प्रदेश के ७४।:४७४॥ घाटी 
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(५४०५) में है। उस नगर से १० किलोमीटर दूरी पर &४7-70००० 
' (अरितप भी संस्कत परंतप अथे का ही शब्द है) नाम के स्थान पर एक 
प्राचीन (वैदिक ) मे पाया गया । वहाँ एक विशालकाय मूर्ति का टूटा हाथ 
पड़ा है। उसका केवल एक अंगूठा ही पूरे जीवित मनुष्य के आकार का है। 
उससे उस अरितप की मूर्ति की विशालता का अनुमान लगाया जा सकता है। 
&णा?शा यह कुरुगण शब्द है । परंतप शब्द भगवद्गीता में बार-बार 
आता है। जिस विशालकाय सूर्ति का वह टूटा हाथ पाया गया, वह भीम 
की मूर्ति हो सकती है । 
आधुनिक बिह्ञनों का बोष--विदेशी विद्वानों का और उनकी बनाई 
प्रणाली की शक्षणिक उपाधियाँ पाने वाले भारतीय अध्यापक, प्राध्यापक 
तथा अन्य विद्वानों का यह दोष रहा है कि वे प्राचीनतम अवदेषों को बौद्ध 
निर्माण ही समझते रहे हैं। उससे पूर्व महाभारत तथा रामायणकाल की 
सूतिकला, चित्रकला आदि का होना अवश्यम्भावी है, यह वे भूल ही गए । 
पुरातत्व में बाक्प्रचार का महत्त्व-- चीनी तुर्कस्थान में कुरुणण परंतप 
आदि महाभारतकालीन बाकक्‍प्रचार का अभी तक रूढ़ रहना एक . महत्त्व- 
पूर्ण ऐतिहासिक प्रभाण है| पुरातत्व में आज तक के -विद्वान्‌ केवल भूमिगत 
अवशेषों का ही अन्तर्भाव करते हैं। पुरातत्व में पारिभाषिक अवश्षेषों का 
भी अस्तर्भाव अवश्य होता चाहिएं। क्‍योंकि कई बार मानवनिर्भित चित्र 
या इमारतें आदि नष्ट-अ्रष्ट हो जाने पर भी लाखों मुखों से पीढ़ी-दर-पीढ़ी 
_ चलते आ रहे वावप्रचारों में कई मौलिक प्राचीन ऐतिहासिक स्मृति अवशेष 
सुरक्षित पाए जाते हैं। अत: पुरातत्वीय अध्ययन में पारम्परिक वाकप्रचारों 
का विचार और विवरण करना आवश्यक समझा जाना चाहिए। इसे केवल 
काकतालीय समानता समझकर उपेक्षित करने की आज तक की प्रथा त्याग 
देती चाहिए ! 
तुकमानीय (प्॒प्रातश्ाक्षाए&) प्रदेश के |/2८४७ गाँव में एक प्राचीन 
मन्दिर पाया गया। उसमें एक स्तूप, एक मठ और एक गर्भस्थान बना 
हुआ था। स्तूप पर चढ़ने के लिए एक जीना बना हुआ है। उस मन्दिर में 
बनी मिट्टी की एक विद्याल बुद्ध मूर्ति इस्लामी आक्रामकों ने नष्ट कर दी । 
चंगेजलान पर बुथा दोषारोपण--चंगेजखान एक बोद्धमत्त ' हिन्दू 





३३ 
विजेता था जिसने दुष्ट और कर इसघ्लामी हमलावारों की मिट्टी अनेक बार 
भलीद की । इसके फलस्वरूप इस्लामी लेखकों ने चंगेजखान को क्र्रकर्मा 
कहकर लम्बे-चौड़े प्रदेशों में आतंक और तबाही मचाने का दोष देकर 
प्राचीन इमारतें, मन्दिर, मठ आदि नष्ट करने का अपराध चंग्रेजखान 
के माथे पर थोप दिया । 

सारे विश्व में बैदिक प्रणाली (जिसमें बौद्ध, जैन आदि सारे उप प्रवाह 
सम्मिलित हैं) के बिखरे हुए मन्दिर, मठ, मूर्ति या गुफाएँ, स्तृप आदि 
ईसाइयों ने और मुसलमानों ने नष्ट किए। उस विध्वंस पर ईसाई लोग 
इसलिए चुप हैं कि शायद उन्हें. उसका दोष किसी अन्य व्यक्ति या जाति 
पर मढ़ देने का अवसर ही नहीं मिला । किन्तु मुसलमानों ने की हुई विश्व- 
: भर की तबाही और लूटपाट उन्होंने चंगेजलान या भारत के जाट तथा 
मरहठठे आदि के मत्थे गढ़ दी है। इस्लामी इतिहास लेखक तथा मुसल- 
मान अध्यापक-प्राध्यापकों की उस हेराफरी से जनता को सावधान रहना 
चाहिए । 

चंगेजखलान का पोता ही उस कुल में प्रथम मुसलमान बना। अतः 
प्रत्येकमुसलमान हिन्दू बापदादों का वंशज है यह हमारा निष्कर्ष चंगेजखान 
के.कुल को भी लागू है। 

मुसलमानों की उस चाटुकारी के कारण ही. अरबस्थान का पूरा 
इतिहास सारे विश्त्र को उल्टा पढ़ाया गया है । 

यूरोप के विद्वान भी मुसलमान लेखकों की उस चाटुकारी और हेरा- 
'फेरी के कारण समझे बैठे हैं कि अरबस्थान में इस्लाम की प्रस्थापना होते 
ही अरबों में विद्या और कला को उत्तेजना मिली । अरब बड़े विद्वान्‌ और 
कलाकार हो गए और जब एक तरफ अरबी सेनानी विश्वभर में मारकाट 
कर रहे थे दूसरी तरफ अरबी विंद्वान्‌ विद्तत्ता और कला के दीप लगाते 
चले गए | 

सच बात तो यह है कि महाभारतीय युद्ध तक अरबस्थान में भी वेदिक 
संस्क्रति और संस्कृत भाषा होने के कारण वंश विद्या और कला उच्चतम 
अवस्था में थी.] तत्पश्चात्‌ गुरुकुल शिक्षा पद्धति और वंदिक शासन दूठ 
जाने से विश्व के अन्य देशों की तरह अरबस्थान में भी विद्या और कला का 


डा 


स्तर गिरंता गया। तथापि: इस्लाम की स्थापना के बाद तो बची-खुची 
शान्ति, सभ्यता और विद्या पूर्णतयः लुप्त हो गई | उसे एक प्रकार का ग्रहण 
लग गया और मारकाट, लूटप।ट तथा निरक्षरता का जो दौर आरम्भ 
हुआ उसी का नाम इस्लाम है। 

अन्य देशों पर आक्रमण कर मुसलमानों ने वहाँ की बची-खुची इमारतें . 
तथा नगर इस्लाम द्वारा निम्वित कहना आरम्भ कर दिया । अतः जैसा कि 
मैंने ताजमहल हिन्दू मन्दिर भवन है' अपनी इस पुस्तक में मैंने समझाया है 
कि विद्वानों को प्राचीन इमारतों का पुन: अध्ययन-नि रीक्षण करना आवश्यक 
है । स्पेन देश में कार्डोब्हानगर की एक ब्रिशाल इमारत को मुसलमानों की 
बनाई मस्जिद कहा जाता है तथा अलहम्ब्रा महल इस्लामी वस्तु समझी जाती 
है। वह निष्कर्ष भ्रभपूर्ण हो सकते हैं। क्योंकि भारत स्थित ऐतिहासिक 
इमा'तें मेरे संशोधन से इस्लामपूर्व सिद्ध हुई हैं। ताजमहल पुस्तक में दिए 
गए मेरे उस सुझाव के अनुगार एक अमरीकी विद्वान ने स्पेन देशान्तगंत 
उन प्राचीन इमारतों की प्राथमिक जाँच-पड़त।ल की । उस जांच से उसे 
पक्का विदवार हो गया कि वे इस्लामपूर्व की इमारतें हैं । 

शंकर की प्रतिमा या बुद्ध की ?-हो सकता है कि पाइचात्य ईस।ई पुरा- 
तत्वविदों ने या मुसलमानों ने वेदिक देवताओं के अबशैेषों को बौद्ध अवशेष 
ही समझा हो या बोद्ों ने प्राचीन वैदिक देवताओं की मूर्तियों में कुछ अदल- 
बदल करके उन्हें बौद्ध रूप दे दिया हो ! 

यह शंका आने योग्य एक घटना मल्हण के ऊपर कहे लेख में उल्लिखित 
है। करधाना (उल्वे के स्थान) प्रदेश के (0५४ गाँव में एक प्राचीन मन्दिर 
पाया गया जिसमें एक विशाल मूर्ति के ललाट पर तीसरी आँख भी है । फिर 
भी पुरातत्वविद उसे बुद्ध ही कहते हैं। तो हो सकता है कि बुद्ध भक्त में 
बह कर लोगों ने भगवान शंकर की तीत चक्ष्‌वाली मूर्ति को बुद्ध के रूप में 
ही ढालना आरम्भ कर दिया हो या बुद्ध को शंकर का रूप दे डाला हो या 
बुद्ध को शंकर का ही अदतार मानकर उसे तीसरा चक्ष भी दे दिया हो । 

इसी प्रथा के अनुसार शेषशायी: विष्ण की मूर्ति की नकल कर बाँद़ों 
ने भी बुद्ध की प्रतिमाएँ लेटी हुई बनानी आन्म्भ कर दीं। वि ष्ण्‌ को 
शैषशायी बताने का प्रमुख फारण यह है-कि भगवान विष्णु के गर्भ से ब्रह्म! 








श्र. 


का जन्म होने का बह चित्र है इसलिए प्रसूति के समय भगवान का लेटे रहना 
स्वाभाविक है। किन्तु बुद्ध को लेटा हुआ बताने का कोई प्रयोजन नहीं $ 
किसी भी श्रेष्ठ व्यक्ति की मूति सामान्यतया लेटी हुई बताना शिष्टाचार: 
नहीं है । 

बौद्धों ने जेसे ही निजी पन्‍्य को बैंदिक प्रथाओं में ढालना चाहा बसे 
ही ईसाईयों ने भी क्रृष्णजन्म कथा पर ही कृस्त के जन्म की कहानी ढाल 
दी । लताओं को जसे व॒क्षों के सहारे से ही खड़ा होना आता है उसी प्रकार 
नए पन्थों को भी आद्यतम (वंदिक )परम्पराओं का सहारा लेकर ही उठना 
पड़ता है। 


शिवरोय प्रदेश 

राजधानी मौकको (उर्फ मोक्ष) के पूर्व में 8908 (यानि शिबिरीय)' 
नाम का बड़ा विस्तीर्ण प्रदेश है। उसे रशियन जनता स्वयं 'शिबिर' ही 
कहती है। वह संस्कृत शब्द ही है। वह नाम पड़ने का कारण यह है कि उस 
प्रदेश में बहुत शीत और तेज वायु तथा हिमपात के कारण जन बस्ती बहुत 
ही विरल है । अधिकतर लोग वहाँ किसी नि रीक्ष ण, अध्ययन आदि काये वश" 
जब आते हैं तो उन्हें वहाँ शिविर बनाकर ही रहना पड़ता है। उस प्रदेश 
का यह संस्कृत नाम पड़ना उसकी प्राचीन वैदिक संस्कृत परम्परा का 
द्योतक है। 


श्वेत 

50श& रए5४8 यह ब्वेत (हिमाच्छादित ) ऋषीय ऐसा नाम है, यह 
हम ऊपर कह ही चुके हैं। वहाँ के एक आधुनिक सर्वाधिकारी शासक 
804।7 की पुत्री का नाम रवेतलाना (5५८४४॥७) कहा जाता था जो 
वस्तुतः र्वेतानना यानि मौरवर्णी या गोरे रूपवाली, गोरे चेहरे बाली--- 
इस अर्थ का संस्कृत अपश्रंश है । 
बल सेविक 

रशियन लोगों को बोल्शेविक कहा जाता है। वह बल सेविक यानि 
बल की उपासना करने वाले इस अथर का संस्कृत शब्द है। उस प्रदेश में जब 
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ऋषि लोग रहा करते थे तब सब प्रकार का बल (तपोबल, विद्याबल, शस्त्र- 
बल) आदि प्राप्त करना ही उनका ध्येय था। उसी को वे सारा निजी 
जीवन बताते थे । अत: उन्हें बल सेवक उफं बलसेविक ऐसा नाम पड़ा जो 
आधुनिक काल में बोल्शेविक बोला जाता है । उन ऋषि-मुनियों में सारे ही 
शवित अथवा बल के सेवक थे | विद्युतशक्ति, आध्यात्मिक, नैतिक, शरस्त्रास्त्र 
का बल या भन्त्र-तन्त्र का बल ऐसे उसके भिन्न-भिन्न प्रकार होते थे । 


ग्राम 


रशिया में नगरों के नामों के अन्त पद कई बार ग्राद होते हैं। जंसे 
स्टालिनग्राद, लेनिनग्राद । वह संस्कृत ग्राम शब्द का अपश्रंश गाँव या गाम 
हुआ जैसे विरमगाम या पिंपकर्गांव | रशिया के नगरों का नाम ठेठ संस्कृत 
उच्चारण के अनुसार स्टालिनग्राम, लेनिनश्राम होता चाहिए था। उसके 
बजाय वे नगर 'ग्राद' कहलाते हैं । 


कृष्ण 

भारत के समान ही यूरोप में भी कृष्ण नाम बड़ा ही लोकप्रिय था । 
जहाँ भी क्राइस्ट, कृस्तीना, कृर्नन आदि नाम पाए जाएँ वहाँ समझ लेना 
चाहिए कि वह कृष्ण या कृष्णा इन शब्दों के बिगड़े उच्चारण हैं | संस्कृत 
“एण जोड़ अक्षर का भारत में और यूरोप में भी ष्ट अपभ्रंश हुआ है। 
जैसे भारत के कन्नड़ प्रदेश में किसी का नाम कृष्ण रखा हो तो कृष्ट का 
5पटव्या पुकारा जाता है। बंगाली लोग भी क्रृष्ण को कृष्ट या कैस्टो कहकर 
बुलाते हैं । क्‍ 

वुष्ण का भी विष्टु, विष्ठु और विद अपश्रंश होते हैं। जैसे भारत के 
जमशेदपुर नग्रर में विष्टुपुर विभाग है जो मूलतः विष्णुपुर है । 

प्रीस नाम जीझस (|९5७५-॥०६॥४) और कृष्ण नाम क्ृष्ट उच्चारा 
जाने जगा । अत: ईशस कृष्ण का ही जीझस्‌ क्राइस्ट उच्चार रूढ़ हुआ । 
यह भी एक प्रमाण है कि जीझस क्राइस्ट नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ 
ही नहीं | कुछ कृष्णपन्थी आततायी, मत्तापिपा सु व्यक्ति जब अन्य पन्थियों 
से अलग फूटकर एक नए पंथ के नाम से सत्ता, अधिकार और सम्पत्ति 
हथियाने का प्रयास करने लगे तो उस उच्चार भेद का लाभ उठाकर जीक्षस 
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क्राइस्ट एक अलग ही व्यक्ति था ऐसा दुराग्रह करते हुए उन्होंने जीझस 
क्राइस्ट नाम से एक ऊट-पटांग काल्पनिक चरित्र ढ।ल दिया। उसी कपोल- 
. कल्पित जीझस कृस्त पर कृस्ती धर्म उर्फ पन्‍्थ का सारा ढाँचा खड़ा कर 
दिया गेया है । 


रशिया का कृष्ण नगर 

रशिया के साइबेरिया उर्फ शिबिरीय प्रदेश में राजधानी मास्को के 
लगभग २००० मील पूर्व में स्थित एक नगर का नाम कृष्णोयारक 
((7£9१0५878/८) है जो स्पष्टतया कृष्ण के नाम से बंसा हुआ है। इस 
प्रकार यूरोप में अनेक नगर क्रृष्ण नाम से या कृष्ण के विविध नामों से बसे 
होने चाहिएँ। उतका पता लगाकर उनकी सूची बनाना एक मौलिक 
शोधकार्य हो सकेगा | 


यूरोप ओर एशिया में कृष्णपंथ 

भक्ति वेदान्त प्रभुपाद द्वारा यूरोप और अमेरिका में चलाया हुआ एक 
कृष्णभक्ति पन्‍थ है जो 600५ (हराध्याक्षाणा॥। 502०५ (07 
॥९75078 (णा&९०प्शा८55) यानि 'अन्तर्राष्ट्रीय कृष्ण साक्षात्कारी 
संघटन' कहलाता है । 

मदिरा और मांसमक्षी यूरोपीय विद्वानों ने सूट-बूट त्याग कर सहस्त्रों 
को संख्या में पूरे वेष्णव पन्‍्थी बनकर सच्ची कृष्ण भक्ति का आधुनिक युग 
का एक चमत्का र-सा दिखा दिया। 

और तो और कड़े निर्बंधवाले कम्युनिस्ट रशिया देश में भी इस 
आधुनिक क्ृष्णपन्थ का चंचुप्रवेश हो गया है। योगायोग रामकृष्णयारक 
नगर में ही उस कृष्णपन्थ की प्रथम शाखा स्थापित हुई है । 


बेदपाठ 


इस सम्बन्ध में 50088957 (९४८४७५४ ॥70प07]9 बाम के रशियन 
समाचार-पत्र ने उस पन्‍्थ पर टीका टिप्पणी करने वाली एक वार्ता प्रकाशित 
की थी । विविध कारखानें, उद्योग आदि के व्यवस्थापक उस समाचार-पत्र 
के प्रमुख ग्राहक होते हैं। उस वार्ता में उल्लेख था कि “अमेरिका में विपुल 
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दीखने वाले! केसरियां वस्त्रधारी कृष्णसाक्षांत्कारी अब रशिया में भी आ 
'धमके हैं ।' 

यह तो एक-न-एक दिन होता ही था | कहते हैं कि इतिहास अपने 
आपको दोहराता रहता है। रक्षिया मूलतः: वैदिक संस्कृति का देश होने के 
कारण यद्यपि वहाँ गत एक सहस्न वर्षो से ऋस्तीपन्थ छा गया है, वहां किसी- 
न्‍त-किसी बहाने वेदिक सम्पता का पुनरुत्थान होना अठल था । 

रशिया के शिबिरीय प्रदेश में लोक बस्ती विरल होने से और शीत 
'तथा तेज हवा प्रकृति के प्रकोप के कारण कृस्ती धर्म का प्रभाव उस प्रदेश 
में शिथिल-सा ही रहा है। वहाँ के गिरजाघरों में ईसाई प्रार्थना से पूर्व 
वैदिक मन्त्रों जैसे मूंह से कुछ अगडम बगडम पुटपुटाने की प्रथा है। उसका 
अर्थ किसी को ज्ञात नहीं तथापि वह प्राचीन वेद पठन का एक नकली 
अनुकरण वहाँ अभी तक ईसाई प्रवचन के पूर्व आवश्यक्‌ समझा जाता है। 


बेदिक अग्नि मन्दिर 


कस्पियन उर्फ काइंयपीय सागर तट पर रशिया में बाकु नगर है जो 
'नौकाओं के आवागमन का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है। उस नगर में एक 
प्राचीन वेदिक अग्नि मन्दिर उर्फ यज्ञशाला है जिसे आधुनिक काल में 
ज्वालामाई का मन्दिर कहा जाता था । सन्‌ १६९३६ से १९४४ के द्वितीय 
महायुद्ध तक कोई न कोई पंजाबी या सिन्धी साधु पैदल चलकर वहाँ पहुँच 
जाता और धूनी लगाकर बंठा रहता। उस नगर के सिन्धी व्यापारी उसके 
उदर निर्वाह की व्यवस्था करते। उस मन्दिर में एक प्राकृतिक ज्वाला 
(भूमि से निकली हुई)।जलती रहती थी क्योंकि वहाँ की भूमि में खनिज तेल 
(पैट्रोल) विपुल मात्रा में विद्यमान है। पैद्रोल शब्द “प्रस्तर तेल ऐसा 
संस्क्ृतोद्भव है । - 

उस मन्दिर में अनादिकाल से वेदमन्त्रोच्चारण के साथ यज्ञ होते रहने 
के कारण सदियों से वहाँ राख के ढेर के ढेर लगे हुए हैं। उस मन्दिर में 
आधुनिक गुद्धमुख्ती लिपी में शिलालेख तो हैं ही किन्तु मन्दिर में यदि उत्खनन 
“किया जाए और राख के ढेर निकाले जाएँ तो वहाँ संस्कृत शिलालेख तथा 
देवी-देवताओं को मूर्तियाँ आदि अवध्य प्राप्त होंगी । किन्तु ऐसा पुरातत्वीय 
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उत्खनन किसी वंदिक प्रेमी, संस्कृत प्रेभी व्यक्ति की निगरानी में होता 
आवश्यक है । यूरोप खण्ड में आज तक ऐतिहासिक और पुरातत्वीय उत्खनन 
ईसाई व्यक्तियों के द्वारा किये जाने के कारण उन्हें प्राप्त वैदिक अवशेष 
या तो उन्होंने जानबूझकर छिपा दिए या नष्ट कर दिए यथा उनका गलत, 
विक्रृत अर्थ लगाया। जंसे ग्रीस में भगवान कृष्ण की प्रतिमाएँ इमारतों में 
पाई गई, सिक्‍कों पर भी दिखाई दीं फिर भी उनका कोई बोलबाला नहीं 
हुआ । इटली में उत्खनन में पाए गए प्राचीन घरों में रामायण प्रसंगों के 
चित्र अंकित होते हुए भी इटली के पुरातत्वविद उनकी बाबत पूर्णतया 
अनभिनज्ञ हैं । 

रहिया में भी इस दृष्टि से शोध करने पर कई वैदिक स्थल पाए 
जायेंगे। इससे पूर्व भी कुछ पाए गए होंगे जिनकी पहचान या अर्थ दीक 
प्रकार नहीं लगाया गया होगा । 


बदिक रथ का चित्र 

मुम्बई से प्रकाशित [)॥९$ ० ]00॥9 दैनिक के ३० अगस्त, १६९८२ 
के सांध्य देनिक में प्रकाशित एक वार्तानुसार रजिया ताजिकिस्थान प्रदेश 
में किसी स्थान पर एक प्राचीन भवन की दीवार पर वैदिक रथ का चित्र 
रेखांकित पाया गया है । 


रशियान्तगंत बेदिक परम्परा का पुनरुत्थान 

रशिया की राजधानी मास्को उर्फ मोक्ष नगरी में सन्‌ १८७६ में एक 
सरकारी ग्रन्थ समारोह आयोजित हुआ था। उसमें ।95८८0[५ यानि 
कृष्ण साक्षात्कारी पन्थ के भक्तिवेदान्त भ्रन्थ संस्थान ने भी अपनी एक 
दुकान लगाई थी । हजारों रशियन प्रेक्षक उस केन्द्र में आकर वैदिक कृष्ण 
साहित्य देखते, पढ़ते, खरीद कर ले जाते, भारतीय रसोई का स्वाद लेते, 
विविध खाद्यपदार्थ बनाने की विधि ज्ञात करवा लेते। इस प्रकार उस मेले 
में हजारों रशियन लोगों को उस आधुनिक कृष्ण पन्थ के परि चय से सदियों 
से लुप्त-गुप्त-सुप्त प्राचीन वेदिक परम्परा की अनजाने अनुभूति होने लगी। 

इसके फलस्वरूप लगभग डढ़ वर्ष में क्ृष्णसाक्षात्काओी संघटन का 
प्रसार रशिया में मास्को नगरी के २००० मील पृब॑वर्ती कृष्णयारक नगर 
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तक हो गया । 

४९४8७॥५ पा&४000५ नाम के एक रशियन युवंक ने मास्को वाले 
सन्‌ १६७६ के ग्रन्थ समारोह में कुछ भारतीय खाद्यान्न बनाना सीखा था ॥ 
क्ृष्णया रक नगर के क्ृष्णसाक्षाल्कारी संघटना केन्द्र की जब प्रथम सभा हुई 
तो उसमें वह युवक वैष्णवी केसरी धोती कुरता आदि बस्त्र धारण कर 
उपस्थित हुआ। उसने कुछ संस्कृत भन्‍्त्र बोले और वैदिक दिनचर्या से 
शरीर तथा मन कंसे शुद्ध, स्वस्थ और कार्यक्षम रहता है इसका विवरण 
उपस्थित लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया । 

तथापि आधुनिक समूहनिष्ठ रशियन सरकारी यन्त्रणा ने उस क्ृष्ण- 
साक्षात्कारी संघटना का उसी प्रकार छल करना आरम्भ किया जैसे 
पौराणिक काल में उसी प्रदेश में हिरण्यकश्यप ने प्रह्ल/!द की विष्णु भक्ति 
समाप्त करने के उद्देंद्य से किया था | यह भी इतिहास दोहराए जाने वाली 
ही बात है। 


रशिया को संस्कृत-परम्पर! 

रशिया का प्राचीन वीदक-संस्कृत १रम्परा के प्रमाण बतंमान रशियन 
भाषा में प्राप्त होते हैं। रशियन भाषा के कई शब्द और वाक्य के वाक्य 
संस्कृत ढाँचे के स्पष्ट दिखाई देते हैं । 

उदाहरणार्थ सस्कृत का 'स्तुषा (यानि बहू) शब्द रशियन भाषा में 
'स्नोखा-बना हुआ है। ष का उच्चार ख भारत की प्राकृत भाषाओं में भी 
दिखाई पड़ता है। जैसे शिष्य का उच्चा रण पंजाब में शिख उर्फ शीख बना। 
अरबस्थान में शिष्य का उच्चारण शेख होने लगा । । 

रशियन भाषा में एक आग को अग्रोन और अनैक को अग्नि ही कहां 
जाता है। दर्म यानि घास को दूर्भ कहते हैं। उसी का रूपान्तर आंग्ल भाषा 
में टर्फ (प७/) हुआ है ! 

'रक्षिया के लिथुआनिया प्रदेश की भाषा. तो संस्कृतमय ही है। वहाँ 
अच्छा उर्फ अच्छ शब्द है जैसे संस्कृत में सु-अच्छ यांनी स्वच्छ कहा जाता 


किय55 | 


रशियन लोगों के संस्कृत नाम 


रशियन और यूरोपीय नामों का मूल खोजने पर वे वेदिक प्रणाली के 
ही प्रतीत होंगे । जैसे 8707298 और अण्ड्रोपोन्ह नाम इन्द्र शब्द के भिन्‍न 
रूप हैं ।7,00802५ यह नाम लबदेव है । 


रशिया में आयुवंद का प्रचार 

अष्टांग आयुर्वेद का एक संस्कृत ग्रन्थ रशिया में पाया गया है। कोई 
अत्यधिक रोगपीड़ित होने पर रशिया के शिबिर प्रदेश में आयुदंवता की 
स्थापना कर उसकी आराघना कर रोगी को दीर्घायु कराने की प्रार्थना की 
जाती है | वह आयुर्वेदीय ग्रन्थ तथा रशिया में पाई गई आयुर्देवता की मूर्ति 
, भारत की राजधानी देहली में २२ प्॒80४2 ॥(॥985 वाले भवन में [70778- 
4078] #०४०१९॥॥५ ० पञ080 ०५।(७३४७ में प्रदर्शित है । 

उसी संस्थान के जिन कार्यकर्ताओं ने रशिया का दौरा किया था उनका' 
कहना है कि विशेषतः शिबिर.- प्रदेश में अभी तक आयुर्वेद का बड़ा प्रभाव 
है और वहाँ हिंगाष्टक, त्रिफला आदि प्राचीत आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनती 
हैं। जनता द्वारा उन ओषधियों का प्रयोग होता रहता है। शिबिर के 
निवासियों में अभी तक गंगाजल के प्रति बड़ा आदरभाव है। इन चिह्नों 
से वहाँ प्राचीन वेदिक परम्परा का अनुमान लगाया जा सकता है । 

रशिया में इमारतों पर गुम्बद होते हैं। वे वहाँ के प्राचीन वंदिक 
स्थपत्य के लक्षण हैं। इसंलामी परम्परा का उनसे कोई सम्बन्ध नहीं । 
क्योंकि इस्लाम रशिया में लगभग एक सहस्र वर्षो से प्राचीन नहीं है, किन्तु: 
वैदिक सम्यता तो वहाँ लाखों वर्ष पुरानी है । 

यद्यपि वर्तमान समय में हिन्दुस्थान और रशिया दो भिन्न राष्ट्र बन 

गये हैं तथापि प्राचीनकाल में वे एक ही सार्वभौम वेदिक सम्यता के दो कक्ष 

' थे। रशिया यानि ऋषीय आश्रमों में प्रशिक्षण पाने वाले द्रविड़ यानी द्रष्टा 
'और ज्ञानी कार्यकर्ता विह्व के विभिन्‍न प्रदेशों में जाकर धर्म तथा समाज का 
मार्गदर्शन, व्यवस्थापन किया करते थे | इस प्रकार आये वंदिक सनातन धर्म 
के अधीक्षकों का द्रविड़ नाम पड़ा । 





४२ 
प्राचीन वेदिक आदिघई जमात 

“७770४ नाम के एक रशियन प्राच्यविद्यातज्ञ के अनुसार रशिया देश 
में जो विविध ऐतिहासिक वस्तु संग्रहालय (यानि ॥/प्र६८णा। ) हैं उनमें 
प्रदर्शनार्थ रखी गई ब्रांस धातु की परशु एवं विष्णु भगवान की मूतियाँ 
आदि उस प्रदेश के निवासी आदिघई लोगों की कलाकृतियाँ हैं। उनमें जो 
मक्का शी, चित्रकारी आदि बनी हुई है, वह भारतीय कारीगरी से मिलती- 
जुलती है । उनमें गज प्रतिमाएँ भी हैं जबकि उस शीत प्रदेश सें हाथी नहीं 
पाए जाते। 

विद्व में जहाँ भी हाथी की प्रतिमाएँ दर्शाई गई हैं, वहाँ निश्चित ही 
भारत का प्रभाव था। क्योंकि भारतीय परम्परा में गज सवंदा बल, सेवा, 
ज्ञान, शक्ति तथा बैभव का प्रतीक माना गया है। वह गज प्रतीक प्र।चीन 
ब्रैदिक परम्परा में विश्वभर में प्रयुक्त होता था। कुरान की प्राचीन प्रतियों 
में अरबस्थान में पृष्ठों के किनारे रंगीन गजमू्ियों से सजाए गए हैं। वह 
प्राचीन भारतीय वैदिक परम्परा का द्योतक है। इस्लामी परम्परा में किसी 
भी जीव का चित्र खींचना निषिद्ध माना गया है। तब भी यदि कुरान की 
प्रतियाँ ही गजमूर्तियों से सजाई गई हैं तो अरबस्थान की 'वेदिक सम्यता 
कितनी गहरी रही होगी, इसका अनुमान लगाया जा सकता है । 

आदिघई लोकगीतों में धूप आदि के जो वर्णन हैं उससे भारत से 
उनका गहरा परिचय होने का प्रमाण मिलता है। उनके गहने भी हि न्दू 
. गहनों के समान होते हैं। अ।दिघई लोगों में वैदिक गीतों और नृत्यों की 
पयम्परा थी। 

सारी कलाएं और विद्याएँ वेदों में बीज या सूत्र रूप में निबद्ध होने के 
कारण आदिघई परम्पराओं में विभिन्‍न प्राचीन कला और विद्याओं के 
अंश प्राप्त होते हैं। भूमिति, खगोल, ज्योतिष, ज्यामिति, अंकगणित आदि 
विषयों का भी इन लोगों की पारम्परिक विद्या में अन्तर्भाव हैं। यह 
जानकारी श्री असिमोव (.७६70९ ) ने पिद्यापर एक्रा४0ठ॑प्रा मुंबई 
नगर में हुए सन्‌ १६८१ के परिसंवाद में दी । 

रशियन लेखागारों में ६०० प्राचीन दस्तावेज, पोथियाँ, गाथाएँ अ,दि 
हैं जो संस्कृत में या प्राचीन भाषाओं में हैं । 


४ रे 


प्रचलन बिना विद्या नष्ट होतो है 

कुछ लोगों का प्रदइन है कि यदि वेदों में सारी विद्याएँ, कलाएं, शास्त्र 
ही अन्तर्भूत हैं तो वे सारी भारत से या अन्य प्रदेशों से नष्ट क्यों हो गईं ? 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि पढ़ाई में यदि खण्ड पड़ जाए, रुकावट 
आ जाए तो विद्या उड़कर या भूलकर नष्ट-सी हो जाती है। प्रत्येक व्यक्ति 
निजी अनुभव का ही सिहावलकन करे। व्यक्ति विद्यर्थी दशा में कितना 
ही विद्वान क्यों न हो वह काम-धन्धे में लगा द्रव्याजंन में मग्न होकर निजी 
विद्या को दोहराता न रहे तो बह निजी सन्‍्तान को भी उच्चस्तरीय ज्ञान 
देने योग्य नहीं रहता, सब भूल-भाल जाता है। अपनी सन्‍्तान को पढ़ाने- 
सिखाने के लिए भी उसे किसी शिक्षक को लगाना पड़ता है। 

बेदान्तगंत विद्याएँ, शास्त्र, कला आदि इसी प्रकार लुप्त हो गये । 
महाभारतीय युद्ध के स्वनाश के कारण सारा शासन, सुरक्षा-व्यवस्था 
और गुरुकुल शिक्षा-प्रणाली ट्टकर भंग हों गई । जो कुछ बचा-खु चा ज्ञान 
था वह एक सहस्र वर्षों के इस्लामी तथा ईसाई हमलों से दुब।रा नष्ठ हो 
गया | तो, बचा ही' क्‍या ? केवल टुटे-फूटे खण्डह र, गटर, दरिद्रता और 
निरक्षरता । 


रशियन त्योहार तथा उत्सव आदि 

जाड़े के दिनों में रशियन लोग ॥7४७०७।० के अन्‍्त्यसंस्कार का पर्व 
मनाते हैं। घास की एक प्रतिमा बनाकर उसे भूमि में गाड़ दिया जाता है। 
तत्पश्चात्‌ होली लगाकर युवक-यु वतियाँ एक ८०]० नृत्य करती हूँ । पं 
0# नाम के लेखक ने ऐसे परम्परागत गीतों का एक ग्रन्थ प्रकाशित 
किया है। फ्रेंच भाषा में १४. 080770970 ने उनका विवरण और वर्णन 
प्रस्तुत किया है । यह फ्रेंच नाम वस्तुत: रामभक्‍त का अपभ्रंश है । 00]0 
यह काल (यानि महाकाल ) का अपभ्रंश् है। 

रशियन ॥(०००]० आ्लभाषा में क्यूपिड (४००) कहलाता है। 
संस्कृत का वह कोप-द नाम है। पावंती को पुत्र भ्राप्ति के लिए .शंकर जी 
को तपस्या से जागृत'करना था, अत: उसने मदन को भेजा । मदन ने.हंकर 
की कामवासना जागृत कराने हेतु निजी कुसुम, पल्‍लव आदि के बाण छोड़ने 
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शुरू किये। ध्यान-मग्त. शंकर जी इससे विचलित हो गये । उनकी समाधि 
में बाधा आने लगी। उन्होंक क्रोध-भरा अपना तृतीय चक्ष खोला तो उसमें 
से अंग्ारों की वर्षा-सी होने लगी | सामने मदन थे। वे भस्म हो गये | मदन 
की पत्नी रति दोकाकुल होकर शंकर की आराधना करने लगी | तब शंकर 
ने रति को वर देकर मदन को अनंग बनाया यानि बिना शरीर का अस्तित्व 
दिया। रत्ति का वह विलाप कालिदास के कुम।रसम्भव काव्य में प्रसिद्ध 
है । उसी घटना से मदन का नाम “शंकर को कोप देने वाला” इस अर्थ से 
कोप-द पड़ा । यूरोप में इसी कारण उसे कहीं (५७४० कहीं ॥८घ७०8॥० कहा 
जाता है। उसी के देहान्त के उपलक्ष्य में घास की मदन उर्फ समर की 
प्रतिमा रशिया में भूमि में गाड़कर उसकी स्मृति में युवक-युवतियाँ नाचते 
गाते हैं। भारत में वह त्योहार होलिकोत्सव के नाम से जाना जाता है । 
उसमें युवक-युवतियाँ रंग खेलते हैं । कामदेव की स्मृति में यह उत्सव सारे 
विश्व में युवावर्ग द्वारा मनाना प्राचीन विद्वप्रसृत वैदिक संस्कृति का 
कितना महत्त्वपूर्ण प्रमाण है ? अनियन्त्रित कामवासना को भस्म कर युवक- 
युवतियों का मेल संयम से होता चाहिए, यह उस पर्व का सार हो सकता 
है । 

इस दृष्टि से रशिया के ईसापूर्व समा रोहों की बारीकी से समालोचना 
करने पर उनके बेदिक स्रोतों का अवश्य पता लगेगा। 

रशिया देश के समरकन्द नगर में स्थित यह उत्तुंग प्रासाद ते मूरलंग की 
कब्र कहलाता है। 

एक विशाल इमारत को कब्र समझाना. विश्व के इतिहास की भारी 
भूल है। उससे इतिहास, पुरातत्व तथा स्थापत्य विद्या में बहुत बड़े दोष 
या सम्भ्रम का विष फैल गया है। 

हि शव को भूमि में खुदे गड्ढे में गाड़ने के पश्चात्‌ वह गड्ढा बन्द 
करने के लिए ओर दफन स्थान के निशान हेतु ऊंपर ईंटें और चूने से जो 
छोटा-सां टीला बनाया जाता है, उसे कब्र कहते हैं।. 

ऐसे बने बनाए विशाल भवन जब इतिहास की उथल-पुथल के कारण 
दो-चार पीढ़ी खाली, ताकाम पड़े रहते हैं तो आगामी पीढ़ियाँ उसे मल- 
मूत्र विसर्जन के काम में या कब्रस्थान के रूप में प्रयोग करती रहती हैं ॥ 








है. 


एक संस्क्ृत कवि ने ठीक ही कहा है कि “देखो समय-समय में कितना 
अन्तर पड़ता है। कभी किसी स्थान में राजमहल की शोभा और प्यूंगार 
होता है तो कुछ समय पद्चचात्‌ वही स्थान वीरान होकर उसमें जंगली पशु 
या गीदड़ चक्कर काटने लगते हैं ।” अत: किसी भवन के अन्दर कोई असली 
या नकली कब्र दिखाई देने पर उस मृत व्यक्षित की मृत्यु के पदचात्‌ वह 
भवन बनाया गया; ऐसा अनुमान लगाना अयोग्य है। यदि उसका कोई 
ठोस प्रमाण हो तो अलग बात है । 

किन्तु विचार ऐसा करना चाहिए कि तैमूरलंग जैसे क्र, दुष्ट, कातिल 
लुटेरे के शव के आसरे के लिए एक निरर्थक विशाल भवन बनाने वाला 
तैम्रलंग का प्रेमी कौन था ? एक शव पर न्योछावर करने के लिए लाखों 
रुपये कहाँ से आये ? यदि तैमूरलंग के खजाने के ही रुपये उसके हाथ लगे 
हों तो मानव स्वभाव के अनुसार मृतक का वारिस लालायित होकर मृतक 
का धन निजी रंग-ढंग में खर्च करता है। मृतक की रोक-टोक न होने से 
मृतक के धन से वारिस स्वयं के लिए महल बनाता है । हिसाब-किताब की 
और देख-रेख की झंझट उत्पन्न करने वाला और निजी समय व्यर्थ दौड़ाने 
वाला शव के लिए महल बनाने का निरथ्थक प्रयास भला कौन अपने सिर 
पर लेगा ? । 

दूसरा एक प्रइन मन में ऐसा उठता है कि जिस किसी व्यक्त ने 
तैम्रलंग के शव के लिए इतना बड़ा महल बनाया, वह स्वयं किस महल में 
रहता था ? उसका स्वयं का कोई भवन न होते हुए केवल एक दाव के लिए 
इतना बड़ा भवन बनाने की उसे क्या आवद्यकता पड़ी ? 

तीसरा प्रइन यह उठता है कि यदि मृत तैमूरलंग का इतना ऊंचा महल 
है तो जीवित तैम्रलंग कहाँ रहता था ? यदि जीवित तैमूरलंग का कोई 
महल नहीं तो मृत तैमूरलंग के लिए: इतना विद्याल महल कहाँ से टपक 
पड़ा ? 

यदि तैमूरलंग के मुत शरीर के लिए इतना बड़ा महल आवश्यक हो 
तो जीवित तैमू रलंग और उसका कुनबा तथा दरबार आदि के लिए इससे 
दस गुना विशाल भवन होता चाहिए था। वह तो है नहीं । 

इसी प्रकार ईजिप्त उर्फ मिसर (मिस्र) देश में पिरामिड यह मस्स्थल 
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स्थित किले हैं। तृततखामन यथा और किसी मृत सप्नाठ के छाव के 
आश्रयस्थान के निमित्त पिरामिड का निर्माण हुआ; यह समझना भारी 
भूल है । । 
इसी प्रकार समरकन्द वाली इमारत तैमरलंग पूर्व (हिन्दू बैदिक) 

सम्राटों का महल था । तैम्रलंग का जब उस प्रदेश पर अधिकार हो गया, 
तब वह उस महल में रहने लगा । जब तेम्‌रलंग़ मर गया तो उसी समय 
या कुछ बषं पश्चात्‌ उसकी एक नकली (या असली) कब्र सेवादारों ने या 
आश्रितों ने इसलिए बना दी कि उसकी देखभाल के बहाने वे उस विशाल 
महल में टिके रहें और दशकों से' धन कमाते रहें । 

उस विशाल भवन के प्रवेश द्वार की जो कमान है उसके बाएं कोने में 
गौर से देखें उदयभान सूर्य, वाघ और सफेद हिरण के चित्र वहाँ जड़े हुए 
हैं। यह प्रात:काल के शिकार का दृश्य है । उसे वहाँ के रशियन स्थलदशंक 
सूर साडल कहते हैं। किन्तु वे उसका अर्थ नहीं जानते । वह 'सूर्येशारदल' 
शब्द है। उस संस्क्रत नाम से वह भवन किसी संस्कृत भाषी हिन्दू राजा का 
प्रासाद था, यही निष्कर्ष निकलता है। उस प्रासाद की स्थापत्य शैली 
बदिक है, इस्लामी नहीं। ऐसे चित्र इस्लामी प्रथा में निषिद्ध माने गये हैं । 
तमूरलंग का ऐसे चित्र से कोई सम्बन्ध भी नहीं बनता । 

उस चित्र से संशोधन का एक नया सूत्र यह मिलता है कि सारे विश्व 
पर शासन करने वाले बैँदिक सम्राटों के ऐसे कई राजचिक्नल विश्व में बिखरे 
पड़े हैं। उनका संकलन होना आवश्यक है । दिल्‍ली के सुल्तानधारी नाम के 
भवन में वराह और कामधेनु का एक प्राचीन हिन्दू राजचिक्ल और दिल्‍ली 
के लाल किले में तराजू का राजचिक्न पाए गए हैं। प्ृथ्वी गोल पर अपना 
पंजा घरने वाला सिंह, हिरण का राजचिह्न भी इस्लामपूव बेदिक स्रोत का 


ही चिह्न है। 





जमेनी का वबेदिक अतीत 


आधुनिक युग में कई जम॑त विद्वानों ने संस्कृत भाषा के अध्ययन में 
बड़ी रुचि ली है। यूरोप के अन्य देशवासियों की अपेक्षा जम॑न-लोगों का 
संस्कृत के प्रति अधिक लगाव केवल एक योगायोग समझना सही नहीं 
होगा । जम॑नी की अति प्राचीन लुप्त-गुप्त दृढ़ संस्कृत-वैदिक परम्परा के 


क्लारण ही जरम॑न लोगों में संस्कृत के प्रति गहरा आकर्षण है । ईसा पूर्व समय 


में जमंनी में संस्कृत भाषा और वैदिक परम्परा ही थी। यूरोप के अन्य देश्षों 
के समान जमंनी पर भी जब क्ृस्तीपन्थ थोपा गया तब वहाँ की संस्कृत, 
बेदिक सम्प्रता कृस्ती दबाव से ढककर अज्ञात रह गई। 

जर्मनी का प्रमुख भाग पशिया उर्फ प्रशिया (प्रऋषीय) कहलाता है। 
वह प्रकषीय यानि ऋषि देश से जुड़ा हुआ, इस अर्थ का संस्कृत शब्द है । 
ऋषि लोग संस्कृत भाषी थे । उनकी वँदिक सभ्यता थी। अत: प्रकषीय देश 


में वैदिक सभ्यता ओर संस्कृत भाषा की जड़ें गहरी होना स्वाभाविक है। 


जमंनी नाम तो उस देश को परायों ने दिया है। जर्मन लोग स्वयं 
निजी देश को [000/80॥970 (डाइत्श लेण्ड) कहते हैं । वह संस्कृत दैत्य- 
स्थान नाम है। 

पुराणों में वर्णन है कि ऋषिकुल की ही एक शाखा दैत्य कहुलाई 
क्योंकि वे दिती की सन्‍्तान थे । दैत्य बड़े प्रबल बन गए। थूरोप और 
अफ्रीका खण्डों में उनके प्राचीन साम्राज्य के चिक्त अभी भी पाए जाते हैं । 
उन्हीं देत्य लोगों के स्वामित्व के कारंण जम॑नी डाइट्सलेंड यानी दैत्य- 
स्थान कहलाता है।' 

हालैण्ड देश के लोग जो डच ()प्रा#/) कहलाते हैं, वे भी वेदिक 
देत्य वंश के ही हैं । देत्य का अपभ्रंश डच कैसे होता है, यह भारतांतगंत 


धुद 


एक उदाहरण से देखें । उत्तर प्रदेश प्रान्त में एक नगर है भाहराइच जो 
प्राचीनकाल में बहुदादित्य कहलाता था। जिस प्रकार वहाँ आदित्य शब्द 
इच बनकर रह गया, उसी प्रकार यूरोप में दैत्य शब्द का उच्चारण डच 
हुआ । 
एक आधुनिक जमंन संस्कृत भाषा का ज्ञाता था। उसका नामथा 
४४ (ए८ | उसका उच्चारण मक्‍्समुलर किया जाता था। उन्होंने 
ऋष्वेद का आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया । उस ग्रन्थ के मुखपृष्ठ पर उन्होंने 
निजी परिचय “या शर्मन्‌ देश जातेन गोतीर्थ निवासिना मोक्षमूलर नास्‍्ना' 
इस प्रकार संस्कृत भाषा में अंकित किया है। 
उनके उस भाष्य से प्रतीत होता है कि जमेन यह शर्मंन का ही अप भ्रंश 
है । मेकक्‍्समुलर यद्यपि जमंन थे, वे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के सेवक होने 
से ऑक्सफोर्ड तगर में रहते थे। ऑक्सफोर्ड का अनुवाद उन्होंने 'गोतीथ' 
ठीक ही किया है। 
मेक्‍्समुलर ने निजी नाम का विवरण "मोक्षमूलर” लिखा है जो योग्य 
ही है। क्‍योंकि हम इसके पूर्व बतला चुके हैं कि ऋषियों का लक्ष्य मोक्ष होने 
के कारण ऋषीय देश की राजधानी मोक्ष उर्फ मस्कवा कहलाती है। अतः: 
जमनी उफे प्रशिया यानि प्रऋषीय देश में मोक्षमुलर यह नाम प्रचलित 
होना स्वाभाविक था। 
इस विवरण से एक महत्वपूर्ण सूत्र यह मिलता है कि यूरोप के कई 
नाम जिनमें मंक्स (१४४5) उपपद लगता है जैसे (॥(४४७७॥ ) वे मोक्ष 
शब्द के अपश्रंश हैं । 
टेसिट्स ([४०[४७) नाम के एक प्राचीन ग्रीक लेखक ने जर्मत लोगों 
की दिनचर्या के सम्बन्ध में जो विवरण दिया है वह उनकी वेलित्म परम्परा 
का योतक है| टैसिट्स ने लिखा है कि जमंन लोग प्रातः उठते ही प्रथम 
शौच और मुखमाज॑न करते हैं जो निश्चित ही पूव॑बर्ती लोगों की प्रथा है । 
जमंतरी जैसे शीत देश की ऐसी परम्परा हो नहीं सकती। वे लम्बे, ढीले 
वस्त्र परिधान धारण करते हैं और लम्बे बाल रखकर सिर के ऊपर बालों 
की गाँठ बाँधते हैं जो ब्राह्मणों की प्रथा है ।* (पृष्ठ ६३, खण्ड १, &॥779/5 
बात 470ंवुणां768 ० १०]७$४080, लेखक 7877९8 [00 ) 
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वेदभूमि 


आर्य वैदिक सनातन धर्म के द्रविड़ यानि (द्र-विद) द्रष्टा और ज्ञाता 
लोग सारे विश्व में सामाजिक और धा्िक जीवन के अधीक्षक होते थे । 
अतः वे जमेंनी' में भी होते थे । & (०॥र90।86 सा४0% 08॥6 [9008 
नाभ के ग्रन्थ में पृष्ठ २६ पर उल्लेख है कि ' 'हमें समाचार मिला है कि ५शां( 
]0॥0 नाम के जर्मनी के प्रदेश में किसी मठ में छह प्राचीत प्रतिमाएं प्राप्त 
हुई थीं जो द्रविड़ों के पुतले थे । वे सात फुट ऊँची मूर्तियाँ थीं। पैरों में 
कुछ (जूते आदि) पहना नहीं था। उनके सिर किसी वस्त्र के पल्‍्लू से ढके 
औ। उनकी कमर पर एक छोटी थेली-सी लटकी थी। लम्बी दाढ़ी के बीच 
से (दाएँ-बाएँ)दो भाग किए गए थे। एक हाथ में कोई ग्रन्थ था और दूसरे 
_ डायोजिनीज जैसा कोई दण्ड। उनके चेहरे गम्भीर और दु:खी थे। आँखें 
भूमि की ओर देख रही थीं। मन्दिर के द्वार के बाहर वे प्रतिमाएँ खड़ी 
दिखाई देती थीं । 

ऊपर दिए उद्धरण से पता लगता है कि जमेनी के एक भाग का नाम 
३७॥(७४० (वेटलेंड) रहा है जो स्पष्टतया वेदस्थान का अपअ्रंश है। अतः 
बे प्रतिमाएँ वेदपाठी पुरोहितों की यानि ऋषियों की थीं। वे मूर्तियाँ जिस 
मन्दिर के सम्मुख थीं वह मन्दिर शिव या विष्णू जैसे किसी बँदिक देव का 
होना स्वाभाविक ही है। अतः सप्तषि की भाँति उस प्रदेश के प्राचीन गुरु- 
कुल चलाने वाले छह प्रख्यात ऋषियों की वे प्रतिमाएँ होनी चाहिएँ । 


स्वास्तिक चिह्न 5 

सन्‌ १६३०-३२ के लगभग जमंनी में हिटलर के नेतृत्व में नात्सी उर्फ 
नाजी पक्ष का गठन हुआ । उनका चिह्न स्वास्तिक था। इतना हैः नहीं उस 
चिह्न को जमंत लोग स्वयं.स्वास्तिक ही कहते थे। वह संस्कृत सु-अस्ति-क 
यानि 'मंगल करने वाला' ऐसा शब्द है। यह स्वास्तिक चिह्न केवल जमंनी , 
में ही नहीं अपितु सारे विश्व में प्रचलित था। रोमन राजघरानें के खाने- 
पीने के चाँदी के बतनों पर भी स्वास्तिक खुदा होता था। 

कुछ लोगों की धारणा है कि भारतीय स्वास्तिक दाहिनी तरफ मुड़ा 
हुआ होता है जबकि जमंत्री का स्वास्तिक बाई तरफ मुड़ा होता था । 











पी 


बस्तुत: वंदिक प्रथा में इन दोनों प्रकार के स्वास्तिक हैं। तन्त्र-मन्त्र शास्त्र 
के ग्रन्थों में ये दोनों प्रकार के स्वास्तिक अन्तर्भूत होते हैं । 

एक अल्प-सा भेद यह है कि राक्षस लोग बाममार्गी होने के कारण 
अधिकतर बाएँ दण्ड वाला स्वास्तिक पसन्द दिया करते थे । जमंनी और 
अन्य यूरोपीय देशों में देत्यों का शासन होने के कारण वहाँ बाएँ मोड़ का 
स्वास्तिक होना स्वाभाविक था । 

अरब स्थान के मक्का नगर के काबा मन्दिर में भी मुसलमान लोग 
दाहिने से बई ओर वाली परिक्रमा करते हैं। इसे आऑग्लभाषा में 80- 
00०(जञ$९८ यानि घड़ी के उल्टे क्रम की परिक्रमा कहते हैं। अतः अरब- 
स्थान में भी देत्यों का ही शासन था, ऐसा निष्कर्ष निकलता है। 

स्वास्तिक यह अष्टदिशा निदशंक चिह्न है। इतना ही नहीं वह इस 
गतिमान विश्व का प्रतीक है। अनेक ग्रहों का भ्रमण, वायु की गति, 
सागर की लहर आदि इस विश्व में जो चेतना या गति है उस देवीशक्ति 
का प्रतीक “स्व।स्तिक” है। 

देहली से आगरा सड़क मार्ग से जाते हुए आगरा से छह मील पहले 
एक सात मंजिला, केसरी रंग के प्रस्तरों का चौसोपा (चौ भुजा) महल 
है जिसे अकबर की कब्र कहा जाता है। उसमें अकबर के नाम की एक कब्र 
है। हो सकता है कि वह नकली कब्र ही हो जो हिन्दुओं की आँखों में घूल 
झोंकने के उद्देश्य से झूठमूठ ही अकबर की कही जाती हो । उसके उत्तुंग 
प्रवेश द्वार के दोनों और की दीवारों पर २०-३० फुट की ऊँचाई पर लाल 


: पत्थरों में जड़े दो काले स्वास्तिक बनाए गए हैं। वे भी बाई भुजा के हैं।. 


वह इमारत प्राचीन हिन्दु राजमहल की होने के कारण वहाँ का बाई भूजा 
का स्वास्तिक इस बात का प्रमाण है कि वँदिक प्रथा में दोनों प्रकार के 
स्वास्तिक प्रचलित थे। हो सकता है कि पुराणों में देव और दंत्यों का जो 
संघर्ष वरणित है उसमें देव दाहिने मोड़ का स्वास्तिक पसन्द करते हों और. 
हलक अल बाई ओर का । 


भूमि-प्रदान पत्र 
प्राचीन भारत में किसी व्यक्ति को जब कोई भ्रूमि प्रदान की जाती थी 


५१ 


तो उसका अधिकार पत्र जिस प्रकार लिखा जाता था, ठेठ उसी प्रकार के 
ममि-प्रदान पत्र जमंनी में भी पाए गए हैं। दोनों में आरम्भ में ईश्वर का 
स्मरण और स्तबन होता है। भूमि के हस्तान्तरण के समय उपस्थित साक्षी 
व्यक्तियों के नाम अंकित होते हैं। दिए जाने वाले भू-खण्ड का व ण॑नत हीता 
है। भूमि के हस्तान्‍्तरण का कारण लिखा जाता है। नए स्वामी को उस 
भूमि का उपभोग सर्वदा प्राप्त हो और उसमें कभी कोई हस्तक्षेप न करे, 
ऐसा आदेश होता है । इस प्रकार जम॑नी और, भारत दोनों में प्राचीन भूमि- 
प्रदान-एत्र एक जैसे होना दोनों में समान वैदिक परम्परा का द्योतक है! 
बुर्ग यानि दुर्ग 

जमंनी में बुर्गं से अन्त होने वाले कई स्थानीय नाम हैं जैसे हिंडेतबुर्ग,. 
हाथडेलबुर्ग । वहाँ बुर्ग यह प्राचीन संस्कृत दुर्ग शब्द का अपभ्रंश है। जमं॑न 
भाषा में बुर्ग शब्द का अथ केवल पहाड़ समझा जाता है जबकि मूल संस्कृत 
में दुर्ग का अर्थ होता है किला। तो हो सकता है कि सदियों से संस्कृत से 
बिछड़ जाने के परचात्‌ जेसे उच्चारण में अन्तर पड़ा वैसे ही थोड़ा अन्तर 
अर्थ में भी पड़कर संस्कृत का दुर्ग शब्द जर्मनी में दुर्ग बनकर केवल पहाड़ी 
का द्योतक ही रह गया जबकि भारत में सामानन्‍्यतया दुर्ग से गिरि दुर्ग का 
ही बोध होता है। द 

भारत में भी दुर्ग का बुर्ग अपभ्रंश बताया जा सर्कता है। कर्नाटक प्रान्त 
में जो गुलबर्गा नगर है उसका प्राचीन नाम कलमदुर्ग था जो गुलबर्गा में 
परावतित हो गया । अतः हिडेनबुर्ग का अर्थ है 'हिदुनां दुर्गः यानि हिन्दुओं 
का किला | हायडेलबर्ग का अर्थ है हय-दल-दुर्ग याति घोड़ों की सेना का 
दुर्ग । हो सकता है कि उस किले में प्रमुखतया अश्वदल रखा जाता ही। 


धन्यवाद 

प्राचीन विश्वभर में वैदिक सभ्यता का प्रमाण 'घन्य , यह कृतज्ञता- 
दर्शी शब्द में पाया जाता है। भारत में जैसे उपका रकर्ता को धन्य हो, ऐसा 
कहा जाता, है उसी का अपश्रंश जर्मन भाषा में डंक और आग्लबोलचाल 
में थंक हुआ है। वे शब्द भी उन. भाषाओं में धन्यता का भाव प्रकट करते 


हैं । 





४२ 
'सान अन्त्यपद 


जर्मन प्रदेश के कई नामों में मान अन्त्यपद लगता हैं। जैसे पारा, 
-बर्गमन, जो मानव शब्द का द्योतक हो सकता है या श्रीम(त, बुद्धिमान ऐसा 
विद्येष गुणवाचक भी हो सकता है किन्तु चाहे किसी अर्थ में भी क्‍यों न हों 
वह संस्कृत परम्परा का ही शब्द है । 


रास 


बेदिक परम्परा का राम नाम यूरोप में कई स्थानों को और ब्यक्तियों 
को लगता है जंसे ऑग्लभूमि में ७77४/07 यहें स्थानवाचक शब्द जर्मनी . 
में [१8050, लिखा जाता है। जर्मत भाषा में 8 का अर्थ पत्थर भी 
होता है क्योंकि जड़त्व या भार के कारण वह एक स्थान पर पड़ा रहता है। 
'पद्िचिम जर्मती में जिस स्थान पर-नवम्बर, १६८३ में अमेरिकी 7९४78 
| विस्फोटक, संहारी प्रक्षेपणास्त्र रशिया की दिशा में प्रहार करने के लिए 
सज्ज रखा गया है उस स्थान का नाम [रक्षा)छ०7॥ यानि रामस्थान है। 
जर्मन शब्दकोशों में 807 का नाम केवल पत्थर 'लिखा और स्थान 
अर्थ नहीं दिया हो तो हमारे इस सिद्धान्त के आधार से जैसे विश्व के 
इतिहास का पुनर्लेखन आवश्यक हो गया है बसे ही यूरोपीय भाषाओं के 
शब्दकोंषों का भी पुनर्लेखन करना होगा। क्योंकि आंग्ल, जर्मन आदि 
: भाषाओं के शब्दकोष जब आधुनिक युग में तैयार किए गए तब उन कोष- 
कारों को यह तथ्य विदित नहीं था कि विश्व की सारी भाषाएँ देवदत्त 
संस्कृत भाषा के ही फटे-टटे टकड़े हैं। इतिहास में मानवीय जीवन के प्रत्येक 
पहुल का घिवरण अन्तर्भत रहता है। अत: इतिहास यदि दूषित या भ्रभपूर्ण 
हो गया तो जीवन के कतिपय अंगों का वर्णन भ्रमपूर्ण हो जाता है। इसी 
कारण सारी भाषाओं का उद्गम संस्कृत से ही हुआ है, यह तथ्य न जानने 
: बाले विद्वानों ने जब विविध भाषाओं के शब्दकोष तैयार किए तब वे मन- 
गढ़न्त, ऊटपटांग व्युत्पत्तियाँ देते चले गए। अतः विश्व इतिहास पुनंलखन 
इतना महान काये है कि उसमें विविध भाषाओं के शब्दकोषों का पुनर्लेखन 
भी सम्मिलित है। 


| 


जमंनो में हनुमान 

प्राचीन विश्व में सवंत्र वैदिक सभ्यता होने से उसके अन्तर्गत सकंत्र 
रामायण का भी पठन.होता था यह हम इस ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड में दर्शा 
चुके हैं । अत: जर्मनी में हनुमान नाम दिखाई देना कोई आदइचरयये की बात 
नहीं । होम्योपैथी ( प्०060798॥9 ) चिकित्साशास्त्र का जनक आधुनिक 
जमंनी का त्ि&॥]०॥709॥ नाम का व्यकित था । वह हनुमान नाम है । उसके 
शास्त्र का नाम भी सम-इव-पथी यानि रोग के लक्षणों जंसे लक्षण उत्पत्न 
करने वाले उपचार की पद्धति है। सम-इव पथी का उच्चार हम-इव-पथ्ि 
बना क्योंकि सप्ताह का हफ्ताह, सिन्धु का हिन्दु, $87॥9.006 का ॥0या- - 
8/6/8 ऐसा उच्चार भेद प्रचलित है। 

जमं॑न' साहित्य में रामायण की स्मृति [.0फ&7-॥970ए यानि सिंह 
हृदयी (बीर योद्धा)की कथाओं में गुंथी हुई है। मूल रामायण टूढ-फूटकर 
उसके कुछ अंश ही जन साहित्य में इधर-उधर बिखरे तथा विक्ृत अवस्था 
में पाए जाते हैं। करती प्रचारकों ने जर्मनी का राम-साहित्य नष्ट करने की 
पराकाष्टा की । कुछ भाग कालगति से ही नष्ट या बिक्रत हो गया । 

ऋ्रसेड्स ((४४४४०८8) कहलाने वाले युद्ध जब मुसलमानों में और 
ईसाइयों में बारहवीं शताब्दी में हुए तब आऑग्ल द्वीपों का एक राजा रिचडडे 
भी उन युद्धों में मुसलमानों के विरुद्ध लड़ा था। आंग्ल इतिहास में दुष्ट 
मुसलमानों के विरोधक के नाते उसका नाम [रालाक्षात 6 [00688 
यानि सिंह हृदय वाला रिचर्ड ऐसा रुयात है । 

उन क्रसेडस में इंग्लेण्ड के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों के राजा 
लोग भी शामिल थे। अतः प्रत्येक यूरोपीय ईसाई देश के साहित्य में स्थानीय 
राजाओं की बहादुरी का वर्णन आना चाहिए था। तथापि आश्चये की 
बात यह है किसारे यूरोपीय देशों के साहित्य में [२४00870 6 ॥40ा- 
॥6870८0 की ही' प्रशंसा पाई जाती है । इसका कारण क्‍या है ? कारण यह 
है कि वे कथाएँ वास्तव में १२वीं शताब्दी के आंग्ल राजा उशालजाध्वा0 06 . 
[॥07-68726 की न होकर रामचन्द्र 96 4407 ॥०४४४९6 यांनि सिह 
हृदयी भगवान राम की हैं। तथापि कृस्ती प|दरियों ने जानबूझकर उस 
प्राचीन रामकथा को (५४६४४०८8 में भाग लेने वाले बारहवीं शताब्दी के 


पट 
'रिचर्ड की कथा से मिलाकर आगामी पीढ़ियों को बड़ी खूबी से मूलं रामायण 
से वंचित कर छोड़ा । यह एक तरह का षड॒यन्त्र था। कस्ती प्रचारकों ने 
ऐसे अनेक षड़यन्त्रों द्वारा यूरोप से छित्त-भिन्‍न, बचे-7चे बेदिक संस्कृति के 
अवश्येषों का नामोनिशान मिटाने की पराकाष्ठा की | 


प्राचीन जमंनी के बैंदिक शासक 


कृस्तपूर्वे जमेंती के विख्यात मुत क्षेत्रपालों को चिता पर जलाने को 
बजाय बड़े मान और गौरव के साथ भूमि में दफन किया जाता था ऐसा 
अनुमान है। वंदिक प्रथा तो शव को दहन करने की है।- फिर भी दफन 
किए हुए कुछ शव मिले हैं। वह क्‍यों ? हो सकता है कि उस समय दाह- 
संस्कार के लिए ईंधन की कमी या अत्यादर के कारण विशिष्ट क्षत्रियों के 
शव, संन्यासियों के क्षवों की भाँति दफनाने की प्रथा हो। ऐसे दो दफन 
प्रसंगों का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं । 

- [7007 नगर से प्रकाशित प्रसिद्ध [४6४ देनिक के अक्तूबर १२, 
१९७८ के अंक में क्स्तिपूर्ण छठवी झताब्दी में जमीन में दफनाए गए एक 
शव के शोध का वर्णन है। वह शव केल्टिक शामक का बताया गया है। 
केल्टिक, चोलतिक यानि चोलवंशीय या चोल साम्र;ज्याधीन व्यक्ति हो 
सकता है, इसका उल्लेख हमने पहले भी किया है। 

उस शव की कब्र एक. लम्बा चौडा गोलाकार भूमिगत कक्ष था | उस 
कक्ष में शव के साथ उस व्यक्ति की सम्पत्ति, चार पहियों वाला राजशाही 
रथ, सुवर्ण गहने, एक नककाशीदार पलंग, ब्रॉज धातु की थालियाँ, शस्त्र और 
वस्त्र आदि भी रखे हुए थे। उस दफन स्थान का नाम ५ध्रांधराह8०ा है 
पश्चिम जम ती के [70950928 नगर के निकट वह गाँव है। उस गोलाकार 
कक्ष का तांबता८ंथा साठ गज है। कक्ष की मिट्टी की दीवार के साथ-साथ 
एक स्तर पत्थरों का और दूसरा स्तर लकड़ी|की पटरियों का है। इस प्रकार 
भू-तल से शिखर तक रक्षात्मक रचना की गई थी | दफन कक्ष, मध्य में पाँच 
' गज लम्बाई और पाँच गज चौड़ाई का, चौकोर लकड़ी की' दीवारों से 
बनाया गया था | शासक का अस्थिपंजर पहियों वाले पलंग पर लेटा हुआ 
“था। पलंग के आधारस्तम्भ मानवाकृति बनाए गए थे। शव का गला एक 





भ््प्र 


सुनहरे रंग के वस्त्र से लपेटा हुआ था। उंगलियों में सोने की अेंगूठियाँ 
पहनी थीं। दो सर्पाकार सुवर्ण के बाजूबंध भी थे। कमर पर एक सुनहरे 
बस्त्र का पट्टा (कमरबंध) भी पहनाया यया था | पैरों में चमड़े के जूते थे । 
बाणों से भरा हुआ तरकश साथ था। बा णों के अग्र सुनहरी मुलम्भा चढ़ाये 
हुए लोहे के थे। बाणों पर भी सुनहरी कलाकारी थी । पलंग के समीप घोड़ों 
का एक चाबुक, सुवर्णपात्र और सिंह की प्रतिमाओं से सुशोभित एक ब्रांज 
धातु की बड़ी देगची धरी हुई थी । देगची में मधुपक के अवशेष होने चाहिएँ 
क्योंकि अन्य दफन स्थानों में ऐसी ही सामग्री के साथ देगची में मधुपक के 
अवशेष प्राप्त हुए थे । सादी बुनाई के ऊती वस्त्रों के वहां जो अवशेष मिले 
उनसे यह अनुमान होता है कि दीवार ऊनी पर्दो से ढकी थीं । 

सर्वाधिक दंग करने वाली वस्तु थी रथ। वह लकड़ी का और लोहे 
का बना हुआ था। लोहे की श्रद्धलाएँ भी उस पर लटकी हुई थीं । घोड़े 
जोतने के चमड़े के पट्टे अतदि सवारी की पूरी सामग्री वहाँ थी। चौदह 
थालियों का एक प्रकार का भोजन प्रबन्ध भी रथ में धरा हुआ था । छा 
विश्वविद्यालय के प्राग-इतिहास विषय के अध्यापक 0॥0 6|€ंश्राक्षा॥ 
का कथन है कि वह दफनकक्ष और उसके अन्दर पाई गई अधिकतर वस्तुएँ 
(प्रच्चीन इटली में पाए गए ) .एट्र,स्कन्‌ सम्यता की दफनविधि से मिलते- 
जुलते हैं । 

कृस्तपूर्व इटली की एस्ट्र स्कन-सम्यता पूरी तरह से बैदिक थी। इस 
बात का निवारण हमने इसी ग्रन्थ में अन्यत्र प्रस्तुत किया ही है । अत: उससे 
मिलती-जुलती बातें यदि जर्मनी में पाई गई हैं तो जमंनी की भी उस समय 
की सभ्यता वदिक ही. थी इसमें कोई सन्देह नहीं । 

कालगति की महिमा समझें या निकटता का परिणाम समझें, हरएक 
प्रदेश के देशों में कई बार एक ही समान प्रकार का रहन-सहन पाया जाता 
है। जैसे रोम नगर से जो ईसाई धर्मं की लहर चली उसकी लपेट में धीरे- 
धीरे सारा यूरोपखण्ड आ गया। परिणामस्वरूप लगभग एक सहस्न वर्षो 
से पूरे यूरोप में ईसाई रहन-सहन, अआचार-विचार आदि छाए हुए हैं। अत: 
जब इटली में वेदिक ढाँचे की एट्र स्कन्‌ परम्परा थी तो समकालीन जम॑नी 
में वही विचारधारा और जीवन प्रणाली होना स्वाभाविक था । 





श्६्‌ 


असमानता से संघर्ष 

यदि दोनों की जीवन-प्रणाली समान न हो तो बहु एक स्थायी संघर्ष 
का बड़ा कारण बन जाता है। जैसे भारत में जब करोड़ों लोग मुसलमान 
बनाए गए तो उन्होंने हिन्दुओं से शत्रुता करके पाकिस्तान के नाम से एक 
हिस्‍सा अलग करा लिया । अत: प्रत्येक दूरदर्शी शासक ने इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि सीमावर्ती देशों के रहन-सहन, जआाचार-विचार आदि 
भिन्‍न न हों । यदि भिन्‍नता रही तो दोनों एक-दूसरे को निगलने की फिराक 
में रहते हैं। और ऐसे विरोध की परिस्थितियाँ जब उत्पन्न होती हैं तब 
हिन्दुओं जैसे दया और क्षमाहीन, मृदु हृदय वाले लोग बहुसंख्य, ताकतवर 
और अधिक समुद्ध होते हुए भी चीन और पाकिस्तान जैसे शत्रुओं से मार 
खा जाते हैं। अतः हिन्दुओं ने भगवान राम और क्रृष्ण के आदेद।नुसार 
'रणककश ' होकर कठोर राजनीति का. अवलम्बत कर सारे विरव॑ में पुनः 
वैदिक सभ्यता का प्रसार करने का दायित्व निभाना चाहिए। 

अक्तूबर १९६१७ से रशिया द्वारा कम्युनिस्ट विचारधारा अपनाने के 
कारण यूरोप के अन्य राष्ट्र और अमेरिका का एक स्थायी शात्र निर्माण 
होकर दोनों पक्षों में एक-दूसरे पर काबू पाने की होड़ लगी हुई है । 


इतिहासज्ञों का दोष 
ईसापूर्व इटली की एट्र स्कन सभ्यता ज॑ंसी ही सम्यता तत्कालीन 
जमेती में थी इस ऑटोक्लीस्कन के निष्कर्ष से हम पूर्णतया सहमत हैं।. 

. किन्तु इस सन्दर्भ में हम आज तक के आधुनिक इतिहास संशोधकों की 
निष्कर्ष पद्धति का एक बड़ा दोष बतलाना चाहते हैं। सीमित और खण्डित 
निष्कयं पद्धति निकालने की उनकी .पद्धति से हम कतई सहमत नहीं हैं । उदा- 
हरणार्थ जब हड़प्पा और मोहेनजोदाड़ो के अवशेष प्राप्त हुए तो तत्कालीन 
विद्वानों ने यह कहना आरम्भ किया कि तत्कालीन अन्य संलग्न प्रदेशों से: 
हड़प्पा और मोहेनजोदाडो की सभ्यता पूर्णतया भिन्‍न और अपने ढंग को 
एकमेवं थी । कुछ वर्ष पश्चात्‌ भारत में दूर-दूर के. स्थानों पर और विश्व 
में अन्यत्र कई स्थानों पर जब इसी प्रकार के अवशेष पाएंगए तो उन 
विद्वानों को मुंह की क्षानी पड़ी और यह कबूल करना पड़ा कि उस समय के 





प्र्छ 


बिदव में उसी स्तर की सम्यता और भी कई जगह थी। 

यही बात यूरोप के बाबत दिखाई देती है। यदि ईसापूर्वं सातवीं 
शताब्दी से ईसापूर्व पहली शताब्दी तक इटली में एट्र.स्कन्‌ सम्यता थी (यह 
' इतिहासज्नों को प्रदीर्ध समय से ज्ञात है) तो उन्होंने, वैसी ही सम्पता तत्का- 
लीन यूरोप के अन्य देक्षों में भी होनी चाहिए, यह निष्कर्ष आज तक क्यों 
नहीं निकाला ? उन्हें वाइहिनजे न शक्षोगरा88॥ के अवद्येष प्राप्त होने तक 
' राह क्यों देखनी पड़ी ? इठजी की सम्यता का उदाहरण देखकर यदि वे 
यूरोप के ऐतिहासिक स्थानों की खोज आरम्भ कर देते तो उन्हें कई स्थानों 
पर एट्रू स्कन्‌ सभ्यता के समान अवशेष प्राप्त होते, और बे एक यूरोपव्यापी 
निष्कर्ष पर पहुँच सकते थे। अतः इतिहासज्ञों को खण्डित, सीमित निष्कर्ष 
: निकालने की आदत छोड़ देनी चाहिए । 

वाइहिनजेन की दफ़नमूमि से प्राप्त रथ, बाण, ढेकची पर लगी सिंह 
की प्रतिमाएँ, कमरबंध, बाजूबंध सर्पाकृृति आदि सारे वैदिक संस्कृति के 
चिह्नहें। 

रथ को आऑग्ल भाषा में (७॥79 कहते हैं । उसमें से पहले तीन अक्षर 
छोड़कर 70: यह शब्द 'रथ' शब्द ही प्रतीत होगा ॥ हो सकता है कि आऑग्ल 
भाषा में अश्वरथ शब्द &४श०/४)) लिखते-लिखते 85०॥७७770 बन गया हो 
और परचात्‌ 88 निकालकर केवल (.्रक्षांण अक्षर रह गया हो। 


दूसरा क्षत्रिय शासक 


सन्‌ १९८० के मार्च मास के '७॥0॥8 (9०02879/#0 मासिक में 
एक सचित्र विस्तृत लेख में पुरातत्वीय उत्खनन में जर्मनी में पाए गए अन्य 
एक क्षत्रिय शासक के शव का ब्योरा दिया गया है । वह शव हॉचूडॉफं 
(छ००४००४/) गाँव में पाया गया । वह्‌ गाँव पद्चिचम जर्मनी के 878. 
नगर के समीप है । 

हॉचूडॉफ गाँव में एक टीला-सा बना हुआ था। इसका उत्खनन करने 
पर ठेठ वैसा ही अन्य एक दफन कक्ष पाया गया जैसा वाइहिनजैन में था । 
उस कक्ष की चारदीवारी भी लकड़ी और पत्थरों से सुरक्षित की गई थी । 

जाँच करने पर वह शव २५०० वर्ष प्राचीन सिद्ध हुआ। उस समय 


भ्र्८ 


यूरोप में ईसाई धर्म नहीं थ।, वदिक सभ्यता ही थी । शव उसी प्रकार ब्रास 
धातु के सुनहरे मंच पर लि:आाया हुआ था। शव के पहने वस्त्र ठेठ महाभारत- 
कालीन पोशाक, जैसे भारतीय नाठकों में पहने जाते हैं, वेसे ही थे । 
शव के पेरों के समीप पलंग के निकट बसी ही सिंह मूर्तियों से सुशोभित 
डेकची रखी हुई थी जिसमें मधुपक के अवशेष पाए गए । सम्माननीय व्यक्ति 
का स्वागत करते समय या उसे विदा करते समय उसे मधुपके (मधु और 
दही का पेय ) देने की वैदिक प्रथा है। आंग्ल भाषा में उसे ]॥८४० कहा 
जाता है। बह स्पष्टतया संस्क्ृत मधु शब्द ही है। हो सकता है कि मृत 
शासकों का प्राचीन जमेनी की वैदिक सभ्यता के अन्तर्गत अन्त्यसंस्का र 
करते समय मृतक के मुँह में भी गंगाजल की भाँति मधघुपर्क की कुछ बूँद 
डाल दी जाती हों और साथ डेकची में भी मधुपक रख दिया जाता हो । 
यूरोपीय संशोधकों ने मृतक के मुख की जाँच कर पता लगाना चाहिए कि 
क्या उसे मरणोपरान्त कोई मधुपक दिया गया था ? 


शव के पास कुछ लिखित इतिहास क्‍यों नहीं ? 

गूरोपीय विद्वानू कई बार यह आशक्षेप उठा चुके हैं कि यूरोप में जिस 
प्रकार विविध कार्यालय, संस्थान या व्यक्ति के दस्तावेज कई सदियों के 
पाए जाते हैं वेसे भारत में क्‍यों नहीं पाए जाते ? इसका उत्तर हम पहले भी 
दे चुके हैं कि एक सहस्न वर्षों के इस्लामी और यूरोपीय हमलों से भारतीय 
ऐतिहासिक कागजात लूटे गए, नष्ट कर दिए गए या हो गए। 

किन्तु हम अब यूरोप के लोगों से उल्टा यह पूछना चाहते हैं कि यदि 
उनमें इतिहास के प्रति भारतीय हिन्दू लोगों से अधिक आस्था रही है, ऐसी 
उनकी धारणा है, तो वे यह बताएं कि यूरोप में प्रसिद्ध मृतकों के शव जहाँ 
भी बड़े समारम्भ के साथ दफनाए पाएं गए हैं, वहाँ उन व्यक्तियों का 
इतिहास या तफसील पत्थर, ताड़पत्री, लकड़ी या कागज पर लिखा हुआ 
उन्होंने क्यों नहीं छोड़ा ? यदि उन शद्दों के पास मृतक का जीवन सम्बन्धी 
कुछ ब्योरा छोड़ा गया होता तो आज हमें [उसका ऐतिहासिक दृष्टि से 

कित ना लाभ होता ? 


५६ 
सेक्सनी (5४:०7५ ) 


प्राचीन जमंनी के स्थलनामों की संस्कृत व्युत्पत्ति ढूंढ़ना ऐतिहासिक 
दृष्टि से लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जैसे जमेनी के एक प्रान्त का नाम 
है सेक्सनी (88४0०॥9), जो शक-सेनी का अपश्रंश है। भारत में सक्सेना 
नाम के कई कुल हैं, जो शकों की सेना में हिसाब-किताब, पत्र-व्यवहार 
आदि का काम किया करते थे। दकों ने भारत पर हमला किया; अतः वे 
हिन्दू विरोधी थे, ऐसी कई लोगों की धारणा निराधार है। 


कुरु 

महाभारतीय युद्ध के समय एक सौ कौरव और पाँच पाण्डव सारे कुरु- 
कुल की सन्‍्तान थे | विश्व के वे अन्तिम वैदिक संम्राद्‌ होने के नाते उन्के 
सगे-सम्बन्धी सर्वत्र शासनाधिकारी थे। एक जन उपनाम ॥६णएा॥ उसी 
ककुरु:' नाम का अपश्रंश है। 

जर्मन भाषा स्वयं संस्कृत का एक प्राकृत रूप होने के कारण जर्मन 
दाब्दों की व्युत्पत्ति संस्कृत ही होनी चाहिए! उदाहरणार्थ आयज्ेन्‌ याति 
'्लोहा' इस अर्थ का शब्द जमन भाषा में /50॥ ऐसा लिखा जाता है। वह 
आयसम्‌' ऐसा संस्कृत शब्द है । 

जमंनी में किसी व्यक्ति को अआदरवाचक '“श्रीमान्‌' जेसा 'हर' (७77) 

शब्द लगाया जाता है। उसका मूल वैदिक परम्परा में मिलता है। जैसे 

भारत में 'हर गंगे, हरे राम, हरे क्ृष्ण' ऐसा कहा जाता है। इतना ही नहीं 
अपितु महादेव को 'हर हर महादेव' इस प्रकार दो बार हर इसलिए कहा 
जाता है कि बे महादेव होने के नाते अन्य देवों से एक श्रेणी ऊपर हैं। इसी 
प्रकार श्रेष्ठ गुरु या स्वामी का उल्लेख करते समय स्वामी श्री श्री १०८या 
सदुगुरु आनन्दमहा राज श्री श्री १००८ ऐसा कहने की प्रथा होती है । इसका 
अथ है कि उनका व्यक्तित्व सो बार॒या १००८ बार.श्री' कहने लायक 
श्रेष्ठ है । 


प्राचोन यूरोप में वेदिक देवी-देवताओं का पूजन 
ईसा पूर्व यूरोप में अम्बा, शिव, सरस्वती, गणेश, लक्ष्मी, अच्लपूर्णा 


श्र ० 


आदि अनेक वैदिक देवी-देवताओं का पूजन होता था । उनकी स्मृति यूरोपीय 
बोलचाल में (008०० (3000४58 और एशधा० (०० आदि शब्दों में पाई 
जाती है। अम्बा, दुर्गा, चण्डी, भवानी को )(०(॥॥० (0०00०८७५ कहा करते 
हैं। मरिअम्मा उर्फ मरिमाता वैदिक देवी थी। इसका पुजन यूरोप में कृत 
की माता ॥(०४४७/ (9 के नाम से अभी भी प्रचलित है। अल्नपूर्णा को 
_अन्ता पेरीना' कहकर पूजते हैं कं इस प्रकार कस्तीयत कोई अलग धरम नहीं 
है। पुरानी वैदिक प्रथाओं को'हौँ एक अलग रूप देते हुए कुछ महत्वाकांक्षी: 
सत्तापिपासु लोगों ने अपने आपको ऊंष्णीयन्‌ के स्थान पर कृश्चियन कहकर 
एक अलग पनन्‍्थ का आभास निर्माण कर सत्ता और सम्परि, अपने काबू में 
कर ली। 

उन इस्ती व्यक्तियों ने यूरोप की वैदिक संस्कृति को दबाकर अपना 
"आसन जमा लिया। ऐसा करते-करते उन्होंने यूरोपीय पुरातत्वविद, 
इतिहासकार तथा अन्य विद्वानों को भी इतना धर्मान्ध बना दिया कि के 
विद्वान्‌ या तो यूरोपखण्ड के प्राचीन वैदिक अवश्येषों को पहचान नहीं पाए 
ता जानदुझ्कर उनका विक्ृत विवरण प्रस्तुत करते रहे हैं । उदाहरणार्थ 
जम॑नी में सोने से मढ़ा हुआ एक शिवलिंग पाया गया । उसका चित्र प्रस्तुत 
करने वाला एक डाक टिकट भी पश्चिम जमंनी की सरकार ने प्रकाशित 
किया है। (देखें पृष्ठ ६९ पर) 5०॥७४३०( शहर में वह शिवलिंग 
वाया गया। वह नाम 'शिवस्थान' का अपभ्रंश है। तथापि डाक टिकट पर 
: छपे वर्णन में कहा गया कि वह किसी पन्‍्थ का ॥॥ यानि टोपी के आकार 
का एक विचित्र चिह्न है। 

पादरियों की कूटनीति से प्रभावित यूरोपीय विद्वानों ने सारे यूरोप के 
ऐतिहासिक एवं पुरातत्वीय अन्वेषण को इस प्रकार कुत्सित मोड़ देकर उस 
का गला ही धोंट डाला है । “किसी जंगली पन्थ,का एक नगण्य चिह्न ऐसा 
कहकर एक प्रकार से इस सम्बन्ध में अधिक कोई संशोधन की आवश्यकता 
नहीं ऐसा सूचित करने की उनकी प्रथा अशोभनीय और निन्दतीय है| 
शिवलिंग को एक 'टोपी” कह डालने से वाचकों या श्रोताओं को कितने भ्रम 
में डाल दिया जाता है ? 
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जमंत भाषा का संस्कृत उदगम 

अधिकतर जम॑ंन भाषाशास्त्रियों का भी वही हाल है। डाबिन के 
सिद्धान्त से प्रभावित यूरोपीय विद्वानों की धारणा यह है कि स्थान-स्थान 
के बन्दर भी जंगली मानव बने । उन मानवों ने अण्ट-सण्ट पिटपिट करते- 
करते विभिन्‍न प्रादेशिक भाषाएँ निर्माण कीं । 
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हमारी धारणा यह है कि सारे जीवों की उत्पत्ति करने वाले सबं- 
दावितिमान परमात्मा ने प्रत्येक जीवजाति को जिस प्रकार आवश्यकतानुसार 
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अपनी-अपनी भाषा दी वैसे मानव को भी संस्कृत भाषा उपलब्ध कराई ४ 
वैदिक विश्वसा म्राज्य के टुकड़े होने पर संस्कृत शिक्षा बन्द हुईं। तत्पश्चात्‌ 
विक्ृत प्रदेशिक उच्चारणों से विभिन्‍न भाषाएँ बनीं । जमंन भाषा भी इसी 
प्रकार संस्कृत का एक प्रादेशिक आविष्कार है। 

अत: जर्म॑न भाषा के ज्ञाता तथा अन्वेषकों को जमंन भाषा को संस्कृत 
का एक प्राकृत रूप समझकर उसका अध्ययन करना चाहिए। उदाहरणार्थ 
जम॑न भाषा में नेता को ,0/27 कहते हैं । आंग्ल में उसे ,080७7 कहा जाता 
है। वह 'लोकधर' यानि जनससूहों का.नियन्त्रक या मार्गेद्शंक, इस अर्थ का 
संस्कृत शब्द है । 

जर्मन भाषा में किसी प्रदेश के शासक को (997०४७7 कहते हैं जो 
गौ लोकधर' यानि “किसी प्रदेश की अनेक गौशालाओं पर नियन्त्रण रखने 
वाला' इस अर्थ से रूढ़ हुआ | वैदिक समाज में गौशालाओं का महत्त्व था। 
है. 'गावालय घर' का जमन रूप ठ/श्षांश हुआ । 

जमंन भाषा में विभिन्‍न नामों की संस्कृत जैसी ही विभक्ितियाँ भी 
होती हैं । 

जम॑नी में. पएए गए इस शिवलिंग को एक तरह से किसी नगण्य, जंगली 
पत्थ का चिह्नू कहकर जमंन पुरातत्वविदों नें जनता को दिकमूढ़ बना दिया 
है । स्वयं जम॑न विद्वानों की भी, इस सम्बन्ध में कोई अधिक संशोधन करने 
_ को आवश्यकता नहीं है, ऐसी धारणा उन्होंने करा दी । वास्तव में चित्र (पृष्ठ 
६२) में दिग्दशित वस्तु सोने से मढ़ा हुआ शिवलिंग है। वह 8९0279880( 
गाँव में पाया गया । 980॥ यानि स्थान । अतः $०वथिश90 यानी शिव- 
हर-स्थान संस्कृत शब्द है । यह शिवलिग जिस स्थान पर मिला उस स्थान 
पर अधिक लम्बा-चौड़ा तथा गहरा उत्खनन करके यह पता लाना चाहिए 
कि वहाँ कितना बड़ा और विस्तृत शिवतीर्थ था ? इस तरह यदि जर्मन 
विद्वानों को यह बताया जाए कि ईसाई धर्म से पूर्व उतकी बदिक सभ्यता थी 
तो शायद वह निजी पुरातत्वीय अवशेषों का नए जागृत मनोभाव से, नई 
दृष्टि से पुन: अध्ययन करना और विचार करना प्रारम्भ कर देंगे । 





अस्त्रीय प्रदेश की प्राचीन वेदिक सभ्यता 


हँगरी (लपगाहधा ) 

यूरोप खण्ड के मध्य भाग में ऑस्ट्रिया, हंगरी आदि देश हैं। 
/एश79 यह अस्त्रीय देश है। ऋषीय प्रदेश में रहने वाले ऋषि लोग 
जब विविध विद्या शाख्राओं में प्रवीणता सम्पादन करते तब उनमें से कुछ 
शस्त्रास्त्र विद्या में जिपुण होते थे। विभिन्‍न अस्त्रों का उल्लेख पुराण- 
ग्रंथ और रामायण, महाभारत आदि में बराबर आता है । 

ऑस्ट्रिया देश का नाम इन्हीं वैदिक अस्त्रों से पडा है जिनका निर्माण 
वेदिक शास्त्रों के आधार पर ऋषि-मुनि किया करते थे। ऑस्ट्रिया देश की 
_ राजधानी को आजकल विएना (श्घग७) कहा जाता है। किन्तु ऑस्ट्रिया 
के परिचय साहित्य में इस नगर का नाम मूलत; “विष्डोबन (५१४१०७क्ा) 
बताया गया है। विण्डोबन शब्द 'बृन्दावन! का अपभ्र श है । .इस प्रकार 
यूरोप में महामारतीय या क्रष्णचरित्र सम्बंन्धी कई उल्लेख गहराई से 
ढूंढने पर बिखरे दीखते हैं। 

इतिहास अपने आपको दोहराता है ऐसी लोकोक्ति है। तदनुस्ार 
कम्युनिस्ट एशिया तथा यूरोप के अन्य देश, इनमें जो बिरोध है, उसके 
कारण ऑस्ट्रियां देश के दोनों ओर वे विरोधक अपने-अपने अस्त्र तैयार 
किये एक-दूसरे को धमका.रहे हैं । 

ऑस्ट्रिया के निकट हुंगेरी देश है। हंगेरी यह श्रृंगेरी का अपभ्र श 
है। उस प्रदेश में वन, पहाड़ (जिन्हें संस्कृत में शंग कहा जाता है), 
झरने आदि प्रकृति का घश्ूंगार होने के कारण उस प्रदेश का नाम 
श्ंगेरी था। 'श' का उच्चार 'ह' होने के कारण श्यृंगरी का उच्चार 
हंगेरी हुआ । भारत में शुंगेरी नाम का स्थान है। यूरोप में वही नाम 
था किन्तु उसका अपश्र श हंंगरी हुआ है। 
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(00878 /0९८०० नाम के एक हंंगो रियन विद्वान थे। उन्होंने तिब्बती 
शब्दकोष की लिखी प्रस्तावना में कहा है कि--.“'मेरे अपने देशवासियों 
को यह जानकारी देने में मुझे गर्व होता है कि अन्य किसी यूरोपीय देश 
की अपेक्षा संस्कृत के अध्ययन से हंगेरी की जनता को बड़ा लाभ 
होगा | संस्कृत के अध्ययन से हंगेरियन जनता को निजी स्रोत, रहन- 
सहन, रिवाज, भाषा आदि के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी 
क्योंकि संस्कृत का ढाँचा हंंगरियन भाषा के ढाँचे के समान है । साथ ही 
पश्चिमी यूरोप की भाषाओं से हंगेरियन भाषा की गढ़न अलग प्रकार 
की है | हंगरियन भाषा की संस्कृत भाषा से समानता दर्शाते हुए वे 
लिखते हैं-- 

४ 68 थक्षा। रक्षा॥6 ए 6 ९705९ &॥8089 शा ॥॥९ ैप्रा९- 
वापा। 20928, ग्राश8280 0 [॥९७०शा१।07$, 90शं(900शा।005$ धव2 
8०॥ प5९0, ७८९एा जात 76 ऊुथइणात ए97/णा0ग्ं्रा$- 6 8%॥॥ 
॥40०7 8 शएशफक। 700, जायरा 76 कां४ ० धकाए धाएदाध्ाए ए270, 
270 5ए 8 #।ए6 इ8ज़ाद्कआए 800/70०7, 6 5९एछावा ऐैचा05 ए 
एशा08 ठांडंग्राश$.800 88 8077९, [8४४४ए2, 0०४४प8!, 028[0 67६५९, 
प्ध्वपक्षाकषऑएड, 7९छंफ्ाए०ब) ९४०. ७. 0860 गा 6 7परा28- 
ग्रांधा | ॥6 इच्चा॥र एक्षाशाश' 88 सी किशा$ दवा. 


ऊपर दिया गया उद्धरण एतज़ा0 70०००८ द्वारा लिखित पाता 
 0766९8 ० पा! ॥ १/५४४००९१५ ग्रंथ के 099लाता॑ंड जणा।, 
पृष्ठ ३६४४ से लिया गया है (प्रकाशक तक 00 & ९०. 
658०४, सन्‌ १८५२).। 

यदि हंंगेरियन भाषा और संस्कृत भाषा में एक प्रकार की समानता 
है तो संस्कृत और अन्य यूरोपीय भाषाओं में अन्य प्रकार की समानता 
है। इस तरह सारी यूरोपीय भाषाएँ संस्कृत के ही प्राकृत रूप हैं। 

हंगेरी की राजधानी (8702०8) बुडापेस्ट” कहलाती है जो 
बुद्धप्रस्थ का अपभ्रद है। शाक्यमुनि, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का_कार्ल 
यूरोपीय विद्वानों ने ईसापूर्वे छठवीं शताब्दी मान रखा है, जो १३०७ 
वर्ष और पीछे जाना चाहिए। इससे इतिहास की जानकारी में बड़ा 
अंतर पड़ता है। आज से लगमग २५०० वर्ष पूर्व ही यदि बुद्ध का काल 
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माना जाए तो आज से बुद्ध तक के २५०० वर्षों के इतिहास की रूपरेखा 
स्थलरूप से ज्ञात है ही | किन्तु बुद्ध का काल यदि आज से ३८०० वर्ष 
प्राचीन हो तो सन १३०० वर्षों की अधिक अवधि का इतिहास विश्व 
'को सर्वथा अज्ञात रहा है, इस बात का ध्यान रखना होगा। उन्हीं सुप्त- 
गुप्त १३०० वर्षों में यूरोप की प्राचीन वेदिक सम्यता और संस्कृत 
भाषा का इतिहास खो गया है। 

बुद्ध और शंकराचार्य के काल १३०० वर्ष पीछे ले जाने की 
आवध्यकता क्‍यों पड़ती है इसकी चर्चा हमारे “भारतीय इतिहास की 
भयंकर भूलें नाम के ग्रंथ के दो स्वतन्त्र अध्यायों में सर्वांगीण प्रमाणों 


सहित प्रस्तुत की गई है। मानवीय सभ्यता जीक्षस कुस्त से अधिक 


प्राचीन नहीं हो सकती ऐसी ऊटपटांग निजी घारणा के अनुधार 
यूरोपीय ईसाई विद्वानों ने मारतीय इतिहास की निर्मम छंटनी कर रखी 
है। उनके इस आगन्तुकी हस्तक्षेप के कारण संबत्‌ चलाने वाला 
विक्रमादित्य और शक गणना का निर्माता शालिवाहन इन दोनों को 
कपोलकल्पित सम्राट घोषित कर इतिहास में से हटा दिया गया । उस 
हस्तक्षेप के कारण आंग्ल शासनकाल में सारे भारतीय इतिहासज्ञों को 


. भारत का १३०० वर्षों का इत्तिहास भुला दिया गया। अतः भारतीय 


इतिहासज्न भी वही लंगड़ा-लूला, १३०० वर्षों की छंटनी काला इतिहास 
ही पंढ़ाते रहते हैं । 


पोलेंड (20270 ) 


यूरोप खण्ड में पोलेड नाम का देश है । इसका एक नगर है (४८४०- 
८००9० | इसमें एक प्राचीन देवी का स्थान है। उस देवी को 8]98८ 
शाह कहा जाता है । वह काली माता का अनुवाद है। यद्यपि ए/(7 
शब्द का अर्थ आंग्लमाषा में सामान्यतया 'कुमारी' समझा जाता है तथापि 
जीझस कृस्त की माता एष्टा) /शै#ए कहलाने के कारण पोलेंड की वह 
देवी काली उर्फ कालिका माता ही है इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए. 
तथापि यूरोप के बिद्वानों को, उनकी लुप्त बेदिक सभ्यता का अज्ञान होने 
से, उन्होंने पोलेंड की उस वैदिक देवी को ठीक पहचाना नहीं। इस्ती 
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प्रचारकों ने क्स्ती धर्म फैलाने की धाँधली में वैदिक देवी-देवताओं को 
ईसाई रूप देकर यथातया सम्मिलित कर उनके वैदिक व्यक्तित्व को 
मिटाना चाहा | तथापि अब हम पोलैंड के अभ्यासकों को विदित कराना 
चाहते हैं कि यदि वे (7८४४००४०५७०४ नगर के कालीमाता के इतिहास 
का पुत्र: भली प्रकार मूलगामी संशोधन आरम्भ कर दें तो उन्हें उनके 
दवाकर लुप्त किए गए वेदिक संस्कृति के महत्वपूर्ण सूत्र हाथ आ जाएंगे। 

वह देवी की मूर्ति अस्त गोरा (&878 00७) नाम के मठ में 
प्रतिष्ठापित है। यह तो और भी महत्वपूर्ण बात है । वह नाम स्पष्टतया 
ईशान गौरी यानि शंकर और गौरी का द्योतक है। इससे हम यह निष्कर्ष 
निकालते हैं कि वह नगर एक बड़ा प्राचीन और प्रसिद्ध वंदिक शिव 
तीर्थक्षेत्र रहा है। उससे लोगों को परावृत्त करना कठिन होने के कारण 
पादरियों को उस वैदिक देवस्थान को ईसाईरूप देकर ईसाई परम्परा में 
सम्मिलित करना पडा । 

7पट्ठ084ए४,.. (7€९००४०एत्राधं5, ए0थधा0. (यूगोस्लाविया, 
चेकोसलोवाकिया और पोलैंड ) यह तीनो देश मध्य यूरोप में एक-दूसरे 
के निकट हैं। 'सलावीय” और 'स्लावकीय' यह दोनों 'मालवीय!' जैसे 
संस्कृत रूप हैं। 'शक सस्‍लावकीय' यह एक प्राचीन दैत्य 'वंशीय जमात 
यूरोप में थी। उन्हीं की दूसरी शाखा शकसेनी कहलाती थी। उसके 
कुछ लोग आंग्लभूमि (अंगुल देश ) में जा बसने से अंगुल शक सेनीय यानि 
28]0 885507 कहलाए । 

पोलेंड की भाषा संस्कत की एक प्राकत॒ शाखा ही है | 'जरा इधर 
देखो तो ऐसा पोलेंड की भाषा में कहना हो तो 'पपश्य' कहते हैं। वह 
पूर्णतया संस्कृत है । पोलेंड के लोग भारत को निजी संस्कृति का मातृ 
देश मानते है । इस संबन्ध में पोलैंड के लोगों की एक कहावत है कि 
लिए फुण्याव गाव, ए०रया4। 20/ए95छ७78 यानि भारत दर्शन से विश्व- 
दर्शन हो जाता है या यूं कह सकते हैं कि 'जिसने देखा भारत उसने 
देखा जगत”। पोझनाल शब्द 'पश्यति-अपश्यत' आदि संस्कृत शब्दों का 
रूप है। उसी प्रकार 00]ए8ए78६ यह “कुल जगत” का अपभ्र श है । इस 
प्रकार संस्कृत ही पोलेण्ड की भाषा का स्रोत है, यह पाठक देख सकते हैं। 
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बल्गारिया (8708278 ) 

बलगरीय यह 'श्रेष्ठ बात” अर्थ का संस्कृत शब्द है अर्थात्‌ बलवान 
या शक्तिमान यह इसका अर्थ है। 

लगभग छः-सात वर्ष पूर्व जब बलगारीय देश में भारतीय फिल्मों 
का समारोह हुआ था तब यह देखा गया कि उस चित्रपट के सम्भाषणों 
में जो अल्पस्वरूप संस्कृत शब्द थे वे बलगरीय प्रेक्षक समझ पाते ये। 
किन्तु मारतीय फिल्मों में जो-उर्दू शब्दों की भरमार होती है वह बलगरीय 
लोगों को समझ नहीं पड़ती थी |उदाहरणत: एक फिल्‍म का नाम था 
स्पर्श । यह शब्द ज्यों-का-त्यों बलगरीय लोगों की बोलचाल में प्रयोग 
होता रहता है। बलगरीय शब्दकोष में संस्क्ृतत शब्दों की भरमार है। जब 
वहां के भारतीय दूतावास ने इस तथ्य की जानकारी बलगरीय सरकार 
को .दी, तो बलगरीय ज्ासन ने तुरन्त निजी विद्यालयों में संस्कृत भाषा 
पढ़ाना आरम्भ कर दिया। बलगरीय देश के 5०68 विद्वविद्यालय में 
संस्कृत शिक्षा का एक विशिष्ट, विभाग है । 
चेकोस्‍लोवाकिया ((५७०४०४०९४॥८४) 

(-20९0०008074८४ यह झकस्लावकीय शब्द है, यह हम ऊपर कह 
चुके हैं। उस देश के महाविद्यालयों में 5०४७४०० यानि भौतिकशास्त्र का 
जो विभाग होता है उसे 'वेद' ही कहा जाता है। इस से दो महत्वपूर्ण 
निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो यह कि वेदों में इस विश्व का स म्पूर्ण 
शास्त्रीय ज्ञान सांकेतिक रूप में प्रस्तुत है, दूसरा यह कि झकस्लावकीय 
लोगों को वेद ज्ञात थे | 

झकस्लावकीय लोगों में चीनी के लिए . संस्कृत शकेरा का ही 
अपभ्र श 'सुकर' प्रचलित है । 

किसी प्राणी के मास को झक उर्फ शक भाषा में 'मांस' ही कहा 
जाता है। इन चन्द उदाहरणों से झकस्लावकीय जनता ईसाई बनाए 
जाने के पूर्व बेदिक प्रणाली और संस्कृत माषा की अनुयायी थी, इस तथ्य 
का पत्ता लगता है। 
हालेण्ड (पगा॥96) 

हालण्ड नाम पोलेण्ड से मिलता-जुलता है। इनमें 'लेण्ड' यह सस्क्ृत 


पद 


स्थान का अपभ्र श॒ है। हालण्ड की जनता को [एल (डच ) कहा 
जाता है। वह दंत्य का अप भ्र श है । 

उस देश की राजधानी का नाम &जाहटातथाणा है जो संस्कृत 
'अन्तर्धाम' शब्द का थोड़ा विक्रत उच्चार है। सागरस्तर से नीचे वह 
नगर होने से उसे अन्तर्घाम कहा गया है। सारे हालंण्ड देश का ही स्तर 
सागर की सतह से नीचे होने से उसे [४०॥०४४४०० भी कहते हैं। यह्‌ 
भी संस्कृत शब्द ही है । उसके आरम्भ में '&' अक्षर लगाकर 0पताला- 
[॥0, अन्तरलंड यानि अन्‍न्तर्स्थान शब्द बनता हे ! इस प्रकार देश का 
चाम अन्तरस्थान ओर राजवानी का नाम अन्‍्तर्धाम कितने अर्थपूर्ण हैं । 
क्योंक्रि उस देश के तथा नगर के तट पर दीवार या बाँध बनाकर 
सागर का पानी रोकना पड़ता है। 

उसी अन्तर्धाम ( ७॥50४००व॥) नगर में सबसे बड़े होटल का नाम 
'क़ृष्णपोल्स्की ' होटल है । कृष्णपोल्स्की का अर्थ है पोलैण्ड का कृष्ण और 
उस होटल का स्वामी पोडलेण्ड का कृष्ण नाम का धनिक ही है। 
बेल्जियम (8८807) 

हालण्ड देश के निकट बेल्जियम देश है। उसका नाम बल' शब्द पर 
आधारित हो सकता है | त्रिद्वात लोग वेल्जियम्‌ की वैदिक संस्कृति का 
अन्वेषण करे । 
गो को माता कहने को प्रथा 

भारतीय लोग गो को माता मानते हैं। बेल्जियम, हालैण्ड आदि 
परिसर में मी गाय को माता मानने की प्रथा है । इस सम्बन्ध में दिहली 
के आंग्ल साप्ताहिक 0/8/शॉं5८ में लगभग २० चप॑ पूर्व यूरोप के हालैण्ड 
आदि प्रदेश के किसी देश में प्रतिष्ठित गौ की प्रतिमा का फोटो छपा 
था । गो की मूर्ति के नीचे लिखा था 08 ॥४0]५/ (ओस्‌ माम्‌ ) यानि 
अस्माक माता यानि हमारी माता। यह शब्द भी लगभग संस्कृत है 
और गौ को माता मानने की भावना भी वैदिक प्रणाली की है । 
[एघपाएलए यानि लक्ष्मीदुगं 


बेल्जियम के साथ ही [हथधाए८४8 नाम का छोटा देश है जो लक्ष्मी' 
दुर्ग शब्द का.अपभ्र श है । 





स्कन्दनावोय प्रदेश का वेदिक अतीत 


यूरोप खण्ड के उत्त री भाग में नॉवें, स्वीडन, डेनमा्क और आइसलेण्ड 
ऐसे चार अलग-अलग देश होने पर भी उन्हें प्राचीनकाल से सयुवत रूप 
से स्कन्दनावीय प्रदेश (5८०७70॥8978 ) कहते हैं । 

उस प्रदेश पर भी देत्यों का अधिकार था तथापि देव-दानव थुद्ध में देव 
सेनापति स्कन्द के नेतृत्व में एक बड़े नौकादल ने उस प्रदेश पर अपने डेरे 
जमाने के कारण उसे स्कन्दनावीय उर्फ 'स्केंडिनेव्हिया' ($८॥0॥7०४79 ) 
नाम पड़ा । 

वह सागर से घिरा हुआ प्रदेश है। आसपास हजारों छोटे-छोटे द्वीप 
भी हैं। अतः वहाँ बड़े पंमाने पर नौकाओं से ही सामान्यजनों का 
आवागमन होता रहा है। 

जशञात॥88 नाम के उस प्रदेश के लोग बड़े शरवीर होते थे । इतिहास 
में उन लोगों की आक्रामक बी रता विख्यात है। 'व्हायकिग्ज' यह संस्कृत 
वीरसिंह नाम उर्फ़ उपाधि है ! द 

इस प्रदेश के निवासी (१०प्रा छि0ग्राइ थ्रा0 उफ छ07शी शा 
एकःप्रसिद्ध इतिहासजन्न थे। इन्होंने [6 प००४०॑॥४ ० ॥6 प्ांधता5 
यानि 'हिन्दुओं के देवगण' नामक ग्रन्थ लिखा है | उसमें वे लिखते हैं कि 
“ऐसा प्रतीत होता है को महाभारतीय युद्ध से पूर्व ही हिन्दू लोग 
स्कन्दनावीय प्रदेश में जा बसे थे ।”' 

इस तरह हर ॥बचारवान विद्वान को जहाँ-तहाँ वंदिक संस्कृति. और 
संस्कृत भाषा के चिह्न दिखाई देते हैं। इससे वे अनुमान लगाते हैं कि भारत 
से ही हिन्दू लोग वहाँ जा बसे होंगे । 

इस पर हम यह कहना चाहेंगे कि इसके दो पर्याय हो सकते हैं । 
एक तो यह कि यदि क्ृतयुग के आरम्भ में ऋषीय प्रदेश--घिव्वत और 
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गंगातट तथा पंजाब इसी प्रदेश में देवतुल्य, सवेकार्यक्षम और सर्व 
विद्याप्रवीण मानवों की निर्मिती हुई। उन मानवों ने यथावकाश पृथ्वी 
के विविध प्रदेशों में पहुँचकर सबेंत्र बेदिक सभ्यता आरम्म कर दी। 
पुराण, रामायण-महाभारत आदि में दिये गए ब्यौरों से इस अनुमान की 
पुष्टि होती है। 

किन्तु ऊपर कहा सिद्धान्त मानने में एक बाधा खड़ी होती है। वह 
बाधा आधुनिक पाइचात्य भौतिक व॑ज्ञानिकों के निष्कर्ष की है। वे कहते 
हैं कि भू-गर्भीय चट्टानों और हिमालय परिसर की जांच करने पर उनका 
निर्णय यह है कि पृथ्वी के अन्य भाग. भले ही प्राचीन हों, हिमालय का 
निर्माण हुए केवल पाँच या दस लाख वर्ष ही बीते हैं। उससे पूर्व वहाँ एक 
सागर था। सागर तल में धरतीकम्प, ज्वालामुखी के विस्फोट आदि 
उथलपुथल के कारण बहां हिमालय खड़ा हो गया । 

क्या ऐसे निष्कर्षों पर विश्वास किया जा सकता है ? कई बार यह 
देखा गया है कि ऐसे निष्कर्ष किसी व्यक्ति के अनुमान मात्र होते हैं, जिसे 
दूसरा कोई शास्त्रज्ञ अपने अन्य सिद्धान्त द्वारा काट देता है। 

इतिहास के क्षेत्र में शास्त्रज्ञों को कपोलकल्पनाओं का कोई स्थान 
नहीं होता । पृर्वजों से परंपरागत जो वर्णन, ब्योरा, संस्म रण, दन्‍्तकथाएं 
आदि वंदजों को प्राप्त होते हैं उसे इतिहास कहा जाता है। आधुनिक युग 
में यूरोपीय ईसाई लोग हर क्षेत्र में अग्रसर होने के कारण उन्हें इतिहास- 
क्षेत्र में बारबार इनके झास्त्रज्ञों की अनुमानी पतंगवाजी का सहारा लेना 
पड़ता है । क्योंकि यूरोपीय ईसाइयों की परम्परा १६८७ दर्ष तक ही 
सीमित है। उसके पार उन्हें मोतियाबिन्दप्रस्त व्यक्ति की भाँति कुछ 
दिखाई नहीं देता। अतः वे भौतिकशास्त्रियों के अनुमानों का आधार 
इंढते रहते हैं । 

भारतीयों की यानि वेदिक परम्परा के लोगों की, ऐसी अवस्था नहीं 
है। उनके पास .विश्व उत्पत्ति के प्रथम दिन से सारे मानवीय इतिहास 
की स्पष्ट और पूरी रूपरेखा है। उसके अनुसार हिमालय, गंगा, 
तिब्बत आदि का अस्तित्व आरम्म से बना हुआ है । फिर भी लगभग 
पांच लाख वर्ष पूर्व ही हिमालय की. निर्भिती हुई, यह पाद्चात्यों का 
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सिद्धान्त सही हो तो हम यह कहेंगे कि प्रलय के पश्वात्‌ू जब नई सृष्टि 
काआरम्भ हुआ तभी से हिमालय है और वहीं से हमारे वर्तमान युम का 
इतिहास आरम्भ होता है । अत: इतिहास के क्षेत्र में मौतिक शा स्त्रज्ञों के 
अनुमानों से विचलित होना अयोग्यता है । हम तो यह कहेंगे कि भौतिक 
शास्त्रों के सिद्धान्त यदि इतिहास से असंगेत हों ती हो सकता है कि 
भौतिक शास्त्रों की निष्कर्ष पद्धति या उनका हिसाब-किताब गलत हो । 
अत: भौतिक निष्कर्षों से इतिहास को सुधारने के बजाय इतिहास द्वारा 
भौतिक शास्त्रों के निर्णय को सवा रता ठीक रहेगा। 

ईश्वर ने केवल ऋषीय प्रदेश और उत्तरी भारत में ही मानव का 
निर्माण किया और वे मानव बेदिक सभ्यता को विश्व के विविध भागों 
में फेलाते गए, यह एक पर्याय है। दूसरा पर्याय यह हो सकता है कि 
ईश्वर ने गोरे, काले, पीले आदि विभिन्‍न वर्णो के मानव पथ्बवी के विविध 
प्रदेशों में निर्माण कर उन्हें बेदों का सर्वांगीण, सर्वकष ज्ञान उपलब्ध 
कराने से सारे विश्व में वेदिक सभ्यता ही प्राचीनतम विश्लाई देती है। 

. इन दोनों पर्यायों की सम्भावना एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगी । 
जैसे एक गंवई घर-घर जाकर गायकी सिखाए या विभिन्‍न स्थानों से 
श्षिष्यगण गंवई के घर आकर गायन सोखने के पश्चात्‌ अपने-अपने 
प्रदेशों में लौटकर गायत कला का प्रसार करें। 

अत: एक केन्द्र से ब्रैंदिक सभ्यता का बिश्व प्रसार हुआ या आरम्भ 
से ही अनेक प्रदेशों में एक साथ वे दिक सभ्यता रही, इस विवाद में पड़ने 
की आवश्यकता नहीं | इतना समझ लेना पर्याप्त होगा कि वदिक प्रणाली 
ही सारे मानवों की मूल और प्राचीनतम देवदत्त सभ्यता है। बह बुद्ध, 
ईसा या मोहम्मद जैसे एक मानव द्वारा, एक प्रदेश के लिए निमित प्रणाली 
नहीं है । 
स्वर्ग-सर्फ 

स्कन्दनावीय प्रदेश के अन्तर्गत. स्वीडन आदि जो देश हैं उनके मूल 


नाम और प्रचलित नाम भिन्न-भिन्न हैं! जैसे हम अपने देश को भारत 
या हिन्दुस्थान कहते हैं फिर भी अन्य लोग हमारे देश को इण्डिया कहते 


जब 


हैं। जिस देश को अन्य लोग जम॑नी कहते हैं उसके निवासी निजी देश 
को हा इट्सलंण्ड कहते हैं । इसी प्रकार स्वीडन को तद्देशीय जन 'स्वर्ग! 
(5५०7४०) लिखते हैं भौर नाबें (]0०7छ49) के लोग निजी देश को नॉरगें 
(]२०7४८) यानि “नर्क' लिखते हैं । 

सामान्य भारतीय बोलचाल में “नके! भले ही निदात्मक राष्ट्र बन 
गया हो किन्तु उसे दूसरी दृष्टि से भी देखने की आवद्यकता है | जैसे 
पाताललोक, यमपुरी, रावण की लंका आदि कुछ प्रदेशों को ऐतिहासिक 
घटनाओं के कारण या दनन्‍्तकथाओं द्वारा कुछ लाँछन लग गया है फिर मी 
वे शक्तित्नाली लोकबस्ती के प्रदेश थे, ऐसा भी प्रतीत होता है । उसी 
प्रकार स्वीडन और नॉर्वे के मूलनाम मूल वैदिक संस्कृत 'स्वर्ग” और 
'नर्क' हैं और तद्देशीय जन उन्हें आरम्भ से वेसे ही लिखता आग रहे हैं, यह्‌ 
बात ध्यान देने योग्य है । अत: पाठक एक बात को क्रम प्राप्त मानें या 
बड़ा आइचर्य माने कि ]0999 यानि ]२०:४७ उर्फ “नर्क' देश में एक 
नगर का नाम भी ठोक छञ6॥ यानि "नरक ही है। 

5ज़ल्तृथा (स्वीडन) नाम भी “स्वेदन” यानि जिस देश में 'स्वेद 
नहीं आता यानि सर्वकाल ठण्डक ही रहती है, इस भर्थ से प्रचलित है । 

स्वीडन की राजधानी 80007४०४ है। उससे कुछ ही दूरी पर 
“उपशाला' नाम का नगर हैं जो नाम पूर्णतया संस्कृत है । प्राचीन समय से 
भुख्य ग्रुरुकुल उर्फ 'शाला' स्टॉकहोम में प्रस्थापित होने के पश्चात्‌ उँसकी 
एक शाखा समीप के अन्य नगर में स्थापन होने से उस नए संस्थान का 
उपज्याला नाम पड़ा, जॉ अभी तक ज्यों-का-त्यों बना हुआ है। 


बिक 


बद 


महाभारतीय युद्ध के फलस्वरूप बेदिक समाज टूट गया। तत्परचातु 
बंदिक सभ्यता कई प्रदेशों से नष्ट होती चली गई । उस अवधि मे संस्कृत 
और वेद शिक्षा के अभाव के कारण “वेद” का उच्चार 'एद्वा' होने लगा 
और-वबेदों की ऋचाएं लुप्त होकर प्राचीत लोककथा, दन्‍्तकथा आदि का 
'एहा' में समावेश हुआ । इस प्रकार 4रोप से वेद नामशेष हो गया और 
एक नाम मात्र 'एहा' रह गया। किन्तु उसमें बेदों का अन्तरंग कतई 


७रे 


नहीं रहा। जैसे कोई शिकारी मारे हुए चौते को लाकर, उसका मांस 
निकाल उसमें भूसा मरकर केवल एक दिखाऊ चैतनाहीन प्राणी बनाकर 
अपने कक्ष में रखवा देता है, वही यूरोप में, विशेषकर स्कन्दनावीय प्रदेश: 
में, बंदों की दशा हो गई | 

किसी खण्डहर में मूमि में दबा कोई नारियल यदि प्राप्त हो तो उस 
का ऊपरी माग कठिन होने के कःरण सुरक्षित रहेगा किन्तु अन्दरूनी गरी 
सूखकर नष्ट हो जाएगी | अग्ब देशों में, अफ्रीकी देशों में और यूरोप में 
बेदों का वही हाल हुआ । 


बेविक आफृतियाँ द 

डोरोथी चैपलीन (00०॥०० (आध्क्‌॥) नाम की एक आंग्ल 
विदुषि ने ]/॥०५ 'चजा करात 5ज70 8०6 भाव पतातव ॥॥88 
नाम का ग्रंस्थ लिखा। उसमें पृष्ठ १ से १३ तक में उसने लिखा है कि 
“कोलम्बस पूर्व अमरीकी जीवन पर प्राचीन भारतीय वेदिक चिह्न 
और लोककथा का कितना गहरा प्रमाव था यह अभी-अभी ज्ञात हुआ 
है। किन्तु स्कॉटरलण्ड और स्कन्दनावीय प्रदेशों में मी हाथी सम्बन्धी चिह्न 
और किंवदंतियाँ प्रचलित थीं, यह भी सोचने की बात है । 

वैदिक प्रथा! में हाथी बड़ा आदरणीय और पवितन्न प्राणी माना गया 
है। गणेश देवता पर हाथी का ही सिर है। वैदिक प्रथा में बने महल और 
मन्दिरों में हाथियों की छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं। 'गज--- 
विवेक, बुद्धिमत्ता और पवित्र बल का प्रतीक है। स्कन्दनावीय प्रदेशों में 
हाथी नहीं पलते तथापि बहाँ की कला में गज का जो अन्तर्भाव होता रहा 
है उसका एकमात्र कारण यह है कि वहाँ वैदिक सम्यता विद्यमान थी | 


नाम और उपनाम 

सस्‍्कन्दनावीय प्रदेश के नामों की व्युत्पत्ति वंदिक परम्परा से ही 
प्राप्त होती है। जैसे उन लोगों के &ग्राण्रात8४॥, $0था5९॥ जादि 
उम्रसेन, सूरसेन, भद्सेन जैसे वाम हैं। उनके कई नामों में वेदराम, 
बेदप्रकाश की भांति 'वेद' शब्द भी पाया जाता है। 


४ 


दनु-मर्फ 

स्कन्दनावीय प्रदेश में अन्तभृत एक देश है डेन्मार्क ([)७॥87:) , 
जो दन्‌ और मर्क या दानव मर्क का प्रदेश उस अर्थ से पड़ा है| संस्कृत 
पुराणों में दनु तथा मर्क नाम उल्लिखित हैं ! 


बद्ध को प्रतिमाएं 

स्कन्दनाबीय प्रदेश के हिमाचछादित सागर में डूबी प्राचीन नौकाओं 
में बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। भारत में जब शाक्यमुनि सिद्धार्थ गौतम- 
बुद्ध विख्यात हुए तो विश्वमर के सारे बंदिक केन्द्रों में बुद्ध की मूर्तियाँ 
भी रखी जाने लगीं। जिस समय भारत का नाम सारे विश्व में विख्यात 
था इसी प्रदीर्ष अवधि में बुद्ध के त्याग और बैराग्य के कारण उनका 
नाम विश्व में चमका और जहाँ-तहाँ बुद्ध की मूर्ति अत्यादर से रखी जाने 
लगी | अतः वह स्कन्दनावीय प्रदेश में भी पहुँची । 


शिव पुजन 

यूरोप के अन्य प्रदेशों की तरह स्कन्दनावीय प्रदेश में भी शिवभक्ति 
ओर शिवपूजन के कई अवशेष प्राप्त होते हैं। किन्तु वहाँ जैसे-जैसे ईसाई 
पादरियों का प्रभाव बढ़ता गया वेसे-वेसे उन्होंने शिवपृूजा को अइलील, 
लेंगिक, कामुक प्रथा आदि दूषण लगाकर उसे नष्ट करने का यत्त किया । 
भारत में भी इस प्रकार के यत्न होते रहे हैं। शिवपूजा को एक जंगली, 
असंस्कृत रिवाज कहकर उसकी भर्त्सना करने वाले लोग भी पाये जाते 
हैं। ऐसे लोग अधिकतर मूर्तिपूुजा के विरोधी या इस्लाम तथा ईसाई 
मतावलम्बी होते हैं । 

शिवलिग को स्त्री तथा पुरुष के सम्भोग काया उनकी जननेन्द्रियों का 
प्रतीक मानना गलत है ।सृष्टि-उत्पत्ति से पूर्व सृष्टि के मूल के रूप में 
आरम्भ में 'बरह्मदण्डमभूदेक' ऐसा जो वर्णन ब्रह्माण्डपुराण में आता है उस 
निर्गुण-निराकार ब्रह्मदण्ड का साक्षात्‌ स्वरूप शिवलिंग के रूप में दर्शाया 


गया है। 
स्कन्दनावीय प्रदेश के विद्वान्‌ ग्रन्थकार (0ए॥ ऐ०ताइक्‍शा8 बने 
ग्रंथ के पृष्ठ १६३ पर लिखते हैं कि “स्कन्दनावीय लोगों की पौराणि 


ज्श्‌ 


कथाएं भी वैसी ही हैं जैसे हिन्दुओं की। यह एक और प्रमाण है कि 
स्कंदनावीय प्रदेश में हिन्दू (वैदिक) सम्यता ही थी। 

स्कन्दनावीय प्रदेश के साथ ही [705070 और ॥॥धए्णां3 नाम के 
प्रदेश हैं। “उनमें संस्कृत माषा सीखने की आकांक्षा पाई जाती हे । 
इनकी प्राचीन देवी वैदिक देवियों से मिलती-जुलती है। यह जानकारी 
आयंतरंगिणी नाम के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २७ पर पाई जाती है।. 
अकल्याणरामन्‌ द्वारा लिखा वह दो खण्डों का ग्रन्थ »888 ?070]8॥778 
प्र००४८ मुम्बई का सन्‌ १६६६ का प्रकाशन है । 
फिनलेण्ड 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में 'फणि” लोगों का उल्लेख है । उन्हीं को 
विद्यमान यूरोप में एक उर्फ प्यशशांड। कहा जाता है। फणिस्थान का 
अपञ्रश फिनलेण्ड (उ्गराक्ात) हुआ है। उनमें सार्वजनिक उष्ण जल 
वाले सस्‍्नामगह होते हैं जिन्हें 5878 (सोना) कहा जाता है। वह 
स्तान' शब्द का ही अपश्र श है | गुड़गाँव (गुरुग्राम) शहर से २५ कि, 
मी. दूर हरियाणा राज्प्र में भी गर्म जल का एक कुआ है, उसे भी सोना 
कहा जाता है। 


यूरोप में बेदों का अस्तित्व 

[9004 7230९ 7007 नाम के साहित्यकार ने '$ल्ञाइ6ती 2॥0 
8 दिशञातछरत ॥चाध्ााप्रा'55, धप्रता९४ ॥ (07शा५8 (ए६४0- 
]089' नाम का ग्रन्ध लिखा है। वह सन्‌ १७७६ में लन्दन की (. [६८४७ 
ए॥6 ९0., ९€ाछाराठशंश' जैधदाक्ा8, ने प्रकाशित किया है । 

इस ग्रन्थ में उल्लेख है कि “ट्यूटॉनिक्‌ वंश के स्कन्दनावीय शाखा के 
लोगों का एद्ा (वेद) यह पवित्र ग्रन्थ है। उनमें गोथ (5०॥) यानि 
जाट की विविध शाखाएं भी अन्तभूंत हैं। जैसे ]॥४0८४0०20०॥5 जो 
डेन्यूब नदी की घाटी में रहते हैं; स्पेन में निवास करने वाले 9]४८- 
४०॥$, इंटली देश में बसे हुए 080080०7॥8, फ्रांस की जनता और 
इटली देश में एक अलग राज्य की स्थापना करने वाले [,ा०क05 लोग । 
गु&॥०४8 लोगों का प्रथम बार उल्लेख '8०६४7४४ नाम के रोमन इति- 
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हासकार ने किया है। वे जर्मनी में बसे हुए थे | ईसाई बनाए जाने के 
पूर्व उन लोगों के संस्कार और धारणाएँ जानने के लिए हमें 06]॥6 
जाना होगा। 

सन्‌ ८७४ में एक जनसमूह, |२०7ए७9 देश के धवंल बाल वाले 
घछ्ा०0 प्तक्ना98७7/ के कारण, ॥0९]थ॥० में ज! बसा | वे निजी काव्य, 
रोति-रिवाज और धर्मशास्त्र आदि सब साथ ले गए और उस अलग-से 
ज्वालामुखी बाले निर्जन द्वीप में उन्होंने सकड़ों वर्षों तक अपनी प्राचीन' 
प्रथाएं और पोथियां जतन कर रखीं। सन्‌ १६३६ में उस साहित्य का 
पता लगा। 'ृ८पम०॥० कुल के लोगों की जीवन-प्रणाली क; परिचय उस 
स्कन्दनावीय प्रदेश के साहित्य से प्राप्त होता है। उस साहित्य की विचार- 
धारा संस्कृत साहित्य के जैसी ही है। स्कन्दनावीय प्रदेश के वे जो चार 
देश हैं उनका प्राचीन साहित्य लगभग समान ही है।”” 

'गोथ' (6009) यह जो शब्द ऊपर आया है वह संस्कृत “गोत्र! 
शब्द है। एक ही गोत्र के कुल एक गुरुकुल के पढ़े हुए होते थे । सारे 
हिन्दुओं को निजी गोत्र की बाबत श्रद्धापूर्ण आदरमाव होता है। 

ऊपर दिए उद्धरण में पृधप्ञाणा5 या पृ०एा०गां८ आदि जो शब्द हैं 
वे सारे देत्य जाति के अपश्र श हैं। रोमन इतिहासकार प्‌४०(॥$ भी 
'देत्यम्‌' ही है । अत: उचकां साहित्य एक जैसा होना स्वामाधिक हाथ 
इससे यह बात स्पष्ट होनी चाहिए कि एहा यह वेदों का स्कन्दनावीय 
प्रदेश का इसी प्रकार का स्थानीय प्राक्ृत संस्करण था जैसे. झेंद अवैस्थ। 
ईरानियों का अपना वेदों का प्राकृति संस्करण था । 


वेदों का प्रादेशिक प्रकृतिकरण 


इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि महाभा रतीय युद्ध के 
पश्चात्‌ सारे विश्व में वेद-पठन की प्रथा एकाएक बन्द हो जाने के कारण 
स्थान-स्थान पर लोगों ने बेदों की पवित्र स्मृति में उनके स्थानीय प्राकृत 
संस्करण बनाने आरम्भ कर दिए। 

अत: यह एक संशोधन का नया, महत्त्वपूर्ण सूत्र लेकर विश्व के 
विद्वानों ने हर प्रदेश के वेदों के प्रांकृत संस्करणों का पता लगाने का 
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यत्न करना चाहिए । उनमें से दो का तो हमने उल्लेख किया ही है। 
एक है स्कन्दनावियों का एह्ा और दूसरा ईरानियों का झेंद अवेस्था । 

यूरोपीय लोगों की कृस्तपूर्व प्रणाली का लॉरा द्वारा लिखा ब्योरा और 
भी उद्बोधक है। अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ११३-१४; २७०-७२ और रछरे 
में लॉरा लिखती है कि “स्कन्दनावीय ०7७४८ (नॉससे) लोगों को यूरोप 
के अन्य प्रदेशों के सैकड़ों वर्ष पश्चात्‌ ईसाई बनाया गया। अतः उनकी 
विश्वोत्पत्ति सम्बन्धी धारणाएँ तथा पौराणिक कथा एँ आदि मूलरूप में 
सुरक्षित हैं। उनका साहित्य बड़ा ही उदात्त तथा काग्यमय है। दो-एदा 
उनके पवित्र ग्रन्थ हैं। एक पद्य में है तो दूसरा गद्य में । वे उस प्राचीन 
९०:७० (नॉसं) भाषा में लिखे हैं जो स्कन्दनावीय प्रदेश को चारों 
शाखाओं में बोली जाती थी। एहड्दा का अर्थ है 'पड़दादी”। क्योंकि 
पड़दांदी से दादी, दादी से मां इस प्रकार परम्परागत उसका कथन होता 
था। दोनों एद्वांओं में पद्य एहा अधिक प्राचीन है। उसके ३७ मण्डल हैँ । 
उनमें कुछ आध्यात्मिक हैं जो विश्वोत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अन्य 
अध्यायों में देव और मानवों के आपसी व्यवहार तथा प्रादेशिक ख्यात 
व्यवितयों का इतिहास है। एक में सुभाषित, नीति-नियम आदि हैं। उसमें 
के वीर काव्य छठी शताब्दी में लिखे गए थे तथापि उनका संकलन 
सन्‌ १०७६ में सोएमुन्ड (50श॥070 ) नाम के ईसाई पादरी ने किया । 
कहते हैं कि वह उसका मूल नाम नहीं था। बह उसका अन्वर्थक नाम था । 
उस नाम का आशय है “बीज बिखराने (बोने) वाला मुख । मुण्ड, 
मुण्डी, मुण्डन्‌ यह संस्कृत शब्द ही तो हैं। आद्य शंकराचार्य के इलोकों में 
वर्णन है “अंग गलिलं, पलित मुण्डम्‌ । 

गद्य एदा का संकलत सन्‌ १२०० में किया गया। उसमें पद्य एड्ा 
की पौराणिक कथाएँ तथा उस एह्ा के इतिहास का विवरण है। वह 
विवरण पद्चय एद्दा के सहाय्य से ही समझ में आता है। 

“सोएमुण्ड के संकलित किए गये गद्य एह्ा से मूल विचारधारा क्या 
है? सूत्र क्या है? आदि कुछ समझ नहीं आता । उसका विवरण दूटा- 
फूटा सा है। कई वाक्यों का अर्थ या सन्दर्भ ध्यान में नहीं आता । विशे- 
घतया पौराणिक कथाओं का आपसी सम्बन्ध पता नहीं चलता । उसमें 
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की वीर कथा कुछ-कुछ समझ आती है। तथापि एटा में एक बड़ा 
आकर्षण-सा बता हुआ है। उसमें वेचारिक व्यापकता है। उसके कथन 
में सीधी-सादी रोचकता भी है । 
सबंप्रथम उसमें विश्वोत्पत्ति का वर्णन इस प्रकार है-..- 
आरम्भ में न रेत थी न सागर | 
न ही जल न कोई तंरग । 
पृथ्वी भी नहीं थी। 
न कोई आकाश था । 
क्हीं घास भी नहीं थी | 
केवल एक असीम अंधेरा अवकाश । 
ऐसी अवस्था में परमात्मा की इच्छा हुई । 
और निराकार सा ब्रह्मदंड निकल पड़ा । 
ऊपर उद्धृत काव्य से ऋग्वेद की उन पंक्तियों का स्मरण होता है 
जिनमें कहा गया है-- 
“केवल एक ही वह सत्‌ चित है। 
जो अचल होते हुए भी वायु से भी गतिमान है।. 
जो इन्द्रियों से जाना नहीं जाता: 
यद्यपि देवों की माँति इन्द्रिय परमात्मा तक 
पहुंचने की पराकाष्ठा करते हैं । 
जो (परमात्मा) स्वयं अचल होते हुए 
अन्य गतिमान शक्तियों से भी गतिमान है ! 
वायु के समान वह सब चेतना का मूल है । 
वह स्थिर है, दूर है, फिर भी निकट भी है। 
वह चराचर में मरा हुआ होते हुए भी 
इस जड़ सृष्टि से बाहर है 
जो सारे जीवात्माभों को परमात्मा के अंश मानता है।._ 
और उसी परमात्मा का अंश सारे जीवों में देखता है। 
वह किसी को हीन नहीं समझता !” 
जिन दो गद्य और पद्य एद्राओं का ऊपर उल्लेख आया है वे वस्तुत: 
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बेद और उपनिषदों के बचे-खुचे, फूटे-ट्टे अंश ही हैं। उनकी भाध्यात्मिक 
रोचकता, वेचारिक व्यापकता, सृष्टि निर्माता परमात्मा का तथा 
विश्वोत्पत्ति का वर्णन आदि सारे वेदों के ही लक्षण हैं । 

उसी प्रकार के आंग्ल शकसेनीय (8॥88]0-89559) वेदों के टूटे-फूटे 
अंश वाले हस्तलिखित पद्य दस्तावेज इंग्लेण्ड के एक्क्षीटर धर्म मन्दिर 
(5९४४7 (७/॥००४५)) में सुरक्षित हैं । 

ईसापूर्व लगभग ३१३४८व वर्ष में हुए महामारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
भारत के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों में वेद-पठन की प्रथा खण्डित हो 
गई। तत्पदचांत्‌ बेदों की जो दूटी-फूटो, अर््धे-विस्मृत परम्परा, अन्य 

प्रदेशों में चलती रही उसे ईसाई और इस्लामी पन्थों के आक्रमण से और 
भी क्षति पहुँची। फिर मी देश-विदेश में स्थान-स्थान पर बेदों के 
अंशात्मक बीज किस प्रकार धरे हुए हैं वह हमने ऊपर विदित कराया है। 
एह्मा का अर्थ स्कन्दनावीय प्रदेशों में आजकल पड़दादी समझना जाता 
है, वह गलत है। किन्तु उस कल्पना में भी वेदप्रथा का एक तथ्य गुृंथा 
हुआ है--' " "की पड़दादी--दादी ऐसे क्रम से जेसे कुलपरम्परा चलाई 
जाती है। इसी प्रकार वेद परम्परा भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी कण्ठस्थ उतरती 
रहती है । 

प॥6 भराता85 (एशांपथा 8000) लेखक ॥0|क%॥०8 870॥560 
(?शाह8पां॥३ 80075 7४. ॥/0., 762 ए/॥॥८४००४० 7२०३०, १(॥608॥॥; 
0७]००7१9, |ग8 97058760 0 960) में निम्त प्रकार की जानकारी 
प्राप्प है-- 

. स्वीडन के लोग निजी देश को $४८7788 कहते हैं ।' इसका अर्थ है 
5ए6७7:6 यानि 8५८७४ लोगों का राज्य । (पृष्ठ २७) 

]7086 ()२०7७७ए) का अर्थ उत्त रपथ कहते हैं। हो सकता है कि 
पाण्डव वहां से निजी अच्तिम यात्रा पर गए हों । 

इस प्रदेश के लोग प्शाता25$ (उर्फ वीरसिह) नाम से यूरोप के 
इतिहास में ज्ञात हैं। इंग्लेण्ड, फ्रांस आदि प्रदेशों पर इन्होंने आक्रमण 
किया । वहां वे (]र०7शाक9) यानि “उत्तरी लोग” कहलाए। उन्होंने 
फ्रांस, इग्लण्ड भादि देशों में प्रस्थापित किए गए ईसाई धर्मस्थानों को 





प्प्0 


नेष्ट किया। 

सत्‌ ८३० के बाद स्कन्दनावीय (नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क आदि ) 
लोग फ्रांस पर आक्रमण करने लगे । 

खड्ग के साथ-साथ परशु उर्फ कुल्हाड़ा इन लोगों का शस्त्र था। 

पाणिप्रहण संस्कार--नावें के प्राचीन लोगों में विवाह को हाथ 
थामने के भाव से समझा जाता था। ओस्लो नगर में एक प्राचीन श्मशान. 
में दफनाई हुई कन्न पर लगी शिला पर खुदा हुआ है-...५70० (००६ 
छणणया 99 कक्ष प्रक्षा0 00 0ए९४४१ गा पद्ाध्रआ- 
उपशाला मन्दिर 

स्वीडन के उपशाला नगर में एक बड़ा विख्यात तथा विद्ञाल 
वेदिक मन्दिर था। उसके समीप फछा6$ मैदान में स्वीडन के राजा 
टगी: 808७! (छत्रसाल) द्वारा अपने भतीजे 8शशशंगण को एक 
भीषण युद्ध में परास्त करने का एक छिलालेख है। (पृष्ठ १६५ ) 


शिल्पमति 

भारतीय मन्दिरों को बाहर जिन विविध मूर्तियों से सजाया होता 
है उनमें एक ऐसे समिश्र स्वरूप का पशु होता है जिसमें अश्व-सिह- 
भेड़िया-एवान आदि कईयों का मिश्रण दिखाई देता है। स्कन्दनावीय 
लोगों की शिल्पकला में €वीं शताब्दी तक यह प्राणी दिखाईदेता है । 
समकालीन भारतीय शिल्पकला में भी वही प्राणी दिखाई देता है । 
(पृष्ठ २०१) 
इन्द्युद्ध तथा अग्निदिव्य 

प्राचीन संस्कृत साहित्य में कई झगड़े द्वन्द्ययुद्ध से निपटाए जाने के 
ओर सत्यासत्य का निर्णय अग्निदिव्य से किए जाने के उल्लेख बार-बार 
आता है। स्कन्दनावीय लोगों में भी वही प्रथा थी। (पृष्ठ २२७) 
शतरंज 

शतरंज का खेल स्कन्दनावीय लोगों में बड़ा ही लोकप्रिय था। 
उनकी परम्परा बेदिक होने का यह एक विशेष प्रमाण है। 


ष्प्र्‌ 
असुर 


सस्‍्कन्दनावीय श्मशानों में दफन शिलाओं पर असुर (8५४77) गम 
कई बार लिखा मिलता है। वह इस कारण कि यूरोप में असुर, दानव 
उफं दैत्य लोगों का ही शासन था | 


ओदों का नास बिगड़कर एद्ा हो गया 

एड्दा पद्य में है। उसमें प्रलय का बड़ा भावुक तथा गम्मीर वर्णन है । 
देवासुरों के संघर्ष का भी वर्णन है। ईइवर के दो वर्ग कहे गये हैं--4567 
(ईश्वर) तथा पध्याथ (वानेर उर्फ वानर)। (पृष्ठ २५२ ) 

(0 के कुएं में देवों का निवास माना गया है । उनमें भूत, वर्तमान 
सथा भविष्य की देवियां रहती हैं। 

विश्व के अन्त को रचढ्00४ यानि राज्यनक कहा गया है । इस 
सम्बन्ध में कहा है---'पृथ्वीतल की सारी बातें क्षणभंगुर होती. हैं ।॥ विधि- 
लिखित पूरा हो जाने पर सारी सुष्टि का नाश हो जाता है। इसका 
बड़ा मावपू्ण वर्णन ए0ए65 शिठ्फा6०४ तथा आठा88 १8॥8 नाम के 
अध्यायों में प्रस्तुत है। अन्त के चिह्न इस प्रकार होंगे---भयंकर घटनाएं 
होने लगेंगी, अनिेन्ध तृष्णा या कामनाकओं से प्रेरित होकर लोग एक 
दूसरे को मारने लगेंगे और कामवासना से कुलाचार भ्रष्ट हो जाएँगे । 
इत्यादि (पृष्ठ २५३ से २५६) 

तीन्‌ एल (यानि त्रिमूर्ति) देवों में शिवलिंग बड़े शवितमान 
माने जाते थे। मृत्यु देवता चण्डी का उल्लेख फ़ो८ए& नाम से आता है । 

हाथ में परश्‌ धांरण किये हुए आजानुबाहु वरुण की स्कन्दनावीय 
प्रदेश में पूजा होती थी | 

और प्रदेशों की तरह जिस-जिस देवता का मन्दिर जहाँ-जहाँ प्रमुंख 
था वही नाम नगर का पड़ गया। उसके साथ ॥00 शब्द लगा हो तो 
उसका अथे है 'मन्दिरर और यदि ]870 शब्द जुड़ा हो तो उसका अर्थ है 
“उद्यान वाटिका'। 

सन्‌ १०७० ईसबी तक उप्रश्ाला का मन्दिर बड़ा विख्यात था । 
वह सुवर्ण मन्दिर था। उसमें त्रिमूति होती थी । पर॥ण, ०१7 ओर 





पर 


ल्‍5769। मन्दिर में पुरोहित हीते थे जो श्रद्धालु जनों का होम-हवन करने 
में मार्ग-दर्शन करते थे। प्रति नौ वर्ष वहाँ एक बड़ा पर्व मनाया जाता । 
राजा-प्रजा सारे उपशाला मन्दिर में चढ़ाबा भेजा करते थे। क्ृस्ती 
पादरियों इत्यादि ने निजी पन्थ का प्रसार करने हेतु उपशाला मन्दिर के 
वाबत कपोलकल्पितू, वीभत्स और अइलील वर्णन लिख दिए हैं । 
दाह-संस्कार 

प्राचीत वैदिक मन्दिरों को ही कब्जा कर गिरजाघरों में बदल दिया 
गया। ईसाईयों ने मृतकों का दाह-संस्कार भी बन्द करा दिया। 
इतिहासकार रामसखा 


स्वीडन के एक इतिहासकार का त्ञाम रामसखा ( (२ 778॥:07 ) 
था। 


' सतो-च्रथा 


प४ शाता85 पृस्तक के पृष्ठ २६२-२६३ पर सती प्रथा का वर्णन 
है, किन्तु वह ईसाईयों द्वारा लिखा होने के कारण निन्दा तथा भत्सना से 
मरा हुआ है । 

[09॥ 786]9॥ नाम के एक कट्टर अरब मुसलमान ने सन्‌ ७२२ के 
आसपास के 5छ९०७॥ के जीवन का जो वर्णन लिखा है वह भी बड़ा 
निन्‍्दा और उपहासपूर्ण है। [छा ॥२प5४७७ नाम के एक अन्य अरबी 
लेखक ने भी वसा ही विपर्यस्त वर्णन लिखा है। पाठकों को ऐसे धर्मान्ध 
व्यक्तियों के वर्णन से सावधान रहना चाहिए । 

रोम से सन्‌ ३१२ ईसवी में कृस्तियों का जोरदार आक्रमण आरम्भ 
हुआ। सारे यूरोप को ईसाई बनाने में ६००-७०० वर्ष लगे। डेनमार्क ने 
१५० वषे प्रतिकार किया, नॉर्वे तथा आइसलेण्ड ने २०० वर्ष ईसाईयों 
से संघर्ष किया और स्वीडन ने ३०० य्ष प्रतिकार किया । 

0]8ए वराज88४०४5० (६६५ से १००० ई०) और 5. 08ए 
(१०१४से १०३० ई०) इन दोनों ने भीषण अत्याचार और आतंक मचा- 
क्र नॉर्व.की जनता को ईसाई बनाया । ऐसे अत्याचारी पंथप्रसारकों को 
सन्त की उपाधि देने की क्षृस्ती तथा इस्लामी प्रथा हैं । 





ण्देः 


८८0 में पादरियों की करतूतें सन्‌ €७१ से तेजी से आरम्म 
हुईं और सन्‌ १००० ईसवी तक ईसाइयत [००क्षात॑ का घ॒र्म घोषित 
कर दिया गया । द 

सन्‌ १०५० तक, जब डेनमार्क और नांवें में ईसाई धर्म अधिकांश 
लोगों पर थोपा गया था, स्वीडन पूर्णतया प्राचीन टूटी-फूटी वैदिक 
परम्परा चल रहा था। तत्पश्चात्‌ आस-पास के अन्य इस्ती बने देशों 
ते स्वीडन की जनता पर दबाव डालना आरम्भ किया | कड़ा विरोध और 
संघर्ष हुआ | सन्‌ १०६० से दो पादरी ४9६४॥70 06 5:2296 पेथा 802]- 
ए्थात ० एणप्राह॒ ० अंट्ाए8, ने जोरों से हमले आरम्भ कर 
दिए और सन्‌ ११०० के कुछ ही वर्ष पश्चात्‌ उपचल्याल्ला का बेदिक 
: मन्दिर मष्ट कर सारे स्वीडन पर ईसाई ध्वज फहराया गया 


उपशाला का सन्दिर 

स्वीडन उर्फ स्वर्ग देश के उपशाला नाम के यूरोप के प्रसिद्ध प्राचीन 
गुरुकुल का वर्णन हम इसके पूर्व दे ही चुके हैं। अब हम यह बताना 
चाहते हैं कि वहाँ एक प्रसिद्ध और विश्ञाल मन्दिर भी था जो स्कन्दनावीय 
लोगों का प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र भी था | लॉरापुअर के ग्रन्ध में (पृष्ठ २८३ पर) 
उल्लेख है कि “नॉसे लोगों का मन्दिर स्वीडन देश के उपशाला नगर में 
था। वह जिस उद्यान वाटिका में था वह बड़ी पवित्र मानी जाती थी ।” 

उस गुरुकुल में मन्दिर होना और वह बड़ा पवित्र माना जाना; सा- 
भाविक ही था । क्योंकि ऐसे स्थान वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि ऋषियों 
द्वारा चलाये गए बड़े पवित्र स्थान थे । 


ईसाई बना पहला स्कन्दनावीय नरेश 

यूरोप की जनता पर जो ईसाई आक्रमण हुआ वह रोम से आरम्भ 
होकर बड़वानल जैसे भड़कता ही गया । पूरा यूरोप उसकी लपेट में आते 
आते ६०० वर्ष बीत गए और उस आग में यूरोप की वैदिक संस्कृति 
जलकर खाक हो गई । 

स्‍्कन्दनावीय नरेशों में ओलैफ (0]2/ ) पहला राजा था जो ईसाई 
बना । उसके ईसाई बनते ही सन्‌ १०३० में उसकी सेना ने सारे स्कन्द- 





ये 


नावियों को छल-बल से ईसाई बनाना आरम्भ कर दिया । इटली की 
राजधानी रोम में भी सन्‌ ३१२ में ऐसा ही हुआ था। लोग जैसे-जैसे 
ईसाई बनते गए वैसे-बैसे प्राचीन वैदिक देवताओं को या तो भूत और 
राक्षस कहकर त्याग दिया गया या बंदिक देवी-देवताओं को ईसाई रूप 
ओर पोषाक देकर ईसाई परम्परा में सम्मिलित किया गया । किन्तु जो 
स्कंदनावीय लोग इंग्लेण्ड में जा बसे थे वे तो छठवीं शताब्दी से ही ईसाई 
धर्म को लपेट में आ गए थे । 


इस्लास तथा ईसाई पनथ छल-बल से ही फैलाए गए 

विश्व के बहुसंख्य देश ईसाई और इस्लामी बन जाने के कारण 
उन्होंने उन पन्‍थों का प्रसार छल-बल से किया, यह तथ्य सारे लोगों से 
छिपा रखा है। इतना ही नहीं, अपितु यह ढोंग रचा कि वे बड़े सीघे-सादे 
प्यार भरे पन्‍्थ होने के कारण लोगों ने उन्हें स्व च्छुपा अपनाया है। 

वे दीनों पनथ वर्तेमान विश्व में बड़े बलशाली बन जाने के कारण 
आतंक और अत्याचार द्वारा उनके प्रसार की बात बड़ी कुटिलता से 
छिपाकर उन पन्थों के स्वाभाविक आकर्षण से ही भारी मात्रा में लोग 
उनके अनुयायी बनते गए, ऐसा उल्टा प्रचार किया जा रहा है। इतना 
ही नहीं अपितु उसे सत्य इतिहास के रूप में पाठय-पुस्तकों के माध्यम से 
पारी जनता को भी वही झूठा इतिहास रटाया जा रहा है । 

जब तक कोई भी मुसलमान या इस्‍्ती व्यक्ति, ईसाइयत और 
इस्लाम का प्रसार आतंक और अत्याचार से हुआ, यह बात स्पष्ट रूप से 
नहीं कहता, तब तक उसे इतिहासकार मानना अयोग्य है फिर चाहे उसने 
कितनी भी पुस्तकें रटकर कितनी ही परीक्षाएं उत्तीर्ण क्यों न की हों। 


राभायण 

स्कन्दनावीय देशों में अभी भी अन्वेषण करने पर वेदिक ग्र॑न्थों के 
साहित्यिक खण्डहर प्राप्त हो सकते हैं। वेदों के अवशेष स्कंदनावीय 
प्रदेश में किस अवस्था में हैं वह हम देख ही चुके हैं । 

उसी प्रकार रामायण के अवशेष भी उस प्रदेश में हैं। [06097870- 
(९७ नाम की )१२०४४७ लोगों की प्राचीनतम पौराणिक कथा है। रामायण 


प्र 


के उत्त रकाण्ड का कथाभाग उस में आया है। उसमें राम, सीता, लव, 
कुश आदि नाम तो नहीं हैं किन्तु कई वर्ष एक-दूसरे से बिछुड़े पिता-पुत्र 
के शत्रु-माव से लड़ पड़ने पर बालकों की माता उन्हें आपस के पिता- 
पुत्र रिकते का परिचय कराकर उनका मिलाप करा देती है । 

है 8602५॥79]०0 किसी बड़ी लम्बी कथा का भाग है, यह उस 
प्रदेश की घारणा है। उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि उस उत्त रकाण्ड 
के पूर्व की रामकथा भी उस प्रदेश में थी, किन्तु उसका लोप हो गया है। 
खोज करने पर वह भी खण्डित रूप में ही क्‍यों न हो, कहीं-न-कहीं प्राप्त 
हो जानी ही चाहिए। 


महाभारत के अवशेष 
| नॉर्स लोगों की अन्य एक पौराणिक पद्य-कथा महाभारत का खण्डहर 
है । 92076९0 उस कथा का नायक है। जन्म से ही उसके कवच-क्ण्डल 
थे ऐसा उस कथा में वर्णन है। इससे वह कंण की कथा जान पड़ती है। 
तो यदि यूरोप में कर्ण की कथा के अवशेष मिलते हैं तो महाभारत के 
और टुकड़े-टाकड़े भी ढूँढने पर हाथ आ जाने चाहिए ! 


स्‍लाव्ह लोगों की वेदिक परंपरा 

मध्य यूरोप के वेकोसलाविया, यूगोस्लाविया आदि प्रदेश में सलाव्ह 
जमात बसी हुई है । उनकी भाषा भी संस्कृत की ही प्राकृत है। वे अग्नि 
को भग्नि ही कहते हैं । माता को मलका कहते हैं जो मल्लिका का अप- 
अ्रश है। स्वसा यानि बहन को सेस्त्रा कहते हैं। श्राता के स्थान पर 
अआ्रात कहा ज़ाता है । सिन्‌ यानि पुत्र, जो संस्कृत का सुनु: शब्द है। नोस 
यानि नासिका | डोम या दोम यानि धाम अर्थात्‌ घर । द्वार को द्वार ही 
कहते हैं । समय-समय पर भारत से गए गड़रिया लोहा र, स्लाव्ह प्रदेश मे 
जा बसे हैं। वे अभी भी एक तरह से हिन्दू हैं और मिश्रित हिन्दी बोलते हैं । 
राम, कृष्ण, काली आदि कई देवी-बंदिक देवताओं को वे पृजते हैं । 
यूगोस्लाविया के 82०090० नगर में पचास सहस्न से भी अधिक रामा 
लोग यानि भारत से दीधघ॑काल से बिछड़े हिन्दू रहते हैं। उन्हें 'रामा' 
इस कारण कहा जाता है कि वे एक स्थान पर रहने की बजाय रमते- 


है 


गमते स्थानान्‍्तरण ही करते रहते हैं। उनके नाम भी सुधाक्रान्त, आज्ञा, 
रामकली, मीनाक्षी आदि भारतीय ही होते हैं । 'बडो स्थान” यानि बड़ा 
स्थान नाम से भारत की स्मृति उनके मन में सदंव जागृत रहती है। 
'पुवंजों का श्राद्ध 
लाब्ह लागों में प्राचीनकाल में (यानि कृस्तपूर्व समय में) पूर्वजों 

का श्राद्ध किया जाता था तथा वायु, अग्नि आदि पंचमह।भूतों को देवता 
माना जाता था। 

ओक' नाम के वटव॒क्ष जैसे विशाल छक्ष के तले स्‍लाव्ह लोक यज्ञ 
(होम-हव॒न) भी किया करते थे। उनके परमेश्वर का नाम है 808 जो 
भगवान हब्द का पूवे-अरद्ध “मग' शब्द है। उसी परमात्मा को वे $ज़०४ 
(यानि स्वग ) भी कहते हैं। 

आंग्लमाषा में ७089 यानि भूत शब्द भी “भगवान छाब्द का ही 
टूटा हिस्सा है। ईसाई पन्थ का प्रसार करते समय पादरियों ने वैदिक 
देवी-देवताओं को 'भूत” कहकर जनता के मन में उनकी मूत्तियों के प्रति 
अनादर निर्माण क्रना आरम्भ किया । अत: “बोगी' शब्द आंग्लभाषा में 
“भूत' अर्थ से कस्ती पन्‍्थ प्रसार के पश्चात्‌ सम्मिलित हुआ दीखता है। 

पक्‌ (४०८) ताम का दूसरा शब्द भी “भग' का दूसरा उच्चारण 
बनकर आऑस्लभाषा में रूढ़ है । 

स्‍लाव्ह लोग सूर्य को 7)8प20-802 कहते हैं, जो 'दिवस-भगवान 
यनि दिन या उजाला करने वाले भगवान का अर्थ देता है ४ 

वायु देवता को वे $08-8098 यानि सर-भगवान यानि 'गतिमान्‌ 
भगवान के अर्थ से जानते हैं । 

अग्नि का उच्चारण स्‍लाव्ह लोग 'अगोन' करते हैं। 

धान्य का उल्लेख करते समय उसे सलाव्ह लोग सर्वेदा 'पवित्र घान्य' 
कहते हैं। अन्न-धान्‍्य को ईदइवर का प्रसाद समझकर ग्रहण करना, 
उसका अनादर नहीं करना, यह वेदिक प्रथा है। 

वरुण को स्‍लाव्ह लोग 'परुण' कहते हैं। लगभग उसी नाम से वरुण 
देवता का सलाव्ह परिपाटी में अस्तित्व बना रहना उनके वेदिक अतीत 
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का एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण है । 
वक्ष पुजन 

वैदिक परम्परा में तुलसी, बड़, पीपल, नीम आदि वृक्षों को पूजा 
होती है । उसी प्रथा में स्‍्लाव्ह लोग ओक के वृक्ष को पवित्र मानते हैँ । 
उसे काटना वे पाप समझते हैं । उसकी छाँव में जो वंदिक मूर्तियां, मन्दिर 
आदि होते थे वे ईसाई दबाव से नष्ट होने पर मी स्लाव्ह लोगों के मन 
में औक ढक्ष के प्रति देवी आदरमाब कायम है। 


सती प्रथा 

लगभग सन्‌ १००० तक स्‍्लाव्ह पति के मरने पर पत्नी सती ही 
जाती थी | इसमें स्‍लाब्ह लोगों में दाह-संस्कार ही प्रचलित होने का 
प्रमाण भी मिलता है। 

इन्द्रधनुष और आकाशगंगा यह सूर्य भगवान के स्वर्गीय निवासस्थान 
के प्रति जाने के दो पथ हैं, ऐसी सलाव्ह लोगों की आध्यात्मिक मावना है। 
बेद सलोव्हेना 

सलोनिका नभर के पास $८78$ ग्राम के एक सस्‍्लाव्ह निवासी 
ए८००८०५]०० ने सन १८७४ में स्‍्लाव्ह पद्या के संकलन का एक ग्रन्थ 
प्रकाशित किया, जिसका नाम उन्होने “वेद स्लोब्हेना (१०१४ 
86एशा9) यानि 'स्लाव्ह लोगों का वेद! रखा । इससे सलाव्ह लोगा के 
मन में बेदों के प्रति कितनी प्रगाढ़ श्रद्धा अभी भी वनी , इसका 
प्रमाण मिलता है । मुसलमान बनाए बल्गेरियन (छप807ंथा) जन भी 
वे गीत गाते हैं जो वरकोव्हिरा के ग्रन्थ में सम्मिलित हूं। उस ग्रंथ बे 
प्रस्तावना में ग्रन्थकर्ता कहते हैं कि उन्हें वे गीत ॥]॥798८6 नगर के 
होडोप पहाड़ी (४०प०६ ह॥०१09०) पर स्थित एक मठ से प्राप्त हुए । 
कुछ स्‍लाब्ह लोग इस संकलन को बड़ा महत्त्वपूर्ण समझते हूँ । किन्तु 

न्‍्थ कुछ विद्वान कहते हैं कि वह नकली पद्म हैं। 

चाहे कुछ भी हो, उस ग्रन्थ से एक वात स्पप्ट है कि सस्‍्लाव्ह लोग! 
में एक तीज भावना जागृत है कि वेद नामक कोई पवित्र पद्म ग्रन्थ उनक, 
पूर्वज रखा करते थे। यद्यपि मूल संस्कृत वेद अब उनके पास नह्दों रहे 
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शायद उनका स्थान दूटे-फुटे प्राकृत काव्य अनुवाद ने ले लिया है। इसी 
कारण जंसा भी ही वेदों के बदले में प्राप्त वे प्राकृत पद्म मी पवित्र एवं 
आदरणीय देन को भांति सुरक्षित रखे जाने चाहिए । 


स्‍लाव्ह लोग नोबी शताब्दी सें ईसाई बनाए गए 


[-- और नॉस लोगों को नौवीं शताब्दी में ईसाई बनाना आरम्भ 

हुआ । कुछ वर्ष तक ईसाई बने लोग अल्पसंख्यक थे, किन्तु सन्‌ १९८० 
में गहीनशीन हुए रशिय के सम्राट ५]७क_ाां? ने ईसाई घर्म को ही 
राष्ट्रीय धर्म घोषित करते हुए वरुण उफ परूण बैदिक देवता की चौराहे 
में प्रस्थापित मूति को उखाड़ फेंका । तत्पद्चात्‌ उसके राज्य में जितने 
भी वंदिक मन्दिर और गुरुकुल थे, सब ईसाई ग्िरजाघर और ईसाई 
विद्याश्राम बना दिये गए। कछुस्ती बनने पर राजा का सूल ताम 
५]३०४४४7 से बदलकर ५४४६४॥ए रखा गया । रशियन तथा ग्रीक ईसाई 
परम्परा में उस राजा को $8. 888 बना दिया गया है। इस प्रकार 
आतंक और अत्याचार से पन्थ प्रसार करने वाले प्रत्येक हमलावर को 
इस्लामी और ईसाई परम्परा ने सन्त महात्मा घोषित करने की निद्य और 
घातकी प्रथा चलाई तथापि एछ४४४।ए भौर पझ्ाल॑मेन ((पर॥॥8- 
77826) जैसे ईसाई पन्‍्थ प्रसारकों की प्रशंसा में जो काव्य लिखे गए हैं 
उनकी शेली और शब्द-प्रणाली क्ुस्तपूर्व ढंग की है। 


वेदिक पर्व 

ईसाई बनाए स्‍लाव्हजन अभी भी प्राचीन बंदिक त्योहार उर्फ पर्वः 
ज्यों-के-त्यों मनाते हैं। जैसे शरद ऋतु के अन्त में वे होली जलाते हैं ॥ 
वासंतिक देवी को वे लोडा कहते हैं । मारत के पंजाब प्रान्त में उसे 
लोढ़ी (यानि संक्रान्त ) कहा जाता है। किसान लोग नाचते-गाते होली 
की परिक्रमा करते हैं और बच्चे धनुष-बाण की निशानेबाजी खेलते: 
रहते हैं । 

ईसाई पादरियों ने उस पर्व का नया नाम छप्ा&' ए७४८८ यानि 
“'नवनीत सप्ताह' रखा है। इस्लाम और ईसाई पन्‍थों ने किस प्रकार 
वैदिक पर्वों की तोड़-मरोड़ की, उसका यह एक उदाहरण है। वैदिक पर्चों 
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के पारम्परिक गानों पर भी क्रोध प्रकट करते हुए ईसाई पादरियों ने उन 
गीतों के स्थान पर कुछ ईसाई गीत चालू करा दिए ताकि वेदिक पर्वो को 
इस्लामी या ईसाई मोड़ दिया जाए । 

भारत में शरद्‌ ऋतु के आसपास दो त्योहार आते हैं जिनमें होली 
जलाई जाती है--एक मकरसंक्रान्ति और दूसरा 'होली'। मकर- 
संक्रान्ति की होली केवल उत्तरी पारत के पंजाब में ही होती है । मकर 
संक्रांति जनवरी की १३-१४ क्षारीख को पड़ती है। उसके .लगभग दोः 
मास बाद होली मनाई जाती है। 

भारत में मनाया जाने वाला वेदिक पर्व “'लोहड़ी' और सलाव्ह 
लोगों का पर्व लाडा उर्फ लोडा दोनों समान बेदिक परम्परा के ही हैं। 


ग्रीस देश की वेदिक परम्परा 


यूरोपीय लोग ग्रीस देश को निजी परम्परा का उद्गम स्थान मानते 
हैं तथापि सन्‌ ३१२ से यूरोप के लोगों पर ईसाईयत थोपी जाने के 
पश्चात्‌ वे यह भूल गए कि ग्रीस स्वयं एक बेंदिक देश था। अतः यूरोपीय 
विद्वानों के मस्तिष्क में एक अ्मपूर्ण खिचड़ी धारणा ऐसी बन गई है कि 
अनादिकाल से उनको कला और सभ्यता ग्रीकी-ईसाई ढंग की है । उस 
खिचड़ी धारणा का भी एक यथार्थ स्वरूप या पहलू है जो यूरोपीय जन 
नहीं जानते, वे केवल उसका विक्वत स्वरूप ही जानते हैं। 

सही स्वरूप यह है कि जिसे वे ईसा कहते हैं वह स्वयं संस्क्ृत “ईशस' 
यानि ईश्वर या परमात्मा-यह संस्कृत शब्द है। भारत में जिस प्रकार 
रभा-ईश (रमेश ), उम्रा-ईश (उमेश), ईश्वर, जगत्‌-ईश (जगदीश ) 
आदि नाम रखे जाते हैं बसे प्राचीन ग्रीस में [८४०४ (परएंशा (ईशस 
कृष्ण ) नाम रखा जाता था। काल गति में उसी नाम का उच्चारण 
अथवा अपभ्र श 685 (7तांश हो गया। क्योंकि प्राचीन लैटिन भाषा 
में 'ई! का उच्चार “जी' भी हुआ करता था जैसे हिन्दी में बचन को बचन 
भी लिखा जाता है और थोगी को जोगी । अत: जीक्षस्‌ कृस्त ताम का कोई 
व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं । सारी ग्रीक परम्परा ईशस्‌ कृष्ण की ही है । 
यूरोपीय लोग या यूरोपीय विद्वान यदि यह तथ्य जानते तो बे निजी 
धामिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अच्छी तरह समझ 
पाते । वास्तव में उनको उनकी उस निजी विरासत की बाबत पूरा 
ज्ञान ही नहीं अपितु विकृत, धुँधली, असत्य, संभ्रमित खिचड़ी धारणा 
ही है। क्‍ ५ 

प्रीस के समान ही रोमन्‌ सभ्यता भी यूरोपीय जीवन-प्रणाली का 
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स्रोत मानी जाती है। फिर भी रोमन्‌ यह रामन्‌ शब्द है, यह कोई यूरोपीय 
नहीं जानता। अत: भारत जैसे ही राम और क्ृष्णयह दोनों अवतारी 
व्यक्ति यूरोपीय जीवन के मूलाधार होते हुए भी यूरोपीय विद्वानों 
को उसकी जरा-सी भी कल्पना नहीं । इतनी उनके सांस्कृतिक ज्ञान (था 
अज्ञान ?) की दयनीय अवस्था है। 

कनेल [२]900०0 की पत्नी ने दो खण्डों का एक प्रवास वर्णन लिखा 
है। उस ग्रन्थ का नाम है 'रि्वाधए९४ 0ी 8 30प्रा९ए 0एथ7भ्रात 
ग0॥ आएष्र!॥0 (0 ॥एता8 (प्रकाशक प्द्या'ए (00000 7,07060॥, 
830 &. 70., लेखिका (5, (00]. 29०००) । उन्होंने भू-मार्ग से अनेक 
देश पार करते हुए इंग्लण्ड से भारत में आगमन किया । इस प्रवासवर्णन 
' में निजी ग्रन्थ के द्वितीय खण्ड के पृष्ठ ६१-६२ पर वे लिखती हैं कि “'ग्रीक 
तथा मारतीय पौराणिक कथाओं की गहरी समानता देखकर ऐसा लगता 
है कि ग्रीक लोग और हिन्दुओं में किसी समय अतीत में घनिष्ठ सम्बन्ध 
रहा होगा और शायद पायथागो रस ने आत्मा के विविध जन्मों का जो 
उल्लेख किया है वह मारतीय देवी-देवताओं की कथाओं से सीखकर. 
ग्रीक देव-कथाओं में जोड़ दिया है । 

“इन्द्र के बञ्रप्रहार की बात ग्रीक कथाओं में ज्युपिटर (देवपिटर ) 
से जोड़ दी गई है । कृष्ण और गोपियों के समान ग्रीक कथाओं में अपोलो 
देव की गोपियाँ हैं । ग्रीक कथाओं के ('एएत (क्यूपिड) से सुन्दर काम- 
देव की कथा कितनी अधिक मिलती है ? सोन्दर्य देवी माया जिस प्रकार 
सागर से प्रकट हुई बसी ही बात ग्रीककथाभों में द्वीनस (प्नक्षाए5) 
देवी की कही गई है। सूये तथा अर्जुन के जसे ही ग्रीक कथाओं में 0]॥/06०७प७ 
और #&एा०१७ सम्बन्धी उल्लेख हैं। जुड़तवे अध्विनीकुमारों जसे भ्रीक 
(४8600 और ए०]|ए5 हैं। लक्ष्मी के मुक्रुट में धान्‍्य के अंकुर जिस प्रकार 
दिखाये जाते हैं वैसे पग्रीक (१७7७४ के भी लगे होते हैं। काली के समान 
ग्रीक कथाओं में 776096९८ उफं 7?708[00776 हे । देवों -के सन्देश पहुँचाने 
वाले नारद की तरह ग्रीक पुराणों में |॥७०प7ए की भूमिका बतायी है। 
$)7 ५४॥।४४४) (3०7८5 का निष्कर्ष है कि वेदिक गणेश ही भ्रीक कथाओं 
का (05फ8 है । हनुमान और उसकी वानर सेना के समान ग्रीक कथाओं 
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में ए०॥ और उसके बन देवों की बात आती है।'' 

ऊपर जो समानता बताई गई है, वह तो है ही । किन्तु इसका 
कारण क्‍या है ? कारण यह नहीं है कि ग्रीस और भारत आज जैसे ही 
भिन्‍न देश थे और ग्रीस ने अपने कोई छात्र या प्रतिनिधि भारत में भेज- 
कर उनके द्वारा भारत के पुराणों की ग्रीक नकल तैयार की । 

आज तक के विद्वान इसी तरह के कुछ उल्टे-सीघे तक लड़ाकर काम 
चलाते रहे हैं या बाजी मारते रहे हैं। फिर भी वे अपने आपको या दूसरों 
को इस बात का कोई तर्कसंगत कारण नहीं दे पाए हैं कि बिद्दन में इतने 
भिन्न-भिन्न देश भारत से सुदूर, विश्व के कोनों-कोनों में स्थित होने पर 
भी सभी की भाषा, विचारघारा, रहन-सहन, विद्या, कला आदि पर 
भारतीय वेदिक परम्परा और संस्कृत भाषा की ही छाप क्‍यों दिखाई 
देती है ? यदि उस अतीत में सब अन्य प्रदेशों पर भारत का सर्वांगीण 
प्रभाव पड़ा तो आज क्‍यों नहीं पडता ? उल्टा आजकल' तो भारत पर 
पाश्चात्य विचारधारा और रहन-सहन का प्रभाव जीवन के अनेक अगों 
पर दिखाई देता है । इस प्रश्न को विद्वानों ने आज तक उठाया नहीं तो 
वे उसका उत्तर क्या दे पायेंगे ? 

इस प्रशन का उत्तर यदी है कि जिसे हम भारतीय या बंदिक संस्कृति 
कहते हैं वही संस्क्ृति सारे विश्व में आरम्भ से महामारतीय युद्ध तक 
थी । उस युद्ध के पश्चात्‌ वह संस्कृति अन्य प्रदेशों से धी रे-घीरे लुप्त होती 
रही किन्तु भारत में चलती रही। अतः मारत में जो संस्क्ृति अभी है वह 
प्राचीनकाल में सर्वत्र थी। उससे आभास यह होता है कि भारत से 
वैदिक संस्कृति विश्व में फैली । 

सारे विश्व में जब एक ही तरह की वैदिक संस्कृति थी तब बहिष्कृत 
अपराधी व्यक्तियों को ग्रीस में भेजा जाता था। जैसे अपराधी अंग्रेजों 
को ऑस्ट्रेलिया में और भारतीयों को अण्डमान-निकोबार द्वीपों में 
आधुनिक काल में भेजा जाता था।. 

अतः संस्कृत में उसे 'या-वन' यानि 'वन में जाने का या 'भेजा जाने 
का' प्रदेश कहा गया। उसी का अपभ्रश अरब, ईरानी आदि लोगों ने 
'यूतान! ऐसा किया है। यूरोपीय लोग उसी संस्कृत 'यावत्तीय” शब्द को: 
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]00289 लिखने लगे। यूरोपीय साहित्य में इस नाम का बार-बार उल्लेख 
आता है । 

बहिष्कृत अपराधियों के अतिरिक्त चातुर्व॑ण्यंधर्माश्रम्‌ू जीवन-पद्धति 
के अनुसार वाणप्रस्थी लोग मी ग्रीस प्रदेश में स्वेच्छा से जाकर रहा 
करते थे । उस देश की ऑलिम्पस्‌ पहाड़ी पर वेदिक देवताओं का संस्थान्‌ 
भी बनाया गया। उसी 'गिरी-ईश” यानि ग्रीस शब्द का (96608 
अपशभ्र शा हुआ है । 

जब अपराधियों को वहाँ भेजा जाता था, कुछ वाणप्रस्थी भी वहाँ 
चले जाते ये तो उनके खान-पान का प्रबन्ध करने वालें लोग वहाँ जाते 
. रहे। उसी प्रकार सरकारी अधिकारियों को वहाँ बन्दीबस्त के लिए जाना 
पड़ता था। कोई सर करने, अध्ययन या निरीक्षण करने तंथा समाज 
सेवा करने ही जाते रहे। ऐसा करते-करते वहां स्थायी बस्ती हुई । वह 
बस्ती वैदिक प्रणाली के लोगों की ही होने से श्रीमती एल्वुड को ग्रीक 
और भारतीय लोगों की परम्परा एक समान दिखाई दी । 


बहिष्कृतों की बस्तों 

बैदिक जीवन के सामाजिक आचार-व्यवहारों में कड़ी शिस्त बरती 
जाती थी। प्रात: ४ बजे से रात € या १० बजे तक प्रत्येक व्यक्ति की 
दिनचर्या नियमबद्ध की गई थी | सबको वैचारिक स्वतन्त्रता थी किन्तु 
मनमाने आचार की स्वतन्त्रता नहीं थी। आस्तिक से नास्तिक तेक सब 
प्रकार के जन वैदिक समाज में थे, किन्तु सामाजिक जीवन नीति-नियमों 
से बद्ध किया गया था। व्यक्तिगत स्वार्थ या धनाजेन हेतु समाज की 
परिपाटी तोड़ने की किसी को भी स्वतन्त्रता नहीं थी । 

ऐसे कड़े शिस्त के कारण समय-समय पर जो लोग किसी कारण- 
वश पिछड़ जाते या बेदिक प्रणाली का उल्लंघन करते या उस प्रणाली के 
विरुद्ध बलवा करते, उन्हें आर्य सम्यता की सीमाओं के बाहर जिस प्रदेश 
में बहिष्कृुत किया जाता था वह याबन प्रदेश कहलाया। 

आगे जब महाभारतीय युद्ध के पदचचात्‌ बेदिक समाज टूट गया तो 
ग्रीस उसी टूटे समाज का एक ठूटा भाग बनकर रह गया। 


इसी प्रकार का एक आधुनिक उदाहरण देखें। सन्‌ १६४७ को 
अगस्त १५ तारीख से पूर्व पाकिस्तान भारत का ही अंग था। वह अब 
टूटकर इस्लाम स्थान बन गया है। पर उन लोगों के पूर्व॑ज सारे हिन्दू 
थे । अत: उनकी बोली पंजाबी है । उनमें कंवर, राजा, राव, रामा आदि 
पुराने हिन्दू नाम या उपाधियाँ भी शेष हैं। फिर भी वे लोग मुसलमान 
बनकर अपने आपको सामाजिक परिपाटी में मिन्‍न समझने लगे और देश 
का बंटवारा होने के पश्चात्‌ राजनीतिक दृष्टि से भी भारत से अलग 
पड़ गए । 

महाभारतीयं युद्ध के पश्चात्‌ विश्व वँदिक साम्राज्य के विभिन्‍न 
हिस्से भी उसी प्रकार टूट-ट्टकर अलग होते गए। ऐसे टूटे हिस्सों का 
रहन-सहन, कालगति-से तथा अन्य पंथ अपनाने से दिन-प्रतिदिन भिन्‍न- 
भिन्‍न होता जाता है | वैसीं ही परिस्थिति वंदिक विश्व के टूटे खण्डों 
की हुई | आरम्भ में केवल राजनयिक विभाजन के कारण उनके सी रिया; 
असीरिया आदि खण्ड-राज्य निर्माण हुए। तत्पदचात्‌ उनमें ईसाई, 
इस्लाम आदि नये वंश पनपने के कारण वे लोक-वबंदिक संस्कृति से अपने 
आपको पूरी तरह से भिन्‍न मानने लगे ; 

इतिहासकार तथा पुरातत्वबिदों को यदि ऊपर कही परिस्थिति की 
स्पष्ट कल्पना आई तो उन्हें विश्व के इतिहास के अलग-अलग मोड़ 
समक्षने में सुविधा होगी और इतिहास की कोई भी समस्या सुलझ्षाने में 
देर नहीं लगेगी । 


ग्रीस की कुष्णभक्ति 


कौरव-पाण्डवों के समय ग्रीस वैदिक सभ्यता का प्रदेश होने के कारण 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वहाँ क्ृष्णभक्ति का बड़ा प्रभाव रहा। 

हल्ला ज्ा।श०0० 8ध्राणिव नाम की आंग्ल महिला ने प्रापी4 
870 ॥॥6 का) नाम की पुस्तक लिखी है | (प्रकाशक ज॒गाधाक्षा 
(0०#९, [.0700०॥, सन्‌ १६२२) । उस ग्रन्थ के पुष्ठ १११-११२ पर उस 
महिला ने लिखा है कि “कई बातों में कृष्णमक्ति और क्ृस्त परम्परा एक 
जंसी हैं। उसी प्रकार क्स्त की जन्मकथा तथा बालजीवन और क्ृष्ण की 
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जन्मकथा भी समान है। बाल कृस्त को ज॑से उसके जन्मस्थान से 
अत्याचारी अधिकारियों के मय से नझरेथ में आश्रय लेना पड़ा बसे ही 
कृष्ण को निजी जन्मस्थान से निकलकर गोकुल में बचपन बिताना 
पड़ा ।* । 

केवल क़ृुस्त की ही जन्मकथा नहीं यहूदियों के नेता )(0865 
(मोशेस्‌) की जन्मकथा भी .कृष्ण जत्मकथा की नकल ही है। अतः 
हमारा यह स्पष्ट मत है कि जो भी जन अपने आपको यहूदी या इस्ती 
समझ रहे हैं, वे वैदिक समाज के ही अंग थे। वे जब वैदिक समाज से 
बिछुड़ गए तब उन्होंने अनजाने कृष्ण की जन्मकथा की नकल मारकर 
अपने-अपने अलग पन्य नेता दर्शाने आरम्भ कर दिए। किन्तु ऐसा करते 
समय उन्हें निजी काल्पनिक पंथ नेता की जीवनी भी क्ृष्णकथा के 
नमूने पर ही ढालनी पड़ी । 


ग्रीक भाषा भो संस्कृत का एक प्राकृत रूप है 

प्राचीन ग्रीस प्रदेश की भाषा भी विश्व के अन्य देशों जेसी संस्कृत 
ही थी । किन्तु महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ वैदिक विश्व शासन टूटने से 
संस्कृत शिक्षा बन्द हो गई। इस कारण से विविध प्रदेशों में पीढ़ी-दर- 
पीढ़ी स्थानिक उच्चारण भेदों के अनुसार टूटी-फूटी, टेढ़ी-मेढ़ी संस्क्ृत 
बोली जाने लगी | ग्रीक वैसी ही एक संस्क्षत की प्राकृत शाखा है । अन्य 
भाषाएँ भी इसी प्रकार बनीं | केवल ग्रीक भाषा ही नहीं अपितु उसकी 
देव कथाएँ आदि सारी वैदिक परम्परा की ही हैं। इसके कुछ उदाहरण 
हम नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं। 
व्यक्तिगत नाम तथा देवता 

70607८0705 यह देवमित्रस नाम है, 806268 यह सुकछतस्‌ शब्द 
है, अलेक्जेण्डर अलक्ष्गरेन्द्र है । ॥लाध्यात॑टा यानि मीनेरद्र, ७80008 
अरिष्टटाल है, पार्थिया प्रदेश पार्थीय यात्रि भर्जुन भूमि है, 7॥900- 
०705 देवंद्वारस्‌ है, पर७700005 हरिदुतस हैं। ॥6४05 (ाएंड यह 
(ईशस्‌) ९5७४ कप्ण नाम है। 80४78 देत्यस या देत्येश नाम है। 

. झहाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ भगवान कृष्ण ग्रीस प्रदेश में प्रमुख देव 
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माने जाने के कारण वहाँ क्ृष्णभक्षित प्रबल थी | अतः ग्रीक जन एक 
दूसरे को 'हरितृते! कहकर अभिवादन करते हैं। वह मूलतः “हरि रक्षतुते' 
यानि 'हरि आपका रक्षण करे! इस अर्थ का शब्द है, जैसे भारत में 
“राम-राम' या “जय श्रीकृष्ण” या 'राम आपका मला करे” ऐसा कहते हैं । 

ग्रीक लोगों का मर्यादापुरुषोत्तम प्ल७ा०प्रा०६ (हरक्यूलिस) या 
ल७7४०७४ (हेराक्लिस) कहा जाता है, जो वास्तव में 'हरि-कुल-ईश' 
ऐसा भश्रकृष्ण का ही नाम है । 

ग्रीक कथाओं में हरि-कुल-ईश के १२ चमत्कार अर्थात्‌ महान्‌, दंवी 
कृत्‌ त्त विख्यात हैं। वह कष्ण की अनेक लीलाओं की नकल ही हैं। 
जेसे बचपन में जब यशोदा ने कृष्ण को ऊखली से बाँध रखा था तब 
क्ृष्ण ने ऊखली समेत रंगते-रंगते दो वक्षों के सुकड़े मार्ग में से ऊखली 
को खींचते हुए वे दो वृक्ष उखाड़ दिए, कंस का महायुद्ध में अन्त किया, 
कालिया नाग का दमन किया, गोवर्धन पहाड़ उठाया, इत्यादि 
इत्यादि | अत: सारे क्षब्द, बोलचाल, रीतिरिवाज, रहंन-सहन, लोक- 
कथाएँ, देवी-देवता आदि सबमें ग्रीक लोग वेदिक परम्परा के ही सिद्ध 


होते हैं । 


स्ट्रेबो (५४900 ) 


ग्रीक लागों में स्टरबो एक भूगोलज्ञाता विख्यात है । उसके लिखे हुए 
लीन खण्डों के भूगोल ग्रन्थ में प्राचीन विश्व की महत्त्वपूर्ण जानकारी 
प्राप्त है। उसका जन्म ईसापूर्व ६६वें वर्ष में माना जाता है। उसकी 
मृत्यु सन्‌ २४ में हुई। 

वह 8600० वंशीय था । $0000 याने स्तविक । भारत में जैसे देव- 
मक्‍त, भागवत, महाजन आदि नाम होते हैं इसी प्रकार भ्रीक $800 
जमात 'स्तविक' यानि 'स्तवन करने वाले” इस अर्थ से पड़ा। मूल में 
यह एक आध्यात्मिक पंथ था जो आगे चलकर एक जमात कहलाई । 

स्ट्रंबो से पूर्व भूगोल सम्बन्धी ग्रन्थ लिखने वाला अन्य भ्रीक लेखक था 
ह78(08000॥8 (इरटोस्थेनिस) । $॥॥6४४$ यह ग्रीक नामों का अन्त्यपद 
(जैसे १(८०४४७/४75 मेंगस्थेनिस या मेंगस्थनीज़ ) 'स्थानेश' शब्द संस्कृत 
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न्‍का है। इरंटोस्येनिस लगभग ८० वर्ष का होकर ईसापूर्व १६६ में दिवंग्रत 
हुआ । रतिस्थानेश या अरतिस्थानईश ऐसा उसका नाम था। आग्ल- 
भाषा में रतिक को ए0॥0 (“अरतिक' उर्फ इरॉटिक ) लिखा जाता है । 


मौकायन में प्राचीन भारतीयों को निपुणता 


वैदिक विदव साम्राज्य के समय मारतीय नौकाएं सातों सागर 
पार किया करती थीं। अतः विषव नौकायन में भ/रतीय लोग अग्रसर' 
होते थे । नौकायन शास्त्र से निगड़ित खगोल ज्योतिष में तो भारतीय 
निपुण थे ही । यह उनके अनादि परम्परा के वाषिक पंचांग गणित से 
सिद्ध होता है| स्ट्रेंबोी लिखित भूमोल ग्रन्थ के तीसरे खण्ड के पृष्ठ १४६ 
पर उल्लेख है कि कोई नौका डबने से ईजिप्त देश के किनारे लगा एक 
भारतीय खलासी स्थानीय राजा के दरबार में ले जाया गया । तब उसने 
राजा से कहा कि यदि उसे भारत पहुँचने के लिए नोका उपलब्ध कराई 
जाए तो वह इजिप्त के खलासियों को भारत पहुँचने के सागरीय मार्ग 
का ज्ञान कराएगा | 

उसी पुस्तक के तीसरे खण्ड के पृष्ठ २५७ पर स्ट्रेंबो ने लिखा है कि 
हरक्युलिस (हरिकुलईश ) तथा बंकस (840०॥08 ) थानि श्यम्बकेश का 
अनुसरण करते हुए अलेक्ज॑ण्डर ने भी मारत में (जीते प्रदेश के) निजी 
सीमाओं पर देवमन्दिर उर्फ वेदियाँ स्थापित कीं |” 

उसी पृष्ठ पर की टिप्पणी में उल्लेख है कि “१२ देवों के बारह 
मन्दिर थे। प्रत्येक मन्दिर ५० हाथ लम्बा-चौड़ा था ।” 

बरतंमान शासक वेदिक परम्परा से कई बातें सीख सकते हैं कि 
अत्येक देश की सीमा पर थोड़े-थोड़े अन्तर पर देव-मन्दिर बनाकर वहाँ 
विशिष्ट पर्वषों पर यात्रा के दिन निश्चित करना, प्रतिदिन आस-पास के 
लोग वहाँ विवाह, त्योहार, ब्रत आदि के निमित्त प्रत्येक मन्दिर में दर्शन 
के लिए जाएँ, मन्दिर में मजन-पूजन, आरती, अन्नदान आदि करते रहें । 
इससे अपने आप सीमा के दुर्गम एवं निर्जन भागों पर भी प्रतिदिन गश्त 
लगती रहती है । 

सामान्यतया देश की सींमा पर पहाड़ियाँ, ऊबड़-खाबड़ भूमि; 
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धना जंगल, वीरान प्रदेश या रण होता है। ऐसी सारी सीमा पर सतत 
सना रखना शक्‍य नहीं होता । अतः सीमा पर थोड़े-थोड़ अन्तर पर 
देवमन्दिर स्थापित कर आस-पास के लोगों के श्रद्धास्थान निर्माण करने 
से भावुक श्रद्धालू लोगों का सकड़ों की संख्या में ऐसे स्थानों पर तांता 
लगा रहेगा। ऐसी चहल-पहल रहने से शत्रु कमी चुपके से उस भूमि पर 
कब्जा नहीं कर सकेगा । मन्दिर में धन और धान्य का चढ़ावा चढ़ता 
रहेगा। उससे वहाँ पुजारी, चौकीदार आदि रखे जा सकेंगे और सीमा 
की नि:शुल्क रक्षा व्यवस्था हो जाएगी। 

सन्‌ १६४७ के अगस्त १५ को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तब जवाहर- 
लाल नेहरू प्रधानमन्त्री बने। समाजबाद, इस्लाम और यूरोपीय 
ईसाईयत, इनका सम्मिश्र भूत सवार होने के कारण वे व॑दिक इतिहास की 
ऐसी खूबियों से अनभिज्ञ थे । यदि वे इस भ्रन्थ में जिस प्रकार व दिक 
इतिहास का विश्लेषण किया गया है वैसा करना जानते तो वे कश्मीर में 
हिन्दू निर्वासित लोगों को बड़ी संख्या में बसाकर वहाँ मुसलमानों को 
बहुसंख्य नहीं रहने देते। भारत के ईशान्य भागों में से सारे ईसाई 
पादरियों को निकाल देते और निजंन सीमा प्रदेशों में केवल सीमा 
स्तम्भों के बजाय समीप की जनता को मन्दिर बनाने दंते तो जिस प्रकार 
पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर लगभग आधा कश्मीर छीन लिया _ 
और चीन ने अक्साई चीन का प्रदेश कब और कंसे हथिया लिया इसका 
कांग्रसी मन्त्रिमण्डल को पता ही नहीं चला, ऐसी परिस्थिति तहीं आती । 
इन सब बातों का विचार करके निष्पक्ष भाव से कहना पड़ेगा कि गत 
चालीस वर्षो का कांग्रेसी शासन महामूर्ख सिद्ध हुआ है। उसने देश को 
खोखला, दुर्बल, दरिद्र और विभिन्‍न विरोधी, देशद्रोही गुटों का अखाड़ा 
बना दिया है। 

देश की परिसीमा को स्थान-स्थान पर मन्दिरों से मण्डित करने की 
प्रेथा का अनुगरण देशान्तर्गत जिला, तहसील और गाँवों की सीमा पर 
किया जाता था | उनकी सीमाओं पर भी मन्दिर बनाए जाते थे | इस 
प्रकार विश्व में सर्वत्र यदि फिर से वंदिक देवी-देवताओं के मन्दिर बनाए 
जाएं तो प्राचीन एकता के पुनरुद्धार का बह एक उपाय होगा । 


छह 


अलक्जण्डर उर्फ सिकन्दर हिन्दू था 
गत लगभग सहस््न वर्षों से लोगों की यह धारणा बन गई है कि 

यूरोप के गोरे लोग सर्वकाल ईसाई ही रहे हैं। अतः प्राचीन ग्रीक कथाओं 
में विविध देवी-देवताओं के उल्लेख मिलने पर भी उस समय लोग और 

अन्य यूरोपीय लोग हिन्दू थे यानि वैदिक घर्मी थे, यह विचार किसी के 
मन में आता ही नहीं। उस समय ग्रीक लोग टूटे-फटे हिन्दू वेदिक, 
आये, सनातन धर्म के ही अनुयायी थे। यह उनके अरिस्टॉटल आदि 
प्रसिद्ध व्यक्तियों के नामों का विश्लेषण करके हमने ऊपर बता दिया 
है। उसी प्रकार स्ट्रेबो यह प्रसिद्ध प्राचीन ग्रीक भूगोल लेखक भी हिन्दू 
था। उस हमय हिन्दू धर्म उर्फ वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त अन्य कोई 
समाजनियन्त्रक धर्म था ही नहीं । अत: सिकन्दर भी हिन्दू था। उसका 
संस्कृत नाम 'अलक्ष्येन्द्र था जिसका अर्थ है “न दिख पाने वाला ईश्वर”'। 
निजी राज्य की सीमाओं पर उसने शिव, विष्णु, गणेश, भवानी, 
अन्नपूर्णा आदि विधिध १२ देवी-देवताओं के मन्दिर बनवाए थे, यह 
स्ट्रबो ने लिखा ही है । | 
विष्णु और शिव में कोई विरोध नहों 

विशेषतया दक्षिण भारत में कहीं-कहीं कभी-कभी शव और 

वेष्णवों में कुछ अनबन, खटपट या वैमनस्थ-सा सुनने में आता है। किन्तु 
बह व्यक्तिगत संकुचित भावना के कारण है। बंदिक परम्परा में पर- 
मात्मा एक है। उसी के उत्पत्तिकर्ता और पालनकर्ता और संहारकर्ता ऐसे 
कार्यानुसार ब्रह्मा, विष्णु, महेश ऐसे तीन रूप माने गए हैं। अत: बेदिक 
सभ्यता के अन्तर्गत राजा लोग विष्णु के प्रतिनिधि माने जाते थे। 
तथापि रणदेवता शंकर भगवान माने जाते और शंकर के नाम से ही 
दात्रु पर धावा बोला जाता था। घमासान युद्ध में हांकर भग्रवान्र का, 
उनके रौद्र रूप का, तथा उनकी पत्नी दुर्गा, पावेती, चण्डी, भवानी का 
स्मरण किया जाता था। 


शिवजी के नाम नशावबाजी 
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विरोघ, संघर्ष या युद्ध किया जाता है उसमें शत्रु पर हमला करने वाले 
योद्धा को भांग, माँजा, मद्य आदि का नशा नहीं करना पड़ता। करत्तंण्य- 
पूत्रि की एकाग्र, तल्‍लीन अवस्था ही उसके लिए पर्याप्त होती है। किन्तु 
उस योद्धा की नकल करने वाले चोर, डाकू, लूटेरों आदि के मन में 
करत्तव्यपूर्ति की शुद्ध तल्‍्लीनता न होने के कारण उन्हें उनके पापी और 
क्रर कम करने के लिए माँग, गाँजा, चरस, मद्य आदि की कृत्रिम धुन्ध 
से अपनी दंवी आत्मा और कर्त्तव्यबुद्धि को सुलाकर राक्षसी वृत्ति को 
उत्तेजना देनी पड़ती है । अतएवं शिवजी के नाम हुवका-चिलम, भंग, 
गांजा आदि के नशा-पानी का प्रचार करने वालों कों समाजकंटक और 
समाजशत्रु माना जाना चाहिए। निजी कुरीतियों से वे शिवजी की 
पवित्रता दूषित कर समाज को गलत मार्ग पर ले जाते हैं। 

प्रीक लोगों में भी 'बकस्‌' (8ए८॥ए8) के नाम पर मद्य आदि 
पीकर नशा करने वाले वाममार्गी लोगों का एक वर्ग था। बेंकस्‌ यह 
'व्यम्बकेश' शब्द का ट्टा खण्ड ग्रीक साहित्य में बार-बार उल्लिखित होता 
रहता है । त््यम्बकेश यानि तीन आँखों वाले परमात्मा शिवजी। ग्रीक 
लोग हिन्दू होने के कारण पज्ञापज यानि 'त्रीणि-इति' ब्रह्मा-विष्णु-महेश 
को पूजते थे | उनके गिरि पर इन सारे वदिक देवी-देवताओं का प्रमुख 
आलयम्‌-'ईश' था। मारत के कैलाश पर्वत के प्रतीक के रूप में ग्रीक 
प्रदेश के प्राचीन हिन्दू लोगों ने जो 'आलयम-ईश' बनाया था, उसी को 
ग्रीक साहित्य में 0एगञए7$ कहा जाता है । 

निजी शिष्यों ने पहले पांच वर्षो में चुपचाप (कोई प्रइन पूछे बिना) 
केवल दी हुई शिक्षा का ही अध्ययन करता चाहिए, यह 79(00.8095 
यानि पीठगुरु का नियम भारत से ही लिया गया था ऐसा 7000८६४. 
(पोकॉक ) ने निजी भ्रन्थ में लिखा हुआ है। उस कथन से यह ध्वनित 
होता है कि भारत में और ग्रीस में राजनयिक और सामाजिक भिन्‍नता 
होते हुए भी ग्रीस में भारतीय विद्याप्रणाली का बह नियम पायथागोरस 
ने लागू किया था। 

हमारे नए शोध-सिद्धान्त के अनुसार उस पारम्परिक कल्पना में हम 
थोड़ा सुधार सुझाना चाहते हैं | वह यह है कि ग्रीस में और मारत में 





बात -.. 
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एक ही प्रकार का वैदिक समाज होने के कारण दोनों में समान शिक्षा 
पद्धति थी। अतः उनके नियम मी समान-थे। विश्व के अन्य प्रदेशों में 
भी वैसी ही टूटी-फूटी वेदिक संस्कृति ही थी। 
स्रीक सिक्कों पर भगवान कृष्ण की छवि 

ग्रीस और रोम साम्राज्यों में मगवान कृष्ण और राम की ही भक्ति 
हुआ करती थी । इसी कारण ७7223/79800056 नाम के ईसा पूर्व दूसरी 
शताब्दी के ग्रीक राजा के सिक्‍कों पर भगवान कृष्ण तथा भाई बलराम 
की छवि छपी पायी जाती है । &8907780056 यह नाम 'अग॒तक्लेश:' 
यानि “जिसको कोई क्लेश न हुआ हो, जो सर्वदा सुखी रहा हो” इस अर्थ 
का संस्कृत शब्द है ।. 


कॉरिथ नगर में कृष्ण मूति 


ग्रीस प्रदेश का 'कॉरिथ' ((07त0) नगर एक प्राचीन कृष्ण 
तीर्थ रहा है। वहाँ के किसी देवालय में पाया घेनु चराते हुए मुरली वाले 
गोपाल कृष्ण का एक लम्बा चौड़ा भित्तिचित्र स्थातीय सरकारी वास्तु 
संग्रहालय (](५६९८०॥ ) में प्रदर्शित है। ग्रीस की राजधानी अधेन्स्‌ से 
कॉरिथ साठ किलोमीटर दूरी पर है। किन्तु उस चित्र के नीचे केवल "एक 
देहाती दृश्य” इतना ही लिखा हुआ है। वह भगवान गोपाल कृष्ण हैं, इस 
की तनिक भी जानकारी यूरोपीय इतिहासकारों को तथा पुरातत्वविदों 
को दिखाई नहीं देती। वह॒ चित्र योगायोग से हमें प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार भगवान राम, भगवान क्रृष्ण आदि के कितने ही बेदिक देवी- 
देवताओं के चित्र तथा मूर्तियाँ उनके प्रदेशों में यूरोपीय ईसाई विद्वानों 
के हाथ आई होंगी, जो उन्होंने-दुष्टता से या अज्ञानवश छिपा रखी होंगी, 
फेक दी होंगी या उपेक्षित, अनुल्लिखित अवस्था में रखी होंगी । उतका 
पता लगाना होगा | यूरोप में आज तक जो भी पुरातत्वीय अवशेष प्राप्त 
हुए हैं उनका पुनरावलोकन करना होगा । क्योकि यूरोपीय लोग बड़े 
विद्वान, सूक्ष्म निरीक्षक तथा गहरे संशोधक होते हैं, ऐसा ढोल विश्व में 


'पीटा गया है। मेरा निष्कर्ष तो एकदम इसके विरुद्ध है। कट्टर कृस्ती होने 


के कारण यूरोपीय विद्वानों ने थ्रोप की ईसापूर्ज वैदिक संस्कृति के डेरों 
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अम्राग पाए जाने पर भी जानबूझकर छिपा दिये हैं या नष्ट कर दिये हैं। 
ऐसा ही कॉरिय नगर में पाया मगवान कृष्ण का एक चित्र इस ग्रन्थ में 
उद्धृत किया है । 
'पोकाँक के ग्रन्थ में दर्शाई समानता 

एडवर्ड पोकॉक अन्य यूरोपीय विद्वानों से भिन्‍न ऐसा एक समझदार 
और ईमानदार विद्वान था कि उसने ]70त7  876636 00 शत तर 
क्‍४/५४॥00 899 ग्रन्ध में ग्रीक और भारतीय वैदिक सभ्यता की एंकरूपता 
स्वयं समझी और दूसरों के लिए लिखी । 

पोकॉक के ग्रन्थ के पृष्ठ € से १२ में लिखा है कि “ग्रीक इतिहास 
में जो वीरकाल माना गया है उसमें कला निपुणता, सुवर्ण की विपुलता, 
सोने के बरतनों की भरमार, कारीगरी, कसीदे से भरी शालें, बरुशीस 
दी जाने वाली मालाएँ जो कभी देवताओं से' भी प्राप्त की जाती थीं, 
विभिन्‍न प्रकार के.विपुल आकर्षक वस्त्र, गहने, हस्तिदन्त, घातु के पात्र, 
पीतल की तिपाइयाँ, डेकची और कढ़ाइयाँ, सामाजिक सुविधाएँ, 
840०४७ और १॥७॥९८७७७ के वे भवशञाही महल, ट्रॉय नगर की महान्‌ 
स्पद्धाएं, युद्ध में लगने वाले रथ--आदि सारी नागरिकी और सेनिकी 
रहन-सहन की प्राच्य पद्धति की, यानि-भारतीय सी ही जान पड़ती है। 
इन प्रमाणों से लगता है कि वहाँ भारतीयों की बस्ती ही रही होगी और 
उन्हीं का धर्म और भाषा भी | 70$0000 07 2278 नाम के देवताओं 
के थानों के अवतरणों के समय से ट्रोजन युद्ध के अन्त तक ग्रीक लोगों 
की सारी कथाएँ, समाज, भाषा, रहन-सहन, विचारधारा, धर्म, युद्ध : 
नीति और जीवन-प्रणाली पूरी भारतीय ढांचे की ही थी।”! ह 

. ग्रीक लोगों की भाषा संस्कृत ही थी 

?००००॥४ के ग्रंथ में यृष्ठ १६: पर उल्लेख हैं कि “9०४920 
स॒थाथ्यां० (समय) के ग्रीस की भाषा संस्कृत ही थी । ग्रीस के स्का 
तथा (8०० आदि जो कवि और अन्य लेखक हुए हैं, वे या तो अनशिज्ञ 


थैया उन्होंने जो लिखा है वह यदि सही हो तो तत्कालीन ग्रीस की 
पिछड़ी हालत पर उन्हें बड़ी ग्लानि थी। अतः उन्होंने प्राचीन 2884 80; 


गन 


पौराणिक या वीर युग के ग्रीस की जो जो बातें लिखीं हैं वे लब तक सही 
नहीं समक्षी जानी चाहिए जब तक संस्कृत ग्रन्थों से उनकी प्रुष्टि नहीं 
होती । प्रोकॉक का यह निष्कर्ष कितना अर्थ पूर्ण है। 


शरीक लेखकों की अविश्वसनीयता 

स्वयं ग्रीक स्ट्रेबी से लेकर पोकॉक तक के कई विद्वान लेखकों ने 
ग्रीक ग्रन्थका रों के दिए ब्यौरे को अविश्वसनीय माना है। इसी कारण ठग 
को प्रतिठग इस अर्थ से (67९600 7००४६ & 576८८ यानि 'भ्रीक को प्रति 
ग्रीक मिला यह कहावत यूरोपीय बोलचाल में रूढ़ है। इस्लामी लेखक 
भी इसी प्रकार क्वचित्‌ ही विश्वसनीय होते हैं। फिर भी विश्व के 
अधिकत्तर लोगों ने उस अविश्वसनीयता का ध्यान नहीं रखा है । 

पोकॉक ने आरोप किया है कि ग्रीक ग्रन्थकारों ने पाठकों को धोखा 
देने हेतु व्यक्ति, नगर तथा धर्मंविधि आदि के नाम और अन्य ब्यौरा 
पूरी तरह विकृत कर दिया है। उस ठगीबाजी से सही बात का पता लगाने 
का एक स्वतन्त्र अध्ययनक्रम तैयार करना होगा । अरब ओर ईरानी 
लोगों ने वसा ही घोखा किया है । उन्होंने इस्लामपूर्व के इतिहास को या 
तो नष्ट किया है या उसे घ॒णापूर्ण और तिरस्करणीय दर्शाया है । 


विश्व का आरम्भ बंदिक सभ्यता से 


फ्रेंच प्राष्यापक छ0०पाा॥०प/ ने (0686 ० फछा०७ में संस्कृत 
भाषा तथां तदन्‍्तगंत साहित्य” इस विषय पर व्याख्यान देते हुए 
कहा कि “हम जब भारत तथा उसका दशंनशास्त्र, पुराण साहित्य 
ओर धर्मशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो वह केवल भारत का ही नहीं 
अपितु एक प्रकार से मानवीय सभ्यता के श्रीगणेश का ही परिचय प्राप्त 
कर लेते हैं।” फ्रेंच प्रतध्यायक के उस उद्गार का उल्लेख पोकॉक के ग्रन्थ 
में उद्धृत है । इस प्रकार छ०ए्णाण्या से लेकर पोकॉंक तक के चन्द 
पाश्चात्य प्रतिभाशाली तथा विचारबाभ्‌ विद्वानों को इस तथ्य का 
अनुभान हुआ था कि आरम्भ से सारे विश्व की सभ्यता वैदिक और भाषा 
संस्कृत थी । 


१० र्डं 


निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १८ पर पोकॉक लिखते हैं कि ग्रीक भाषा संस्कृत 
से ही व्युत्पन्न है, अतः संस्कृत भाषी भारतीय लोग कभी ग्रीस देश में रहे 
होंगे। 

]४००४०॥४० नाम का ग्रीस का जो प्रदेश है वह महासदनीय ऐस]- 
पंस्कृत शब्द है। संस्कृत का हूँ” अक्षर उच्चारण में कुछ कठिन होने. से 
यूरोपीय भाषाओं में कई बार ““ह” का लोप होता है। इसी कारण 
महासदनीय शब्द का यूरोपीय अपश्रश मेसेडोनिया हुआ। पाप-ह 
(पापहर्ता-पापहुंता) का 'पापा' उच्चार रूढ़ हुआ; 'सहमषं” का 'स- 
मर्ष' उर्फ कॉमर्स ((०रण्माआ००) ऐसा उच्चार होने लगा; महिपाठ 
का उच्चार १(७7०0 ९०0० (मार्कोपोलो) होता रहा। 


ग्रीस की सूर्य पूजा 

वेदिक परम्परा के अधिकतर क्षत्रिय कुलों को सूर्यवंशी होने का बड़ा 
गे था। अत: ग्रीस में भी सूर्य के प्रति बड़ी श्रद्धा थी । उस श्रद्धा के कारण 
ही रविवार को साप्ताहिक छुट्टी हुआ करती | ग्रीस में कई स्थानों पर 
सूर्य मन्दिर और सूर्यपुर होते थे। सूर्य के लिए संस्कृत में 'हेली, 
तेजोनिधि, भास्कर, दिवाकर' आदि सेकड़ों नाम हैं। उसी हेली नाम 
से हेलीपुर उर्फ (40॥09०॥४ नाम के नगर ग्रीस में होते थे । 

अत: पोलीस (?0॥08) यह शब्द भी “'पुरस' ऐसा संस्कृत छाब्द 
ही है। 'पुर:' उर्फ 'पुरस्‌' की रक्षा करने वाला दल---इस अर्थ से पृरस्‌ 
उर्फ पुलिस (?०॥०७) यह उच्चार रूढ़ हुआ । 

आंग्लभाषा में बड़े शहर को मेट्रोपोलीस (१(८४०७०॥६ ) कहते 
हैं, जो 'महत्तर पुरस्‌' ऐसा संस्कृत शब्द है। महृत्त रपुरस का अपभ्रश 
मेद्रोपोलीस है । 





इटली की बंदिक परम्परा 


ग्रीस के साथ रोमन परम्परा भी यूरोप खण्ड की सभ्यता का स्रोत 
मानी जाती है । यह ठीक भी है। इस घारणा का सही स्वरूप तो जनता 
जानती नहीं अपितु विक्ृत स्वरूप अवद्य जानती है । क्‍ 

लोग यह समझते आ रहे हैं कि यूरोप की मूल सभ्यता ईसाई है और 
उसका उद्भव ग्रीस और रोम में हुआ | वह धारणा सही नहीं है। 

यूरोप की मूल अनादि परम्परा वेदिक है और ग्रीस तथा रोम उस 
पंरम्पर। के गढ़ थे। इस सम्बन्ध में ग्रीस का विवरण तो हम दे ही चुके 
हैं, अब रोम का विवरण देखें। 

वस्तुत: रोम केवल एक राजधानी का नाम है। वहाँ से जो सा भ्राज्य 
चलाया जाता था वह रोमन साम्राज्य कहलाता है। उसके शासन- 
कर्ताओं की जीवन-प्रणाली रोमन कही जाती है। वह मूलतः: पूरी तरह 
बैंदिक थी किन्तु कालान्तर से बिछड़ते-बिछड़ते मारत की वेदिक संस्कृति: 
से भिन्न प्रतीत होने लगी । जि 

लगभग ५१२४ वर्ष पूर्व महाभारतीय युद्ध के काल तक सारे यूरोप 
में वेदिक समाज व्यवस्था और संस्कृत भाषा थी। इटली देश- (जिसकी 
रोम राजधानी है) भी यूरोप का एक भाग होने से इटली में भी वही 
चातुवेण्यंघर्माश्रमी समाज-व्यवस्था थी । 

और तो और उस देश की राजधानी का नाम रोम होना अपने आपकमें 

उस देश की मूल वैदिक सभ्यता का एक बड़ा प्रमाण है, क्‍योंकि विष्णु 
अवतार प्रभु रामचन्द्र के नाम से ही रोम नगर बसा हुआ है। वास्तव में 
उसका नाम केवल रामया रामचन्द्र होना चाहिए था। वैसे वह नाम 
“राम” है भी । केवल उसका उच्चारण थोड़ा अपभ्र द हो गया है । 


९चानाणननननशनानााक ७... 


४ के 


वेसे संस्कृत में भी तो मूल नाम राम: ऐसा है। उसे मराठी, हिन्दी 
आदि भाषाओं में विसर्ग बिना केवल “राम” कहा जाता है। कोई *रामा” 
मी कहता है। इटली में उसे थोड़ा और मोड़ के 'रोमा” कहते हैं । यह. 
केवल उसी शब्द को नहीं अपितु और भी अकारास्त सैस्‍्क्रत शब्द यूरोप 
में 'ओकारान्त' हो जाते हैं। जैसे संस्कृत 'नास:' शब्द उच्चारण में ॥0६८ 
(नोज) कहलाता है । गम (गच्छ, गति) का “४० (गो) उच्चारण होता 
है। 'रायल' द्ाब्द का उच्चारण 'रॉयल' होता हैं। यह बंगाली जैसी ही 
उच्चारण पद्धति है। जंसे बंग्ला भाषा में मनमोहन के बजाय मोनोमोहन 
कहा जाता है। इससे पाठक देख सकते हैं कि जिस नगर को भारतीय 
लोग राम कहेंगे उसे इटली के लोग “रोमा' कहते हैं और अन्य देशों के 
लोग 'रोम” कहते हैं । 

/राम”' उफ 'रोमा' जिस इटली देश की राजधानी है उस इटली देश 
का नाम भी संस्कृत ही है । 'धरातली', 'रसातली' जैसे ही “इटली” 
यानि 'ई” रूप (यूरोप) खण्ड के तल' का देश “इटली” कहलाता है। 
यूरोपीय वर्णमाला में 'ट' या “त' उच्चार के लिए एक ही 4 अक्षर होने 
से उस देश का नाम इतली या इटली भी कहा जा सकता है। 

'रोम' या 'राम' का संस्कृत में जो अर्थ है ठ5ठ वही उन शब्दों का 
अर्थ अभी तक यूरोपीय भाषाओं में भी है। जैसे हम “भटक जाना या 
वथा समय गेँवाने” को “रमना--रामना' कहते हैं, उसी प्रकार आग्ल 
भाषा में ;02॥॥ (मटकना )» 70760 (विलास में रममाण होने वाला 
व्यक्ति) शब्द हैं । ह 

हिन्द्री में 'मनोरमा' का जो भर्थे है वैसा ही अर्थ यूरोपीय भाषाओं 
में 'सिनेरामा'” ((;एशश्वा॥०) , 'पैनोरामा' (?०॥0 47) आदि शब्दों 
का है । द 
अत: व्युत्पत्ति की दृष्टि से किसी को कोई शंका नहीं रहनी चाहिए 
कि “राम” नाम से ही रोम नगर बसा हुआ है । अत: इतिहास में जो 
साम्राज्य 'रोमन्‌! कहलाता था वह वास्तव में 'रामन्‌” साम्राज्य था-।: 
तो क्या रामचन्द्रजी यूरोप के इटली देश में रहते थे ? नहीं, ऐसी बात 
नहीं। रोम उर्फ राम नगर की स्थापना तो बहुत कालान्तर की बात है। 





१०७. 


रोम उर्फ रामनगर को स्थापना 


इटली देश के सरकारी सूचना-पन्रों के अनुसार रोमा नगर की 
स्थापना ईसापूर्द वर्ष ७५३ में अप्रेल २१ के दिन की गई और कृतयुग 
के रामावतार को हुए, वदिक हिसाब से लगभग १० लाख वर्ष हुए । 
अतः रोम नगर में मग॒वान राम का जन्म हुआ ऐसी बात नहीं है । जब 
. कोई व्यक्ति बिख्यात हो जाता है तो श्रद्धामाव के कारण उसी का नाम 
अन्य व्यक्तियों को या विविध स्थलों को दिया जाता है। जैसे स्वयं 
मारत में रामनगर नाम की कितनी ही बस्तियां होगी, किन्तु उन सब 
स्थलों पर मगवान राम कभी चले होंगे यह सम्भव नहीं हैं। अत; इटली 
के रोम नगर से प्रभु राम का कोई सम्बन्ध था या भगवान राम कभी 
स्वयं वहाँ गए होंगे, ऐसी बात नहीं | द 

वेसे तो भगवान राम उनके समय के विश्वसम्राटू, रावण विजेता, 

त्लोक्यापति होने के नाते तत्कालीन इटली प्रदेश में गए' होंगे, रहे भी 
होंगे। किन्तु वे वहाँ न भी गए हों तो भी विश्वविख्यात विभूति होने 
से इटली की राजधानी को प्रभु रामचन्द्र का नाम दिया गया है। 

यह तो हुई ताकिक बात । अब अन्य प्रत्यक्ष प्रमाण भी हैं। इटली 
देश में इंसापूवं समय में जो मकान पुरातत्वीय उत्खनन में पाये गए हैं. 
उनमें रामायण प्रसंगों के चित्र पाए गए हैं। उनमें से सात हमने इस ग्रन्थ 
में नमूने के तौर पर उद्धृत किए हैं जो पाठक देख सकते हैं । 

बे चित्र इटली की एट्र स्कन्‌ सभ्यता के कहे जाते हैं। बसे तो यूरोपीय 
विद्वानों ने आज तक जो पुरातत्वीय या ऐतिहासिक निष्कर्ष निकाले हैं 
वे कतई विश्वसनीय नहीं हैं। क्‍योंकि यूरोप में ईसाई सभ्यता से पूर्व 
विशेष अध्ययन के योग्य कुछ हो ही नहीं सकता यह उनका एक हृष्टि- 
कोण रहा है | अन्य एक मान्यता यह रही है कि ईसा पूर्व समय के लोग 
विशेष उन्‍नत नहीं हो सकते । तीसरी एक धारणा यह है कि यूरोप में 
कभी बंदिक संस्कृति का कोई सम्बन्ध ही नहीं हो सकता । 

यूरोप का आज तक का सारा संशोधन ऐसे कुछ ऊटपटांग पूर्व 
कल्पनाभों पर आधारित होने से, बहुमुल्य प्रमाण मिलने पर भी, निकम्मा 





(०्य 


भर दुलंक्षित होकर रह गया है जबकि उनके आघार पर सारे विश्व कए 
इतिहास नए प्रकार से दुबारा लिखा जा सकता है या लिखा जाना 
चाहिए। उन प्रमाणों का इतना अधिक महत्त्व है। 

फिर भी ऐसे अनभिज्ञ यूरोपीय विद्वानों ने आज तक जो कुछ पुरा- 
तत्वीय सामग्री ढूँढ निकाली है उसी से हम कुछ महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकाल 
सकते हैं । द 
प्राचीन इटली की एट्र स्कन्‌ सभ्यता 


इतालवी विद्वानों की मान्यता है कि ईसापूर्व सातवीं शत्ताब्दी से 
लगभग ईसापूबे पहली शताब्दी तक उस देश में एट्र स्कन्‌ सभ्यता थी। 

एट्र .स्कन्‌ शब्द का अर्थ वे नहीं जानते | अत: हम सुझाते हैं कि वह 
अत्रि ऋषि के गुरुकुल का प्रदेश होने से अत्रि स्थान कहलाया । उसी से 
अजिस्कन्‌ उर्फ एट्र स्कन्‌ बचा। इस धारणा का आधार यह है कि यह 
पुलस्तिन्‌ 08॥6४४॥6 ऋषि के गुरुकुल का प्रदेश था।. 

बंदिक संस्क्ृति में सप्तर्षि जो प्रसिद्ध हैं बे इसी कारण कि उन्होंने 
प्राचीनतमकाल से सप्तखण्ड पृथ्वी पर वैदिक संस्कृति की निगरानी 
की । उसी एट्र स्कन्‌ संस्कृति के कालखण्ड में ईसापूर्व वर्ष ७५३ में रोमा 
उर्फ रामनगर की स्थापना हुई। अत: उस नगर को मगवान राम का 
नाम दिया जानता कोई आइचर्य की बात नहीं | यदि राम के नाम से वह 
नगरी बसाई गई तो उस नगर में प्राचीनतम मन्दिर मगवान विष्णु, राम 
ओर कृष्ण आदि के होने ही चहिएं । किन्तु कृस्ति-पंथ प्रसार के पश्चात्‌ 
वे सारे+न्दिर गिरिजाघर घोषित कर दिए गए। 


रावण तगर 

“रोमा' यह रामनगर होने का अन्य एक प्रमाण यह है कि रोम! के 
पूर्णतया विरोधी दिशा में रावण के नाम का (२६४८७ नगर भी इटली 
के पूर्व॑वर्ती अद्विऑँटिक सागर तट पर विद्यमान है । रोम तो इटली के 
परिचमी तट के निकट टायबर नदी के किनारे स्थित है। 

इस सम्बन्ध में पोकॉक के ग्रन्थ में पृष्ठ १७२ पर लिखा है--- 
फ्रेगा०१ धा€ क्रद्याणए 0. . .२ए७॥ 5६] ए765९7ए०० गा (76 एफ 
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ण रि्वएशा9, रात ३०६४ ०] 6 ए2860॥ 00887) 73 शाध्यां एक 
एथ्ा8 ण 7०4 यानि “रावण की स्मृति कराने वाला ((१8४९॥॥9) 
रावण नगर देखें और (उसके विरुद्ध दिल्ञा में) पश्चिम के सागर तद 
पर रावण के महान्‌ विरोघक राम के नाम से बसा नगर रोम उर्फ रोमा 
देखे ।”' 

वह टायबर नाम त्रिपुरा क। अपभ्र श है, क्योंकि रोमन्‌ सम्नाटों में 
एक का नाम पर/यंए$ था जो तिपुरेश शब्द से बना है । 

इटली का अन्य एक शहर ४७४०॥४ («्हेरोना) है जो वरुण शब्द 
का अपभ्र श है । 

दूसरा एक नगर |(७॥0 (मिलेनो) कहलाता है जो राम भरत 
मिलन वाले रामलीला के प्रसंग के कारण उस नाम से प्रसिद्ध है। इससे 
अनुमान यह निकलता है कि उस स्थान की रामलीला में राम मरत 
मिलन का कोई पं मनाया जाता था । 

इस प्रकार इटली देश के सारे नगरों की सांस्कृतिक व्युत्पत्ति लगाई 
जा सकती है । ह 
“परोप' की व्युत्पत्ति 

एक समय ऐसा था कि लगभग सारे यूरोप को “ईबरीय' ([9०79) 
कहा जाता था । हो सकता है कि 870678 यानि 'शिबिरीय' से 'श' 
निकलकर 'ईबरीय' ही अपभ्र श रहा हो । उसी प्रकार “सुरूपखण्ड शब्द 
से 'स' निकल जाने से 'ईरूपखण्ड' नाम रूढ़ हो गया है। यूरोप के लोग 
सुरूप होने से सुरूप और उससे “युरूप” या यूरोप” शब्द बना हो ऐसी 
शक्‍्यता है। वर्तमान काल में यूरोप खण्ड का नऋत्य का फ्रांस, स्पेन 
तथा पौर्चुगाल वाला भू-खण्ड ही [छल्षांध्ा ऐड योनि ईबरीय 
द्वीप कहलाता है । ु 
अतत्त त्तगर 

राम उफं रोमा नगर को एफ ०८०० (।।ए यानि 'अनन्त-अच्युत 


अक्षर' नगर कहा जाता है, यह भी बड़ी लक्षणीय बात है। क्योंकि वह 
नगर प्रभु राम के नाम से बसा है और प्रभु राम 'अनन्त-अच्युत-अक्षर' 
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कहलाते हैं। अत: उस नगर को अक्षय नगर यानि प॥6 ४४७४७ (४७ 
कहा जाता है। 


'रोमस्‌ू--रोम्युलस” की धौंस 

इटली और रोम की वैदिक सभ्यता का ज्ञान या ध्यान जनता को 
न रहे इस हेतु ईसाई पादरियों ने या उनसे पूर्व अन्य विष्नसन्तोषी 
लोगों ने अनेक अफवा हैं उड़ाई। उनमें से एक में यह कहा जाता है कि 
रोमस्‌ और रोम्युलस नाम के दो बच्चे थे जो जंगल में एक भेड़िये के दूध 
से पाले-पोसे गए। उन्होंने रोम नगर बसाया। इस ऊटपटांग बात का 
कोई आधार नहीं । जिन बच्चों के माँ-बाप नहीं थे, वे एक क्रूर पशु के 
दूध पर पले, यही बात विश्वसनीय नहीं है। ऐसे बालक का समझदार 
बनना और उनके द्वारा एक बड़े नगर का निर्माण होना सारी असम्भव- 
सी बातें हैं। ऐसे बालकों को रामस और रामुलू ऐसे दोनों नाम राम- 
मूलक ही दिए जाना भी बड़ी विचित्र-सी बात है। भारत के आन्धर 
प्रदेश में राम को रामुलु ही कहा जाता है | इटली में ठेठ उसी तेलुगु 
पद्धति का मोड़ राम नाम को कैसे दिया गया ? ऐसी विविध अफवाहों को 
छोड़ ऊपर कहे विविध प्रमाणों के आधार पर य हू मानना ही तकंसंगत 
होगा कि विश्व में सर्वत्र बेदिक संस्कृति होने के क/रण इटली में भी रोमा 
आदि विविध नग्रों के नाम उसी स्रोत के हैं । 


रोमन लोगों की बेदिक क्षात्र परम्परा 


नेदिक क्षत्रियों के घर्मयुद्ध के नियम तथा उनकी क्षत्रीय वीरता के 
आदर्श रोमन परम्परा में बराबर देखे जाते हैं! ज॑से केशरी वस्त्र पहन 
कर रण में उतरना ! रोमन परम्परा में उन वस्त्रों को “जामुनी' रंग के 
([007स्‍)6) कहा गया है। किन्तु वह मूलतः केशरी थे । युद्ध करने निकले 
व्यक्ति ने जीवन के सारे प्रलोभन त्याग कर, आवश्यकता पड़ने पर शत्रु 
का प्रतिकार करते हुए प्राण भी देना होगा--ऐसी भावना से युद्ध हेतु 
निकले सैनिक वेदिक-परम्परा में केशरी वस्त्र पहना करते थे। रोमन 
सेतिक भी वही किया करते थे । 





१११ 


सेना दारा शासन 


बेदिक नियमों के अनुसार शासन चलाना क्षत्रियों का काम था । वे 
क्षत्रिय राजा तथा उसके दरबारी सेनानायक तथा सामान्य सैनिक होते 
थे। राजा और सेनानायकों की सभा ही शासन चलाती थी | अत: उन 
सेनानायकों की सभा को ही $कषाआ८ यानि 'सेनानायकों का जमघट' इस 
अर्थ का नाम पड़ा। अमेरिका जेसे देश में भी 'सेना” का द्योतक वह 
सीनेट शब्द अभी भी प्रयोग में है। 
बदिक दाह-संस्कार 

आधुनिक ईसाई यूरोप में मृत(कों को दफनाया जाता है। किन्तु 
ईसापूर्व समय में मत व्यक्ति का शव चिता पर जलाया जाता था। इतना 
ही नहीं अपितु मृतक का श्राद्ध भी किया जाता था। 

एश्ापाए एश्वा75 नाम की आंग्ल महिला ने 'ए॥ा6१6७॥7९४ रण 8 
शाझपंधा गा 5व्च्वाण) एण 06 श॒८ग्रा०४१ए९ नाम की प्रुस्तक लिखी है| 
वह सन्‌ १९७४५ में 0ाण3 ए्राएशआंए ०४४, ॥,णा0० द्वारा 
: प्रकाशित हुई। उस पुस्तक के पृष्ठ ४२७ से ४३२ पर एक रोमन मृतक 
के दाह-संस्कार का वर्णन है। “मृतक के एक आप्त ने मृतक की (खुली ) 
आँखें और (खुला) मुह' बन्द किया। फिर शव भूमि पर लिटाकर नह- 
लाया गया। तत्पदचात्‌ उस पर सुगन्धित द्रव्य लगाए गए। उस व्यवित 
के जीवनकाल के उत्तमोत्तम वस्त्र उसे पहनाये गए। तत्पश्चात्‌ घर के 
बाहर के भाग में फूलों से सजाए मंच पर शव लिटाया ग़या।” ग्रीक लोगों 
से ही रोमन जनता ने शवदहन की पद्धति ((फ्ल्माध्ाता ए७) (00एताए0- 
70007) अभपनाई | ईसाई पंथ प्रसार के परचात ही दाह-संस्कार रोमन 
लोगों ने धीरे-धीरे त्याग दिया। इस प्रकार लगभग चौथी शताब्दी के 
अन्त तक दाह-संस्कार पद्धति रोमन लोगों में बन्द हो गई। 

इमशाने की दिशा में पर किया हुआ ताटी पर बंधा शव आप्तेष्टों के 
कन्धों पर दहन के लिए (अन्बेरे में) ले जाया जाता था। प्रेत यात्रा या 
बारात के साथ बत्तियाँ होती थीं। आगे बाजे बजाने वाले बाजा बजाते 
हुए चलते थे। शव के पीछे स्त्रियां मजन आदि गाते हुए चलतीं थीं॥ 


श्श्र 


धनवान मृतकों की शवयात्रा में पैसे देकर (आश्चित या निधेन लोगों की) 
स्त्रियां मृतक के नाम से ग्योक करने के लिए बुलाई जाती थीं। आप्तेष्ट 
मोशव के पीछे-पीछे इमशान यात्रा में चलते जाते थे। मृतक के पृत्रों के सिर 
वस्त्र से ढके होते थे, किन्तु कन्याओं के सिर पर कोई पलल नहीं होता था । 
उनके बाल (शोकाकुल अवस्था में) बिखरे होते थे। निकट आप्तेष्ट कई 
बार व्यथित हृदय से निजी वस्त्र फाड़ देते और सर के बाल उखाड़ते 
या उन पर घूल डालते । विशेषकर स्त्रियाँ छाती पीट कर विलाप करतीं 
या निजी गाल पकड़-पकड़ कर खींचतीं । यदि विख्यात व्यक्ति का शव 
हो तो बह नगर के प्रमुख चौराहे पर से होकर श्मशान के प्रति ले जाय 
जाता। चौराहे पर शव घर कर मृतक के सम्बन्धी विंविघ व्यक्ति मृतक 
का पुत्र या निकट का आप्त मृतक से सम्बन्धित कुछ भाषण देता । तत्प- 
इचात्‌ घर्मशास्त्रों के १२ नियमानुसार शव नगरसीमा पर स्थित इमशान 
की ओर ले जाया जाता । जब सारा ईंधन जल जाया करता तो निकट के 
आप्त अस्थि जमा करते। उस समय उनके परों में जूते नहीं होते थे। 
शरीर पर ढीले वस्त्र (घोती, कफनी आदि) पहने होते थे। इ्मशान 
यात्रा से वापस आने वाले आप्तेष्ट स्नान किया करते और अग्नि पर से 
चलने की शुद्धि विधि भी करते | विशिष्ट प्रकार की झाड़, से गृह॒णुद्धि भी 
की जाती। सारे कुटुम्बीजनों की भी शुद्धि की विधि हुआ करती। 
तत्पशचात्‌ मृतक की स्मृति में समय-समय पर होम-हवन द्वारा श्राद्धविधि 
भी अपनाई जाती थी । इस प्रकार ऊपर कही रोमन अंत्यविधि पूर्णतया 
वंदिक पद्धति की थी । 


रोमन्स भगवान राम ओर कृष्ण के भक्‍त थे 


निजी ग्रन्थ के पृष्ठ ४३२ पर फछाशाए ?&775 ने लिखा है कि 
“रोमन्स लोग निजी राज्य के संस्थापक रोम्युलस को परमात्मा मानकर 
उसकी पूजा किया करते थे। उसे वे 07708 भी कहते---उन दोनों की 
वे प्राथेता किया करते ।” 
इसका सही अर्थ यही है कि रोम साम्राज्य में १०शाप[प्र5 यानि रामुलु 
उर्फ राम और 0ए॥ंगए यानि कृष्ण यह दोनों जनता के मुख्य देवता थे । 
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उने नामों की जो थोड़ी-बहुत तोड़-मरोड़ हुई है वह तो स्वाभाविक 
ही है, क्योंकि मारत में भी तो क्ृष्ण को कई , लोग कान्हा, कन्हैया, 
बन्सी लाल, मुरलीवाला, किशन आदि कहते ही हैं। अत: रोम सा म्राज्य 
में कृष्ण को किरिनस कहा जाना असम्भव नहीं है। 

किरिनस कृष्ण का ही नाम था, इस सम्बन्ध में दूसरा भी एक अप्रत्यक्ष 
प्रमाण यह है कि रोमन लोगों में या सारे इस्तियों में भी अभी तक 
(णाशक्षाएंा० नाम रखा जाता है। उस नाम का विग्रह करके देखें । उसके 
दो भाग (०॥8 और. ४४07९ ऐसे पड़ते हैं। वह कंस-देत्यन ऐसा नाम 
है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महाभारत, प्राचीन इटालियन लोगों 
में भी उतना ही भादरणीय, ललामभूत और लोकप्रिय ग्रन्थ था जितना 
भारतीय ग्रन्थ है। इसी लिए तो वे महामारत में उल्लिखित प्रसिद्ध राजा- 
'घिराज कंस दैत्य का नाम बड़े गर्व से रखते थे। भगवान कृष्ण का जन्म 
होते ही मार डालने का देत्यराज कंस का निवचय था । 

इस प्रकार जब हम यूरोप में ईशस क्रुष्ण, कंस देत्य, राम, रावण 
आदि सारे नाम आज भी पाते हैं तो यह कितना ठोस प्रमाण है कि 
भारत में जैसे महाभारत, रामायण और पुराणों में आने वाले शैंष्ठ 
व्यक्तियों के नाम जनता में रखे जाते हैं, वे से ही नाम यूरोप में भी रखे 
जाते थे | यह तभी हो सकता है जब वे पूरी तरह से वेदिक धर्मी हिन्दू 
हीं । 


इतिहास संशोधन का एक नया सबक 

कई विद्वान आत्मविश्वास इतना खो बैठे हैं कि वे ऐसे प्रमाणों की 
केवल योगायोगी नामसाहइ्य कहकर नगण्य ही वहीं अपितु हास्यास्पद 
और तिरस्करणीय मानते हैं | वे यह नहीं समझते कि जब हम इस प्रकार 
आरम्भ से अन्त तक नामों की एक लड़ी प्रस्तुत करते हैं और वह बसी 
यूरोप में बयों पायी जाती है, इसका ऐतिहासिक विवरण भी देते हैं: तो 
क्या अब उनका यह करत्त॑व्य नहीं बनता कि वे कम-से-कम उन नामों के 
आधार का विवरण ईसाई लोगों से भी तो माँगें। ऐसा विद्वान इतिहास 
संशोधन का हमारा प्रस्तुत किया एक नया सबक सीखें तो अच्छा 


पं 


होगा। वह सबक यह है कि ऐसे नांम साहश्य तथा वाकृप्रचारों की एक- 
रूपकता को वे सामान्‍य या तिरस्क रणीय प्रमाण समझने के बजाय, ऐसे 
प्रमाणों को बड़े वजनदार और मौलिक समझने की आदत डाल लें। 


कामदेव का दहन 


भगवान शंकर द्वारा कामदेव के दहन की कथा भारतीय लोग 
जानते हैं । होली के उत्सव से जो पौराणिक कथाएँ जुड़ी हैं उनमें काम- 
दहन का भी अन्तर्भाव है। उस कथा की स्मृति केवल भारत में ही नह 
अपितु सारे विश्व में इसी प्रकार दोहरायी जाती है।,. 

दुनिया भर के देशों में होली जलाई जाती है। उसे 94॥0॥6॥6- 
उफ छथाशाजशा6 ॥4728 कहते हैं, जो बलिदान शब्द का अपश्र श है । 

प्राचीन रोम में मनाए जाने वाले ऐसे त्यौहार के बारे में सयद्वा2 
एप्राणा ने पछढ 0ग्रंथा।॥] ऐलशांडांगाड ॥ पता 28४क्षांध्र। नाम 
के निजी ग्रन्थ में पृष्ठ २७-२८ पर लिखा है कि “8४ से सम्बन्धित जितने 
भी पर्व हैं इनमें 0६॥5$ की पुनर्प्राप्ति का वा्िकोत्सव बड़ा प्रेरणादायी था। 
वह अनादिकाल से चला आया पवे है। 4७००० में और अन्य स्थानों 
पर अपने मध्ययुगीन चमत्कारदर्शी नाटकों की भाँति एक पविन्न उत्सव 
मनाया जाता था जिसमें ऑसिरिस की जिद और उसका पुनर्जीवित 
होना बताया जाता था? मन्दिर से बाहर आते हुए उस देव के ऊपर 
56६ का अचानक प्रहार पड़ने से उम्त देव की मृत्यु हो जाती है। तब सारे 
लोग शोकमगर्न होकर विधिवत्‌ उस देवता का अन्त्यसंस्कार करते हैं । 

“लगभग इसी प्रकार वह पर्व नवम्बर मास के आरम्भ में प्रतिवर्ष 
रोम नगर में भी मनाया जाता था। पुरोहित और अन्य कर्मठ लोग 
विलाप करने लगते जब बड़ी दुखी ॥885 म्ृतपति 087 के प्राणों की 
उस टायफॉन नाम के ईइवबर से भिक्षा माँगती जिसके क्रोध से 08॥05 की 
मृत्यु हुई थी। इस कथा में एक बड़ा गृढ़-सा धामिक रहस्य छिपा था 
जो भावुक लोग ही जान पाते हैं। ईजिप्त में भी इस तरह का पर्व मनाया 
जाता था, जिसमें पुरोहित लोग सारी घधामिक विधि का आध्यात्मिक 
रहस्थ इस शर्तें पर समझा देते थे कि वह गुप्त रखा जाए और श्रोता उसे. 





११४५ 


अन्य किसी को ना बताएं ।” 

ऊपर जो विभिन्‍न शब्द आए हैं उनमें ४७५१०5$ अयोध्या का 
अपभ्र व है। [$88 यह मदनदेव की अर्धांगिनी 'रति' है। 0क_॥5 यह 
ईश्वरस का अपअ्र ह है। 0$75 कामदेब मदन को कहा गया है। $6६ 
और ए/५ए॥णा यह 'शिव' तथा 'व्यम्बक' के अपभ्र श है। त्यंबक भी शिव 
का ही नाम है। तपस्या भंग करने के क्रोध पर भगवान शिव ने तृतीय 
नेत्र खोलकर उससे निकली ज्वालाओं से कामदेव को भस्म कर दिया 
था, किन्तु मदन की पत्नी रति ने बड़ा विलाप करने पर उन्हें प्रसन्‍न कर 
लिया! । शिवजी ने मदत को पुनः जीवित तो किया किन्तु कामदेव की देह 
वापस न दिये जाने के कारण तत्पदचात्‌ कामदेव अनंग कहलाए। इस 
प्रसंग का वर्णन कालिदास के कुमा रसम्भव काव्य में आया है। इस प्रकार 
काम-दहन का त्योहार सारे विश्व में मनाया जाना वेदिक सभ्यता के: 
प्राचीन विश्व प्रसार का कितना सशक्त प्रमाण है । 


रोम का निर्माण 


इटालियन जनता में प्रचलित धारंणानुसार भेड़िये के दूध पर पले 
दो मानवीय शिशु रोमस और रोम्युलस ने रोम नगर का निर्माण किया।. 
इस ऊट-पटांग धौंसबाजी की जितनी भत्सेना की जाए उतनी कम है। 

एडवर्ड पोकॉक के ग्रन्थ में पष्ठ १६६ पर रोम के बारे में [च६०एए 
का कथन उदघत किया है। |२८७प॥ा कहते हैं कि “रोम यह नाम लेंठित 
भाषा में नहीं आता। उसी प्रकार १४७७, यह वहाँ की नदी का नाम 
कैसे पड़ा, इसका भी लेटिन भाषा द्वारा पता नहीं लगता । नव अग्ति 
(प्रज्वलन) का जो त्योहार मेक्सिको के लोग मनाते हैं उससे उनका 
एक नया समय (वर्ष) आरम्म होता है । उससे रोमन लोगों के अर्थात 
प्राचीन एट्ू स्कन सभ्यता के लोगों के एक त्योहार का स्मरण होता है । 
उस त्योहार में विशेषतः रोम नगर में मार्च मास के प्रथम दिन' 9१8॥& 
के मन्दिर में एक नयी अग्नि प्रज्वलित करने की विधि होती थी।” 
०५४४० के (९०7॥6 नाम के ग्रन्थ में खण्ड १, पृष्ठ २८०१पर इस पर्व का 
उल्लेख है । 
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“राम! नाम इटली की लेटिन भाषा का नहीं है, यह विशेष ध्यान 
देने लायक बात है | होगा भी कहाँ से जब वह संस्कृत, वेदिक परम्परा 
द्वारा आया हुआ नाम है। टायबर नाम भी "त्रिपुरा शब्द है यह हम 
पहले कह चुके हैं । 

नवाग्नि प्रज्वलन का उल्लेख भी रोम नगर में प्राचीनकाल से मनाए 
जाने वाले होलिकोत्सव का ही साक्षी है। 


देवदासी प्रथा 

५४४४8 जो नाम पीछे आया है वह विष्णु का अपश्र श है। विष्णु 
को अपंण की हुई कुमारियों को रोमन परम्परा में एड) शं/श्या॥5 
यानि “विष्णु उर्फ विष्टू की कुमारियाँ” कहा जाता था। भारत में भी 
विष्णू का अपश्र श बविष्टु होता है। इस प्रकार भारत जसी ही देवदासी- 
प्रथा रोम में होना यह वहाँ की प्राचीन बेदिक संस्कृति का और एक 
प्रमाण है। 
रोम तथा ईजिप्ट के वेदिक सम्राद 

पोकॉक के ग्रन्थ में पष्ठ १८०-१८१ पर लिखा है कि “ईजिप्त की 
तरह रोम में भी सूर्य और चन्द्रवंशी क्षत्रिय आ बसे थे। अतः दोनों में 
पुरोहितों के द्वारा बड़े समारम्भपृवंक विविध घामिक विधि-विधान 
किए जाते थे। वहां सूर्य कुमारियों की भी प्रथा होती थी। वे सूर्य को 
अर्पण की हुई कन्याएं थीं । उन्हें बाल्यावस्था में ही उनके कुद्गुम्ब से 
अलग कर दान्‍्वंत (((०एथा() आंश्रमों में रखा जाया करता। बहाँ 
उनका पालन-पोषण एक प्रौढ़ महिला की देख-रेख में होता रहुता। उस 
पालनकर्तनी को ](४७8 (.0०788 (यानि माता कन्या) अर्थात्‌ 'कन्याओं 
की आश्रमी माता' कहा जाता था। वे प्रौढ़ स्त्रियाँ भी वंसे ही आश्रम में 
पली होती थीं । कितने आश्चर्य की बात है कि अमेरिका के प्राचीन 
तिवासी, रोम की ईसापुर्व परम्परा और (विद्यमान) केथलिक ईसाई 
परम्परा में कितनी गहरी समावता है ।” 

अमेरिका खण्डों के मूल निवासियों में भी देवदासी प्रथा होती थी 
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इसका उल्लेख ?॥८5006 द्वारा लिखे ?८:प नामक ग्रन्थ के खण्ड के पृष्ठ 
१०५ पर आया है । 

कहाँ भारत , कहाँ रोम और कहाँ. पेरू और कहाँ रोम की आधुनिक 
ईसाई पम्परा.? किन्तु इन सब में देवदासियों की प्रथा होना क्या विश्व 
भर की वैदिक परम्परा का सशक्त प्रमाण नहीं है ? उन अर्पित कन्याओं 
की देखभाल करने वाली प्रौढ़ महिला को महाकन्या (मामा कन्या) 
कहा जाना मी सिद्ध करता है कि प्राचीनकाल की जागतिक व्यवहार 
की भाषा संस्कृत ही थी। 
कॉन्ब्हेंट विद्यालय 

0०ग्रशक्लां शब्द आजकल बड़ा प्रचलित है। कॉन्व्हेंट यानि (ईसाई) 
घ॒र्माश्रम । उनके चलाए हुए विद्यालयों को कॉन्ब्हेंट विद्यालय ((0०॥ए०४६ 
800008) कहते हैं। वस्तुत: (णाए७॥ $0000] यह शन्वत शाला 
ऐसा संस्कृत शब्द है। ('णाएथं शब्द में '(” का मूल उच्चार श' 
कायम कर देखें तो वह 'शन्वंत्त शब्द है। 'शं! यात्रि मंगल। जंसे 
शंकर! यानि मंगल करने वाला'। शन्‍नो देवी यानि “हमारा मंगल 
करने वाली देवी ' । अत: गुणवन्त ज॑से 'शन्वंत' यह शुभ स्थान, मंगल 
स्थान यानि संनन्‍्यासियों के आश्रम का द्योतक संस्कृत शब्द है। किन 
बिक्ृत य रोवीय परिपाटी में उसका उच्चार झन्‍्वन्त की बजाय कॉन्‍्ब्हेंट 
किया जा रहा है । इसी प्रकार 'शाला' इस संस्कत शब्द को विकृत कर 
७८४०० (स्कूल) लिखा जाता है। 


पाश्चात्य विद्वानों की उलझन 

7९8४९००६, 20000८९, विक्षाट (प्राण जैसे पाएचात्य लेखक बड़ा 
आइचय॑ प्रकट करते हैं कि प्राचीन विश्व में दूर-दूर के प्रदेशों में एक 
जैसी ही देवदासी-प्रथा कंसे और क्यों देखने में आती है। संकड़ों वर्षों 
वी वह उलझन हमारे सिद्धात्त से एकदम सुलझ जाती है। वह सिद्धान्त 
यह है कि सारे प्राचीन विश्व में वेदिक संस्कृति ही प्रचलित थी।. 


५१५१८ 
रोम को देवती--माँ अम्बा 


पाक्या2 एप्राएणा के ग्रन्थ के पृष्ठ ४३-४४ पर उल्लेख है कि 
“रोमन पैनिकों में माँ अम्बा की भक्ति करने की प्रथा थी। उस देवता 
की पूजा विधि रक्‍तरंजित होती थी। काले वस्त्र पहने उसके भक्‍त- 
गण ढोल तथा तुतारियों की नाद की मस्ती में गोल-गोल नर्तन करते 
'रहते। उनके केश खले बिखरे होते थे। नाचते-नाचते उनकी सुध-बुध 
खो जाती और वे अपनी बाँह तथा छाती पर तलवार परशु आदि से 
अन्घाधुन्ध वार करने लग जाते । बहता रुधिर देखकर वे और भी 
उत्तेजित होकर देवी की तथा अन्य देवताओं की भृत्तियों पर निजी 
रक्‍त सींचते । अन्त में उनके शरीर में देवी का संचार हो जाता और वे 
अनजाने पूछे प्रश्नों के उत्तर देते रहते ।” 

ऊपर दिए वर्णन से, रोमन लोग वेदिक धर्मी यानि हिन्दू थे, यह 
सिद्ध होता है क्योंकि काली, दुर्गा, चण्डी, भवानी आदि के सम्मुख भारत 
में भी ढेठ ऐसी ही गतिविधि होती है । 

रोमन लोग देवी को “माँ! कहते थे जो संस्कत शब्द है। प्रत्येक 
हिन्दू बालक निज माता को 'माँ? कहकर पुकारता है। जीक्षस कस्त की 
१०४८ यानि 'मातर' मेरी थी। ऐसी ईसाई धारणा है, किन्तु क॒स्त के 
जन्म के पूर्व ही अनादिकाल से मरिअम्मा (यानि मेरी माता ) हिन्दुओं 
की देवी रही है। दक्षिण में तो मरिअम्मा मन्दिर विपुल होते हैं। कस्त 
को मरिअम्मा का पत्र इसलिए नहीं कहा गया कि मरिअम्मा नाम की 
वास्तव में ही कोई महिला थी। क॒स्त को देवावतार सिद्ध करने के लिए 
बह देवी मरिअम्मा का पुत्र था ऐसी अफवाह ईसाई पादरियों ने उड़ा दी । 
वस्तुतः न ही कोई कस्त नाम का पुत्र था और न ही कोई 'मेरी' ताम की 
उसकी भाता । कस्त का देवी पिता कौन बतलाया जाए ? इस प्रहइन का 
कोई समाधानका री उपाय न सुझने पर जीक्षस कस्त कूँवारी माँ का ही 
पुत्र था, ऐसी अफवाह ईसाई पादरियों ने उड़ाई । 

शिया मुसलमान भी मोहरम के दिन ऐसे ही रो-पीटकर वार क रते- 
'करते अपने आपको धायल करते रहते हैं । इससे निष्कर्ष यह निकलता 
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है कि 'शिया' यह मुसलमान बनाए जाने से पूर्व शेवपन्थी यानि शिव 
और दुर्गा के उपासक होते थे । 


देवी पूजा 

फ्रझ्न क्यूम्माट के ग्रन्थ में पृष्ठ ४६ पर रोमन लोगों के एक देवीपूजन 
प्रसंग का वर्णन इस प्रकार है--''छ8&7८८५४(४४ उर्फ 0% के वन में तेज 
हवा चल रही थी। उस समय सिबेलादेवी सिंह जोते हुए अपने रथ में 
बैठकर पति की मृत्यु का विलाप करती बताई जाती है । उसके पीछे मकत- 
गणों की भीड़ नारे लगाती घनी झाड़ी से मार्ग ढूंढ़ती-ढूढ़ती रथ के पीछे 
चलती है । साथ ही पखावज, ढोल, घण्टा आदि विविध वाद्यों का. कोलाहल 
"भी चलता रहता है। माग-दौड़, ढोल आदि वाद्यों की ध्वनि और नारे- 
बाजी से थकेमांदे मक्तजनों का दम घट जाता था। फिर भी उत्कट 
सक्तिभाव से वे सारे जन देवी पूजन में मग्न हो जाते।” 

पृष्ठ ५० पर क्यमांट लिखते हैं कि “देवीपूजन के उत्सव में अन्धाधुन्ध 
नाचते-नाचते मग्न होने वाले मक्तगण अपने शरीर पर किये घावों से 
बहता मिजी रुधिर छिड़ककर देवता से एकरूप हो जाने की भावना 
करते। कभी-कभी तो मक्‍तगण उत्कट भवितभाव से बेसुब अवस्था में 
निजी जननेन्द्रिय भी काटकर देवी को अर्पण करते थे, जेसे कि ईसाई 
पन्‍थ के विरोधक कुछ रशियन, लोग अभी भी करते दिखाई देते हैं। ऐसी 
उत्कट मक्ति को घणा करना या उसका हँसी-मजाक उड़ाना योग्य नहीं 
क्योंकि वे. भमक्‍तगण इस ऐहिक जीवन के झंझटों से मुक्षित पाने की 
भावना से परमात्मा में विलीन होना चाहते थे। 


हिन्दू देवता कामदेव 

ईसापूर्वे रोम में मार्च मास की २४ तारीख को अंटिस्‌ (08) 
देवता की पुण्यतिथि. मनायी जाती थी। उसे 6[65 $शथ्याइटप्रंंपांड यानि 
'संजीवन दिवस' कहा करते । रति के पति का नाम रोमन्‌ प्रथा में अतिस 
कहा जाना सम्भव है। उसने मगवान शंकर की कामवासना जाग्रृत कर 
उनकी समाधि मंग करने का प्रयास किया था, ऐसी पौराणिक कथा 
है । उससे क्रोधित हो उठे शिवजी ने निजी तृतीय नेत्र से निकली क्रोधारिनि 
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से कामदेव को. भस्म किया । उसकी स्मृति में रोम में प्रतिवर्ष मार्च २४ 
को पुण्यतिथि मनाई जाती है । 


पश्चिमी देशों में वेदिक (हिन्दू) देवताओं का उल्लेख 

क्यूमांठ अपने ग्रन्थ के पृष्ठ ११० पर लिखते हैं कि “फिनीशिया 
में जिन (वेदिक) देवताओं की पूजा होती थी उनका सागर पार कर 
'रोम में प्रवेश होना स्वाभाविक ही था। उन देवताओं में ७0/00४६ एक 
देव थे जिनसे विरह होने का दुःख 8५७॥08 की महिलाएँ प्रकट करती थीं। 
छ4000088 नाम के रासक्रीड़ा करने वाले मगवान बेस्ट (80४) 
नगर के देव थे। पर्जैन्य के देव १(78 5824 में पूजे जाते थे। १(७॥0॥04. 
(माई-उमा ) के ताम से सागर तटवर्ती लोग 0888 नगर में और पृव॑वर्ती 
देशों में छुड्टी मनाया करते थे । 

ऊपर कहे सारे देवता हिन्दू लोग्रों के ही तो हैं। वही देवता विश्व 
के विविध भागों में पूजे जाते थे । ५१0४४ भी कामदेव का ही नाम लगता 
है। रासक्रीड़ा करने वाले बालमर कोडस तो स्पष्टतया बालमुकुंद 
भगवान कृष्ण ही हैं। सर्ना कहे जाने वाले देव वरुण हैं। इसी से 77877०, 
एधाश।८ण आदि सागर सम्बन्धी शब्द यूरोपीय भाषाओं में बने। 'मां 
उमा तो पूर्णतया ज्यों-का-त्यों संस्कृत वैदिक देवता का नाम है ही । 
अतः: वर्तमान युग में विश्व के जो अनेक देश ईसाई या इस्लामिक बने 
हुए हैं वे पर्णत या वदिक धर्मी थे। मर्ना यह वरुण का अपभ्र श हो सकता 
है अथवां वरुण का कोई दूसरा नाम । मर्ना से मिलता-जुलता अम रकोश 
आदि संस्कृत ग्रन्थों में देखा जा सकता है ! 


इक्के-दुक्के हो देवता क्‍यों ? 

बैसे तो वैदिक परम्परा में ३३ करोड़ देव हैं ऐसी धारणा है, फिर 
भी विशिष्ट मन्दिरों में या नगरों में भारत में मी एकाघ देवता ही प्रधान 
होता है। उसी प्रकार बैरूट, बिब्लोस, ऑस्ट्रिया आदि स्थानों से वे दिक 
सम्यता मिटे हुए १०००-१५०० वर्ष बीत जाने पर भी वहाँ की प्राचीद 
वैदिक (हिन्दू) देवताओं की स्मृति हम तक आ पहुंची है यह कोई सामान्य 
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बात नहीं है । बह स्मृति इसीलिए कायम-है कि इस्लाम और ईसाई प्न्थों 
का प्रसार हुए केंब्रल एक-डेढ़ सहस्न वर्ष ही बीते हैं जबकि उससे पूर्व लाखों 
वर्ष तक उन प्रदेशों में वेदिक घर्मं ही था। 

ईसापूर्व समय में उन प्रदेशों में एकाघ वैदिक देवता ही रह गया हो 
तो यह भी कोई आएचय की बात “हीं | क्योंकि जैसा हम पहले बता चुके हैं 
महामारतीय युद्ध के पदचात दैदिक कीतंन, प्रवचन, गुरुकुल शिक्षा आदि 
की परम्परा टूट गई थी | विभिन्‍न प्रदेश्ञों में दूटी-फुटी वेदिक परम्परा 
लड्खड़ाती रह गई। अतः कहीं एक वैदिक देवता तो कहीं दूसरा, इस 
प्रकार देवताओं का, ब्रतों का, पर्वों का मी विभाजन हो जाना स्वाभा- 
बिक ही था। 


ग्रीस तथा रोम की वैदिक परम्पराएँ . 

क्यूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ १३७ पर लिखा है कि “रोमन सम्राटों की 
धारणाएँ तथा उनके राजकुलों में होने वाली विधि, भारतीय राजकुूलों 
के जैसी ही थी। अतः दोनों की परम्परा का स्रोत एक ही था (,86- 
एर्ो8 १९४ साएथशथ्या5 रण, (896, ग्रन्थ के पृष्ठ ४४२ पढ़ें ।) 
सगे-सम्बन्धियों का स्वागत करते हुए आगन्तुक के सिर का जिन्नाण 
करना यह पूबवर्ती देशों की प्रथा रोम में भी प्रचलित थी ।* 


सुर्ये (मित्र) पुजन 

यूरोपीय विद्वान मित्र उर्फ मित्रस्‌ देवता को ईरानी समझकर 
आहइचये प्रकट करते हैं कि ग्रीस और रोम में भी सूर्य देवता की पूजा की 
प्रथा कैसे चल पड़ी ? ऐसी ऐतिहासिक उलझनों का उत्तर हमारे सिद्धान्त 
से सरलता से मिलता है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात बैदिक 
प्रथाएँ खण्डित रूप में सारे विश्व में चलती रहीं। किन्तु बे एक हीं 
अखण्ड विश्वव्यापी संस्कृति के टुकड़े हैं, इसकी स्मृति दिन-प्रतिदित 
नष्ट होठी रही । पाइचात्य विद्वानों की यह धारणा कि सूर्य पूजन किसी 
पिछड़ी वनवासी जाति की प्रथा थी, पूर्णतया गलत है। इससे पाश्चात्य 
विद्वानों का विश्व इतिहास सम्बन्धी ज्ञान ही अपरिपक्व-सा दिखाई देता 
है। सूर्य ही पृथ्वी पर स्थित पूरी जीवसुष्टि का कर्त्ता-धघर्ता है, यह धारणा 


आ। 


पिछड़ेपन की नहीं, बल्कि प्रगत शास्त्रीय तथ्यों की द्योतक है। 


रोम में फलज्योतिष कही परम्परा 

भारत की तरह ही रोम में भी फलज्योतिष को उच्चतम विद्या माता 
जाता था। राजधानी रोम में तथा विभिन्‍न प्रान्तों के नश रों में सप्त म॑ंजिले 
मवन 86फपंट०74 (सप्तभुवन उर्फ सप्तखण्ड) सप्त ग्रहों के प्रतीकों 
के रूप बनाए जाते थे । अन्तिम संस्का र पर मृतक की मृत्यु का निश्चित 
समय अंकित करने की प्रथा थी। नगर निर्माण, राज्याभिषेक, विवाह, 
प्रवास, गृहप्रवेश, केशकर्तंन, वस्त्रपरिधान, नाखून काटना और कभी- 
कभी स्तान के लिए भी शुभ घड़ी ज्योतिषियों से पूछी जाती थी | ज्योत्ि- 
षियों से ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते थे कि होने वाले पुत्र की नाक लम्बी होगी 
या नहीं ? होने वाली पृत्री का जीवन साहसी होगा या नहीं ? 

उनकी कुछ रूढ़ धारणाएं भी होती थीं। जैसे शुवल पक्ष में बाल 
कटबा लेने से आदमी गंजा होता है। सम्राट रिबेरियस्‌ जैसे लोग होते थे 
जो भाग्य तथा फलज्योतिष पर हढ़ विश्वास के कारण कर्मठ धामिक 
विधि अनावश्यक समझते थे। ऊपर कही सारी बातें वैदिक संस्क्रृति के 
ही लक्षण हैं । द 


रोमन देवता 

8 /प87७८४॥6 नाम के ईसाई पादरी ने ईसापूर्व देवी देवताओं 
की खिल्ली उड़ाने वाली एक पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक का शीर्षक है 
प॥७ (तए ०४ 00058। इस पुस्तक से रोम नगर में पज जाने वाले 
देवताओं की कुछ जानकारी प्राप्त होती है। ईसाई धर्म प्रसार के पश्चात 
सारे मन्दिर गिरिजाघर बना दिए गए। उदाहरणाथ॑ 5४700 एणगट्व 
ताम की पुस्तक में पृष्ठ ३६८ पर लिखा है कि किस तरह प7896208 के 
समीप के एक भूगर्भस्थ सूर्य (सित्र) मन्दिर को गिरिजाघर बना दिया 


गया । 


ईसाई लेखकों का बिक्त दृष्टिकोण 
क्यूमांठ के अन्ध में पृष्ठ १४ से १६ पर उल्लेख है कि “यद्यपि ईसाई 
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लेखकों ने ईसापूर्वं समाज का तिरस्कारपू्वेंक विवरण दिया है तथापि 
उनसे उस समय की जानकारी तो मिलती ही है। यह कैसा विचित्र योगा- 
योग है कि जिन्होंने उस सम्यता का तिरस्कारपूर्तक न घर किया उन्हीं 
के द्वारा लिखी सामग्री पर हमें तत्कालीन सांस्कृतिक जीवन की जान- 
कारी के लिए निर्भर रहना पड़ता है । उन प्राच्य देवी-देवताओं के रोमच 
भकक्‍तों पर ईसाई घर्म प्रचारक कड़ी टीका-टिप्पणी करते हैं। उस (वंदिक) 
घममं को बुरा-मला कहने वाले लेखक या तो स्वयं पहले उस धर्म के 
अनुयायी होने के नाते उसकी प्रथाओं से परिचित थे या नए ईसाई बने 
लोगों से वे ईसापूर्व प्रथाओं की जानकारी प्राप्त कर लिया करते थे। 
ए्वाछ008 ४४६४८४एए5 एक ऐसा ही व्यक्ति था जिसने फलज्योतिष के 
बारे में एक टेढ़ा-मेढ़ा ग्रन्थ लिखकर उस पर विश्वास रखने वालों पर 
कड़ी टीका की है। उस ग्रन्थ का नाम है छा+70४:एणी (76 ?70(७6 
ए०ांशंण३ (यानि 'काकर परम्पराओं के विक्रुत व्यवहार') | तो भी 
प्रदन यह उठता है कि उस जैसे टीकाकारों को उन धामिक सिद्धान्तों का 
या उनसे सम्बन्धित कर्मेकाण्ड का कहाँ तक सही या गहरा ज्ञान था । 
उस पाखण्ड का 'भांडाफोड़ करने का घमण्ड वे चिल्ला-चिल्लाकर प्रकट 
करते रहते हैं तथापि उन ईसापूर्व पन्‍्थों की भरत्सना में किए जाने वाले 
निराधार और निरर्थक वचनों पर वे एकदम विश्वास कर लेते हैं । सार 
यह है कि उन टीका-टिप्पणियों में कोई गहराई न होने के कारण उन पर 
विश्वास नहीं किया जा सकता । द 


ऋषि तथा महर्षि 

बेदिक परम्परा में ऋषि और भह्षि शब्द बराबर आते हैं। प्राचीन 
इटली में भी वे शब्द बार-बार पाये जाते थे क्योंकि वहाँ की परम्परा 
वेदिक थी तथापि इटालियन लोग तथा अन्य यूरोपीय जन उन शब्दों 
के मुल बंदिक अर्थों को भूल गए हैं । उदाहरणार्थ---चीन में सन्‌ १५९६३ में 
प्रथम बार कृस्ती कथलिक पन्थध केन्द्र जिसने स्थापित किया वह एक इटा- 
लियन व्यक्ति था जिसका नाम था ]॥७(६6० ॥२0०४। वह बेंदिक नाम 
महादेव ऋषि है। ऐसे सूत्रों से यदि अध्ययन करा जाए तो प्राचीन इंठली 
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की सभ्यता पूर्णतया बैदिक थी इस तथ्य का पता चलेगा । 


सेनाशाला इयम्‌ 

क्यूमाँट के ग्रन्थ के पृष्ठ ८४ पर उल्लेख है कि “रोम नगर में प्राचीन 
काल में जहाँ 5थ॥8६७ (यानि वरिष्ठ सेनाधिका रियों ) की सभा होती 
थी उस भवन को 5७8८7 पा कहा करते थे ।” वह बड़ा यथार्थ संस्कृत 
नाम है। यदि (! अक्षर का मूल उच्चार 'श' किया जाए तो वह 'सेना 
शाला इयम्‌ ऐसा संस्कृत ताम होगा। और (! का उच्चार “कः किया 
जाए तब भी 'सेना-कुलम्‌' (गुरुकुलम जेसा) शब्द स्पष्टतया संस्कृत ही 
दिखाई देता है। "सेना ईशालयम्‌” भी हो सकता है। उसका अर्थ होगा 
“वरिष्ठ सेनाधिकारियों का (सभा ) स्थान!। इस प्रकार [4प॥ भाषा 
मी स्पष्टतया संस्कृत का ही एक प्राक्ृत संस्करण दिखाई देती है । 


टली का शिव सन्दिर 


क्यूमांट के ग्रन्थ में पृष्ठ ५५-८६ पर उल्लेख है कि “रोम नगर के 
जिस विभाग में (७००० का मन्दिर था उसे 47९8 (एञ०00९ 
(परिसर शंक रदेव) कहा करते थे । कहते हैं कि (२०४ाप्रा०४ ने वहाँ चार 
घोड़ों के रथ में आरूढ़ कुछ पीतल की मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की थीं और वहाँ 
एक कमल का पौधा लगाया था । रोम में तो कई मन्दिर थे किन्तु उनमें 
४05 (यानि गणेश) का मन्दिर बड़ा ही प्रस्यात था जो (परा8 वे 
सामते स्थित था।” 

ऊपर (४0०07086 शब्द में '(” अक्षर का उच्चार “श' क्रने से झट 
पता लगेगा कि वह “शंकरदेव” शब्द है। 'जेनस्‌” उफे गणेश का मन्दिर 
प्रख्यात होना भी बड़ा अर्थपूर्ण है क्योंकि गणेश जी की अग्र पूजा का मान 
सर्वेविदित है ही । 

आधुनिक आंग्लभाषा में उसी [460 प्रयोग से (००6 तथा 
(-०70070प्श शब्द रूढ़ हैं। उनका अर्थ है 'समझौता'। वे 'शंक रदेव' 
उफं शंकर देवम्‌' ही शब्द हैं। क्‍योंकि वैदिक परम्परा में शंकर जी ही 
रण देवता थे। “जय एकलिंग जी' कहकर ही शत्रु पर हमला होता था । 
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अत: युद्धविराम का समझौता या विरोधियों में आपस में मिलजुलकर 
रहने की जो सन्धि होती थी वह शंकर जी की मूर्ति के सम्मुख शंकर जी 
की शपथ लेकर की जाती थी । अतः ऐसे समझौतों का 'शंकरदे' अर्थात्‌ 
“शंकरदेव' उर्फ 'शंकर देवम्‌' ऐसा नाम पड़ा | शंकर भगवान को साक्षी 
रखकर शांति सन्धि की जाती थी | 


प्राचीन रोम का विष्णु मन्दिर 


]१0०76 270 ॥6 (20पा708879 नाम का [२0027 807 के लिखा 
ग्रन्थ है। (*७॥0887॥9 (कंपग्ना) का अर्थ 'परिसर' है | हो सकता है 
वह मूल संस्कृत 'सम्पन्न! दाब्द हो । उन शब्दों का अर्थ संस्कृत शब्द 
'कीष में पाठक अवश्य देखें । उस ग्रन्थ के पृष्ठ ६०३ पर उल्लेख है कि 
ए९४५ (वेष्टा) का मन्दिर एक वर्तुलाकार इमारत होती थी। वह 
पृथ्वी के आकार की इस कारण बनाई गई थी कि उसमें स्थित वेष्टा 
भगवान समस्त संसार के द्योतक थे ।” 

ऊपर दिए उद्धरण में ऐसे कई चिह्न हैं जिनसे वह मन्दिर विष्णु का 
ही जान पड़ता है | एक प्रमाण यह है कि संस्क्ृत 'ण' का प्राकृत (ष्ट' 
अपभ्र श होता है। इसी कारण कृष्ण का उच्चा र 'कृष्ट' और विष्णु का 
अपभ्रश विष्टु होता है। मराठी भाषा में विष्णु का ही विदू और 
विष्टल: का बिठ्गल: बना । वही विष्ट्‌ उच्चार १०0८४ ने वेष्टा (५८४५) 
लिखा हो | ईसाई लोगों की एक सहस्र वर्षों की परम्परा में विष्णु का 
नाम वष्टा लिखा जाना स्वाभाविक ही था। 

दूसरा प्रमाण यह है कि क्षीरसागर में विष्ण अनंतनाग के लपेटों पर 
विराजमान (लेटे हुए) बताए जाते हैं। शेष पर सागर में लेटे भगवान 
का मन्दिर गोल या अण्डाकृति होना स्वाभाविक ही है। अण्डाकृति भी 
गोल ही कही जाएगी। 

तीसरा प्रमाण है कि वे भगवान सारे विश्व के प्रतीक थे। भगवान 
विष्णु बराबर सारे विश्व के कर्ताधर्ता, सूत्रधार, मुलाधार आदि माने 
जाते ही हैं। चौथा प्रमाण है कमल के पौधे का। वैदिक देवों का कमलासन 
ही होता है तथा हाथ में भी कमल होता है । 





१२६ 


पाँचवाँ प्रमाण यह है कि भगवान राम विष्णु के ही अवतार माने 
जाते हैं। अत: रोम उर्फ रामनगर के ठीक मध्य में वर्तुलाकर मन्दिर 
भगवान विष्ण का होना अपरिहाय था। इसी कारण इस ग्रन्थ के प्रथम 
खण्ड में हम उल्लेख कर चुके हैं कि सारे विश्व का आधार तथा निर्माता 
और पालक जो भगवान विष्ण हैं, उनकी प्रतिमाएँ विश्व में कई स्थानों 
पर थीं। उनमें से एक था प्राचीन रोमनगर का मध्य । 


वर-वधुओं का होम हवन 

वेंदिक विवाहों में कई प्रकार के होम तीन-चार दिनों के विवाह 
समारभ में अन्तभूत होते हैं। रोमन समाज में भी वैसे ही होते थे। 
२00८7 अपने ग्रस्थ के पृष्ठ १७० पर लिखते हैं कि “विवाह की बेदी 
पर नवविवाहित दम्पति हवन किया करते थे” । 

उनके भ्रन्‍्थ के पृष्ठ २०५ और २०६ पर ईसापूर्व रोम नभर में देवी 
007० $७४॥४७ की पूजा का उल्लेख है। ए८४॥॥४४ यह 'राज्षि' यानी 
'रानी' अर्थ का संस्कृत शब्द है । (370 यह “जन! का अपभ्र श हो 
सकता है । अत: 6070 7२०४॥॥४ यानि राज्यलक्ष्मी हो सकती है। “उस 
देवी की भाधेनागीस २७ कुमारियाँ गातीं थीं। मन्दिर के उस प्रसंग 
जुलूस में दो गोबत्स सबसे आगे होते थे ।” 

पतत्ताइस मातृकाएँ वैदिक परम्परा में प्रसिद्ध हैं ही तथा गोवत्सों का 
भी महत्त्व होता है। गोवत्स तथा कन्याएँ जो भावी माताएँ होती हैं, 
इन्हीं से जीवन फलता-फूलता है । इसी भाव से प्राचीन रोम में वे पूज्य 
तता आदरणीय मानी जाती थीं। “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: 
इसी मनुभहाराज के वचन का वह समारम्भ प्रतीक था । 

ठप के ग्रन्थ में पृष्ठ २५१ पर लिखा है कि ' “उ॥6 पृाफा6 0० 
50935 $ उताल्त [0 96 (प्ांठ्पाव ए095***9ए६ 00078 
पि6 $ हत0जा ४00ए 708 506”, यानि “नगर की आहरचर्यका री 
बातों में सर्प मन्दिर का उल्लेख तो मिलता है किन्तु यह कहाँ था ? इसका 
पता नहीं चज्ञता है।'' 

हमारा अनुमान यह है कि एलछत यानि शेबशायी बिष्, का-जओ 
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मन्दिर था उसी का उल्लेख कुछ लोग सपं मन्दिर के नाम से करते रहे होंगे । 
धीरे-धीरे बैदिक सभ्यता की बातें नष्ट होते-होते जैसे-जैसे ईसाई मत 
का प्रसार होने लगा वेस्ते-वेसे एक ही देवस्थान को कोई विष्णु का मन्दिर 
कहते रहे तो कोई शेष का। मृतिमंजन का आन्दोलन जब ईसाई पादरियों 
ने चलाया तब हो सकता है कि उन्होंने विष्णु की मूर्ति तोड़-फोड़कर शेष 
उर्फ सर्प की कुछ समय तक वेसी ही रहने दी हो । अत: विष्णु के मन्दिर. 
की स्मृत्ति नष्ट होने के पश्चात्‌ कुछ भावुक लोग उसी विष्णु मन्दिर 
में सर्प का ही दर्शन करते रहे होंगे। इस प्रकार एक ही मन्दिर का 
उल्लेख भिन्न-भिन्न समय में दो प्रकार से किया जाना असम्भव नहीं 
था ! ऐसी बारीक बातें यूरोपीय पुरातत्वविदों के वश की न होने के 
कारण यूरोपीय ईसाई पंथी लोगों ने आज तक जितना भी पुरातत्वीय 
संशोधन किया है, उसका पुनअंध्ययन होना बड़ा आवश्यक है । 


बहत्‌ महादेव 

रोम नगर में प॥७ (फप्राणा ० 8070007॥०० नाम का विशाल 
गिरिजाघर था, वह अब नष्ट हो गया है, क्‍योंकि वह 'ब॒हत्‌ महादेवीय 
मन्दिर था जिसमें शंकर मगवध्नन की त्रिशूुलदण्ड धारण किये हुए एक 
विद्यालकाय खड़ी मूर्ति होती थी। इसी कारण उसे बृहमहादेवीय मन्दिर _ 
कहा जाता था । उसी का धघिक्केत उच्चार 'बार्थोलोमिमो' हो गया है । 
वेसी विद्याल शिव प्रतिमाएँ आधुनिक काल में मी इटली देश के विभिन्‍न 
नगरों में चौराहों के फव्वारों पर खड़ी की जाती हैं। इटली की ईसाई 
जनता अभी तक अपने उस प्राचीन शंकर भगवान की स्मृति बड़े आदर 
से संवारती और दोहराती रहती है। 

छप्माए के ग्रन्थ में पृष्ठ २८८ पर लिखा है कि “रोम नगर में एक 
बड़ा नाला (गटर) है। उसके समीप डोलिगमोला (00॥0॥9 ) नाम का 
स्थान है। सन्‌ ३८७ के गॉट लोगों के द्वाराकिये गए आक्रमण के समय 
उस डोलिओला स्थान में ५७६४७ के मन्दिर के पवित्र अवशेष काष्ठ पात्रों 
में मर-मर कर संरक्षणार्थ दबा दिये गए थे | लैटिन 'डोलिओला' संस्कृत 
द वालय का ही अपभ्रश लगता है। हो सकता है कि वह कोई प्राचीन 
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देवालय का खण्डहर होने से 'डोलिओला' कहा जाता रहा । ईसाई बने 
रोमन लोगों ने सुरक्षा का बहाना बनाकर वे अवशेष गाड़ दिए हों। 
जेसा भी हो उस स्थान का पुरातत्वीय उत्खनन वैदिक संस्कृति के 
जानकारों की निगरानी में होना आवश्यक है। 

पृष्ठ २६१ पर लेखक छापा ने ५९४७ के वर्तृलाकार मन्दिर का चित्र 
दिया है। उसे हरक्युलिस (प्र॒७:०प९४) का मन्दिर भी कहा जाता था। 
ए८४६४ का भी कहा जाता था। ऐसा छप्एत लिखते हैं। वह भी बात जँचती 
है क्योंकि 'हरि-कुल-ईश' और विष्णु दोनों एक ही मगवान के नाम हैं। 

पृष्ठ २६९८ पर छा ने ग्रहदेवताओं के मन्दिरों का उल्लेख किया 
है। रोम नगर के मध्य में अन्य देवी-देवताओं के साथ नवग्रहों का मन्दिर 
होना भी बड़ा स्वाभाविक था। बेदिक परम्परा के अनुसार ग्रहगति के 
घटिक्रम के द्वारा ही जीवन की विविध घटनाएँ होती रहती हैं। इसी 
कारण उस विश्वयन्त्र के पुर्जो के रूप में नवग्र हों की पूजा वेदिक परम्परा 
में की जाती है । 

रोम के प्रमुख देव विष्णु ही थे, यह स्पष्ट करते हुए छेपाए ने प्रृष्ठ 
३६७ पर लिखा है, तिबर (7]507) नदी के प्रमुख देव ह रक्यु लिस (हरि- 
कुल-ईश) ही थे। इसी कारण लेटिन कवियों ने कई बार रोम नगर 
का ही हरक्युलिस कहकर उल्लेख किया है । 8099० ने लिखा है कि 
उसके सभय में टायबर (त्रिपुरा) नदी दो बातों के लिये प्रसिद्ध थी--- 
“एक उसका हरि ईशालयम्‌ (प्रषा०7॥९४४० ) और दूसरी बात उस नदी 
का प्रपात | उस हरि ईशालयम्‌ मन्दिर का एक ग्रन्थालय भी होता था । 
जिस स्थान पर हरिईशालयम्‌ सम्बन्धी अनेक शिलालेख पाये गए हैं वहीं 
पर वह मन्दिर रहा होगा । ग्रन्थधांलय सें वेद, उपनिषद, रामायण, महा- 
भारत आंदि संस्कृत ग्रन्थ और उनके स्थानिक भाष्य ही रहे होंगे । 

इस प्रकार इटली में प्र।चीन वेदिक मन्दिर हैं, शिलालेख हैं, 
रामायण प्रसंग के चित्र हैं, शिवलिग, शिव प्रतिमाएँ तथा गणेश आदि 
देवमूर्तियाँ हैं, व्हैँटिकन (०४0०४) यानि (वेद) वाटिका है, देवदासी 
प्रथा थी, सती प्रथा थी। इतने भरसक प्रमाण होते हुए भी यूरोप के 
लोगों को आज तक यह पता नहीं चला कि रोम की सम्यता वेदिक 
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थी। इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्रकार विद्वान 
कहलाने वाले यूरोपीय पुरातत्वज्ञ तथा इतिहासकार या तो अज्ञानी हैं 
अथबा ढोंगी ओर धृ्ं हैं। उन्होंने प्राचीन वेदिक संस्कृति के प्रमाण कहीं 
नप्ट किए, कहीं छिपा रखे या उनका विक्ृत आर्थ लगाया ? विद्व के कई 
प्रदेशों में जैसे ब्रिटेन. अवंस्थान, रशिया आदि में विशालकाय शेषशायी 
विष्ण भगवान की मूर्तियाँ थीं। यह विश्वव्यापी वेदिक सम्यता का 
कितना बड़ा प्रमाण है। . 

पश्चिम जर्मनी में 587४ नगर के समीप प्न०७४००2 नाम के 
गाँव के एक टीले के अन्दर दफनाया हुआ यह ईसापूर्व लगभग वर्ष ६०० 
के एक क्षत्रिय शासक का शव । (पृष्ठ १२६) 

उस समय संस्कृत भापष्ठी वैदिक दत्य कुल का शासन यूरोप में था । 
उसी संस्कृत 'शर्मंन' शब्द का अपभ्र श 'जर्मन' है । वहाँ के ब्राह्मण या 
विद्वदवर्ग को लोग “शर्मन्‌ उर्फ जर्मन! कहा करते थे ज॑ से भारत में ब्राह्मण 
को 'पण्डित' कहा जाता है चाहे उसे कुछ भी विद्या नहीं आती हो । 

शव पर आभूषण तथा वस्त्र वैसे ही हैं जैसे मारत में महामारत- 
कालीन व्यक्तियों के बताए जाते हैं। शव के पैरों की दिश्या में एक ब्रॉँझ 
धातु की डेकची है। उस,पर सिंह की मूर्तियाँ जडी हुई हैं | व दिक क्षत्रियों 
के तामों में अधिकतर 'सिह' की उपाधि लगती थी ।' उससे शक्ति के 
आधिकार तथा पराक्रम व्यवत होते थे। वह/ राजचिह्ञ मी होता था। 

डेकची में मधुपर्क के अवशेष पाए ग्रए हैं। बंदिक परम्परानुसार 
म्मंगसतीय व्यक्तियों. का स्वागत 'करते! समय या विदा करते समय 
मुधुपर्क का प्रयोग होता था| इसी करण शंव के समीप डेकच्नी में मधुप्क 
फाया गया | 

मूंत शासक के सुनहरी पलंग की दूसरी ओर पहिएवाली .जो लम्बी 
सी गांडी है वह उस घासक का ख्य है: 

दहाव कक्ष की चारों दीवारें पत्थर और लगुडदण्डों से संवारी देखी 
जा सकती हैं । 

ऐसे कई रामाप्रण प्रसंगों के चित्र इटली में प्राप्त ईसापूव घरों में 
पाए गए हैं। वे एतए5०का एथंगाग085 यानि एट्रू स्कन्‌ सभ्यता के चित्र 


स्व गर [/ । 
| - जज >> 





दृशरथ की तीन पत्नियाँ--कौशल्या, कंकेयी और सुमित्रा पुत्रकामेष्ठि: 
यज्ञ का पवित्र पायस लिए हुए 


कहे जाते हैं | ईसापूव॑' ७वीं शताब्दी से ईसापूर्व पहल “शताब्दी तक 
इटली देश के उत्तरी तीन-चौथाई माग.- में एट्र स्कन्‌ सम्प्रतां थी ऐसा 
स्थानीय विद्वानों का अनुमान है। . 0 कक च & 

वह्‌ संस्कति एकाएक कंसे और कहाँ: लुप्त हो.द्वई ऐसे सम्भ्रम में 
इटली के ईसाई विद्वान पड़े हुए हैं।वे यह नहीं जानते की एट्र स्कन्‌ 
कहलाने वाले लोगों के बाल-बच्चे ही ईसाई बन जोने पर उन्हें निजी 
पृवजों की एट्र स्कन्‌ संस्कृति का पूरी तरह्य॑ विस्मरण हो गया है । 
पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, अफगानिस्तान आदि देशों में एकसमय 
हिन्दू धर्म था। किन्तु अब मुसलमान' बनने पर वहाँ के विद्वान ऐसा 
दिखावा करते रहते हैं जैसे उनके प्रदेश में आरम्म से ही हिन्दू धर्म का 
कोई नामो-निशान तक नहीं था । इसःभ्रकार से घाभिक द्वेषभाव और 
तिरस्कार से अतीत के अध्ययन भें बड़ी बाधा आती है। 


ऊपर का चित्र, दशरथ की तीन पत्नियाँ--कौशल्या, ककेयी ओर 
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सुमित्रा में पुत्र कामेष्टि यज्ञ का पायस तीनों में बाँटे जाने के समय का 
बताया गया है। कुछ क॒द्ध-सी होकर केकेयी मुँह फेर लेती है। बायीं ओर 
सुमित्रा और मध्य में पूरा पायस लिये हुए कौशल्या | उनके वस्त्र भी 
राजस्थानी घाघरा और ओढ़नी हैं | प्राचीन इटली के लोगों की रामायण 
के प्रति अगाध श्रद्धा और भादरभाव होने के कारण ही उन्होंने निजी 
राजधानी का नाम राम उर्फ रोमा रखा। 

इटली में पाए गए एट्रू स्कन्‌ चित्र कई वास्तु-संग्र हालयों(॥0800775) 
में प्रदर्शित हैं। उनकी पुस्तक भी उपलब्ध हैं। पुरातत्वीय पुस्तकों में वे 
कहाँ-कहाँ पाए गए, इसकी जानकारी भी प्राप्त है । 





राम, लक्ष्मण और सीता बनघास में 
सीता के हाथ में तुलसी का पोधा है 


उसी एट् स्कन्‌ सभ्यता के समय ही रोम के ७७(८४७० (यहें वेद 
वाटिका होती थी और उस बाटिका में पाप-ह (पापा उर्फ पोष) यानि 
पापहरता (पापहन्ता) वेदिक शंकराचार्य रहा करता था) अर्थात्‌ उस 
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बेद वटिका में वेदोपनिषद, रामायण, महाभारत आदि का पठन होता 
था | वे संस्कृत ग्रन्थभण्डार कौर उन ग्रन्थों के स्थानीय अनुवाद कमी के 
नष्ट करा दिए गए हैं या खो गए हैं। 

प्राचीन इटली में पाया गया रामायण प्रसंग का दूसरा चित्र (पृष्ठ 
१३२) राम-सीता-लक्ष्मण वनवास जाते हुए एक के पीछे एक उसी क्रम 
में बताये गए हैं जैसे रामकथा में कहा जाता है। सीता जी के हाथ में 
तुलसी मंजरी है। 
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सेमा के रथ राम को मनाने वन जाते हुए भरत 


प्राचीन इटली का रामायण-प्रसंग का उपरोक्त एक और चिंत्र। 
इसमें मरत राम को मिलने वन की ओर जाता हुआ दिखाई देता है । 
दाहिनी ओर पाँच माले निर्देशित कर रहे हैं कि पीछे सेना आ रही है । 


लि द्वारा अपहरण 
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प्राचीन इटली के घरों में पाए गए चीनी माटी की ऊंची कुण्डी पर बता 
चित्र (पृष्ठ १३४) बाली-सुग्रीव के विवाद का थ्योतक है। सुग्रीव की 
पत्नी रूमा का बालि गे अपहरण किया था। यहाँ उत दोनों का विवाद 
दिग्दशित है। 
इटली की उस एट्र स्कन्‌ सभ्यत्ता को विश्वव्यापी वैदिक संस्कृति 
का अंग मानकर ही उसका अध्ययन भविष्य में किया जाना चाहिए। 





सुग्रीव को धमकाते हुए लक्ष्मण 
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प्राचीन इटली का एक और रामायण की घटना का चित्र (पृष्ठ 
१३५) है। लक्ष्मण सुग्रीव को धमका रहे हैं। राम और सुग्रीव में हुई 
सन्धि के अनुसार सुग्रीव को निजी राज्य और अपहृत पत्नी वापस मिल 
जाने पर राम को रावण पर चढ़ाई करने के लिए सैनिक सहायता देने के 
लिए सुग्रीव वचनबद्ध था। फिर भी सुग्रीव टालमटोल करता रहा। अतः 
राम ने लक्ष्मण को सुग्रीव को घमकाने के लिए भेजा । 

प्राचीन इटली में बना रामायण प्रसंग का एक और चित्र। वैदिक 
पहरावे में रावण । नीचे दाहिनी ओर सर पर पल्लू ओढ़े सीता अशोक 
वाटिका में दुखी बैठी हैं। विभीषण राम को मिलने जाने की तैयारी में 
सीता को बन्ध्रनमुक्त करने की रावण से अन्तिम विनती करते हुए। 
(पृष्ठ १३६) । 
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रामायण की घटनाओं ५ जो चित्र इटली के ईसापूर्व घरों में पाये 
गए उनमें यह एक है | इसमें लव और कुश राम हारा भेजा अश्वमेघ 
यज्ञ का घोड़ा पकड़े हुए दिखाए गए हैं । ( पृष्ठ १३७) 
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रोम का एक श!सक साथे घंर तजत्तिलक धारण किए 


ईसापूर्व रोम में राम के ताम का साम्राज्य थॉ इसका प्रमाण वहाँ की 
तिलक घारण प्रथा में पाया जाता है-। चित्र में ईसा पूर्व रोम साम्राज्य के 
(०ाष्ठप्र (यानि राष्ट्रप्रमुख ) ए07796#लैलाट पर तिलक लगाए बताए 
गए हैं। यह चित्र छप्र॥ द्वारा लिखित प्र509ए ०/ 7२०४७ के पृष्ठ 


जा 
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२३७ से उद्धृत , किया है । अय्यंगर द्वारा लिखित ],08 7$आ॥2 
[८8 ग्रस्थ में मी यह चित्र प्रकाशित है । 

ईसापूब इटली में संस्कृत भाषी लोगों का साम्राज्य था। वे लोग 
वैदिक घर्मी थे | बरतेमान विद्वान उस सभ्यता को एए5८कष कहते हैं । 
उस समय के रोमन शासन के सम्राट का यह चित्र देखें । धोती भी पहनी 





है तथा ग्रीवा पर तथा ललाट पर चन्दन तिलक लगाए हुए हैं। यह चित्र 
8770 द्वारा लिखित प्ञाइ६09 ए छे०॥० पुस्तक के पृष्ठ ३००. से उद्धृत 
किया गया है। अय्यंगर के लिखे [,078 'शी8आंग8 7४|8 पुस्तक के पृष्ठ 
१८४ पर भी वह चित्र देखा जा सकता है। 

बाईं ओर प्राचीन भारत की एक गणेश्व मूर्ति तो दाई आं।€ प्राचीन 


रोम की एक गणेश मूर्ति चित्र में दिखाई गई हैं। दोनों में समानता है। 
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प्राचीन ग्रीस में जिसे (शाप ( जेनस ) कहा जाता था, वे गणेश ही थे। 
उसे “दी-मुख वाले भगवान” इस कारण कहा जाता था क्योंकि नगर या 
भह के प्रवेश द्वार के माथे के ताक में पीठ से पीठ लगाए दो गशेश 
मूर्तियाँबेठा दी जाती थीं। उनमें से एक की मंगल दष्टि बाहर के व्यव- 
हारों पर होती थी तो दूसरे की अन्दरूनी व्यवहारों पर होती थी । 

गणेश के पिता छ्षिवजी की प्रतिमाएँ तथा शिवलिंग भी इटली मे 
विपूल मात्रा में स्थान-स्थान पर पाये जाते हैं । 

इटली के भगवान गणेश ने किसी राक्षस को शासन करने हेतु 
दाहिना दाँत उखाड़कर उसे बायें हाथ में शस्त्र जैसे लिया था, ऐसी एक 
पौराणिक कथा है। 

इटली के 800878 नगर में एक चौराहे के फब्वारे पर खड़ी यह 
विद्याल शिव मूर्ति देखें (पृष्ठ १४१) । गले से दो सर्प॑लिपटे हैं । 
दाएं-बाएं कन्धों पर दो फन फंले दीखते हैं, दाहिने हाथ में लम्बा त्रिशल 
दण्ड भी है। इटली को ईसाई बने १६७४ वर्ष पुरे हो जाने पर भी वे 
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लोग बड़ी श्रद्धा से शंकर मगवान की भूर्तियाँ स्‍्थान-स्थान पर खडी करते 
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फ्रांस, स्पेन तथा पृतंगाल की वैदिक परम्परा 


यदपि वर्तमान समय में फ्रांस, स्पेन और प॒र्तगाल तीन अलग-अलग 
देश हैं तथापि ईसापूर्व काल में, विशेषतया महामारतीय युद्ध से पूर्व, वे 
एक ही विश्वव्यापी वैदिक सभ्यता के भाग थे । 

फ्री, फ्रांस, फ्रंक, फ्रेंच, फ्ंचाइस आदि (॥768, [72706, £79॥0, 
रथ, ॥प90058) जो आधुनिक यूरोपीय छब्द हैं, वे संस्कृत 'प्र” 
घातु के विभिन्‍न रूप हैं। आधुनिक उच्चारण में “प्र! का “फ्र' हो गया है 
जैसे “पितर्‌' का 'फादर' उच्चारण होने लगा। यूरोपीय भाषाओं में 
९70९०४०, ?7०(९४६ आदि बब्दों में संस्कृत का 'प्र/ उपसर्ग अन्त है। 

'प्र' का अर्थ 'झुकाव' ऐसा भी होता है। जैसे विद्या, अध्यात्म, 
+रमात्मा, परब्रह्म आदि के प्रति जिनका 'झुकाव' होता था उन्हें 'प्रवर' 
यानि 'श्रेष्ठ ऋषि' कहा जाता था | इसी कारण ईसाई साधु उर्फ ऋषियों 
को भी क्या (फ्रायर ) कहा जाता है। वास्तव में वह. प्रवर शब्द का ही 
अपभश्र श है । 

श्याम आदि देशों में बौद्ध भिक्षु, साबु, संन्यासी आदि को भी 
फ्राशुद्धचित्त' या 'फ्रा बुद्धशिष्य” इस प्रकार निजी नाम के आरम्भ में 
'फ्रा लगाया जाता है । इसका अर्थ वे इस संसार के आशा, आकांक्षा, 
बंधन, इच्छा, कामना आदि से पूर्णतया मुक्त केवल परमात्मा, परब्रह्म में 
व्यान लगाए हुए व्यक्ति से लगाते हैं। इसी अर्थ से आंग्ल भाषा में 776८, 
£7९९९०४ भादि शब्द बने हैं। उनमें जो अन्त में 'अस' अक्षर लगते हैं वे 
अनेक वचन के रूप में, जैसे “विद्वांस:' या सम्मानरूपक लगाए जाते हैं । 
अतः; 78706 के संस्कृत अर्थ है स्वतन्त्र प्रवृत्ति या स्वतन्त्र घारणा के 
लोगों का देश । और फ्रंच लोग भी ठेठ वही अर्थ मानते हैं। अत: ऊपर 
उद्धृत सारे यूरोपीय शब्द संस्कृत-मूलक हैं | 


नि ििआिखधाओओनन नाता“ 9 999 भ ०७७५५. 





१४२ 


फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल आदि प्रदेशों में सारे समाज पर द्रविड़ वर्ग का 
नियंत्रण था । समाज के मार्ग दर्शक, अधीक्षक, निय्न्त्रक सारे [00४४6 उफ 
द्रविड़ कहलाते थे । उनके अग॒वाहे उस प्रदेश में 'गालव'” मुनि होने के 
कारण उस दाब्द से 'व” के उच्चारण का लोप होकर यूरोपीय लोगों को 
बोलचाल में वह प्रदेश केवल “गाल” कहलाने लगा । उस प्रदेद्य के सारे 
गुरुकुल गालब मुनि के अधीन होते थे। पोर्तृगाल शब्द में वही गाल 
शब्द है। 

पोर्ट का अर्थ है सागर द्वार उर्फ प्रवेश स्थान। इसी से 707 
(यानि हार), पोर्च (?07८४ --+पोर्च --प्राचि) आदि शब्द बने हैं। 
गाल प्रदेश के सागर तट का प्रदेश होने से उसे पुर्तंगाल नाम पड़ा । 

स्पेन शब्द 'स्पंदन” अर्थ से जुड़ा लगता है | इस देश में एशियाई, 
अरब, हब्शी और यूरोपीय गोरे लोगों का आना-जाना रहता था | अतः: 
उस अन्तराष्ट्रीय गमनागमन के कारण उस प्रदंश का $9था7 नाम 
पड़ना सम्भव है। यूरोपीय भाषाओं में 890, 990॥, 500706 भाद 
सब उसी प्रकार के शब्द हैं । 

स्पेन के सागरतट पर 0४७072 (कैडीज) नगर है। इसके समीप 
एक लम्बा, सुकड़ा भू-खण्ड सागर में दूर तक फला दीखता है। इसी को 
आंग्ल भाषा में 07707/०7 कहते हैं। स्पेन की परम्परा में वह लम्बा 
सुकड़ा भू-खण्ड “पवित्र भूमि! (88७०० ए7/07०47५) कहलाता है। 
इसका का रेंण ग्रीक इतिहासकार स्र७000008 (हरिदृत्तस ) ने लिखा 
है कि उस भ-खण्ड में विशाल आकार के कष्ण मन्दिर होते थे। वसा ही 
एक विशाल कृष्ण मन्दिर सदियों तक दूर से खलासी लोगों को स्पेन के 
किमारे का पहचान स्तम्म हुआ करता था। वृन्दावन में बने आधुनिक 
काल के कष्ण मन्दिरों के अग्रभाग-में वंसे ही सशक्त और ऊचे-ऊचे स्तम्भ 
: बने हुए हैं । अत: वैसे स्तम्भ बनाना वंदिक स्थापत्य प्रथा ही थी। यह 
जानने के पदचात ग्रीस और रोम की प्राचीन इमारतों का अध्ययन कर । 
उनके अग्रभाग में बसे ही स्तम्भ होते हैं। अत: बदिक स्थापत्य ही विश्व 
के स्थापत्य का स्त्रोत है । + 
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यूरोपीय विद्वानों का पक्षपात तथा हेराफेरी - 


सामान्य धारणा यह है कि यूरोपीय कस्ती विद्वान बड़े निष्पक्ष 
तथा प्रमाणों के आधार पर सिद्ध होने वाले प्रत्येक निष्कर्ष को 
मानने वाले होते हैं। किन्तु इतिहास क्षेत्र का मेरा अनुभव इससे पूर्ण- 
तया विपरीत है। मैंने यह देखा है कि मुसलमान तथा कृषि विद्वान 
निजी पंथ (यानि इस्लाम तथा ईसाई प्रणाली) से अपने आपको इतना 
जकड़ लेते हैं कि उस पन्‍्थ का बड़प्पन सिद्ध करने के लिए वे ऐतिहासिक 
सत्य की बलि चढ़ा देते हैं। उस हेतु वे यह बताने-का प्रयास करते हैं 
कि मोहम्मद या कृस्त के पूर्व का इतिहास उथल-पुथल, अशान्ति, दंगा- 
फसाद का होने के कारण नगण्य है। वे यह भी दर्शाने के प्रयास में लगे 
रहते हैं कि विश्व की सारी विद्या, कला, सुब्यवंस्था आदि का स्रोत 
इस्लाम या ईसाई पंथ हैं। ऐसे नीच उहं शों से प्रेरित होकर सत्य बातों 
को छिपाना और मनगढ़न्त बातों को प्रस्तुतं करना यह अनेक यूरोपीय 
और इस्लामिक इतिहासकारों का प्रयास रहा है | फ्रांस देश के 
इतिहास की बाबत भी मुझे वही अनुभव हुआ | जिन चन्द फ्रेंच व्यक्तियों 
से मेरा सम्पर्क हुआ वे इस वात का विचार या स्वीकार करने के लिए 
कतई तेयार नहीं थे कि ईसाई पन्‍थ की स्थापना से पूर्व उनका कोई 
और रहन-सहू्‌: या अन्य भाष्यात्मिक विचा रधारा रही होगी। ईसाई 
धर्म ही उनका सर्वस्व है । अत: ईसापूर्व फ्रांस का वे बिचार ही नहीं 
करना चाहते | वही हाल अरब आदि अन्य मुसलमान बने लोगों का 
है। वे निजी संकुचित पंथिक निष्ठा से इतने जकड़े हुए हैं कि उस बस्दी 
अवस्था में वे निजी पंथ की स्थापना के पीछे का इतिहास मिठाना या 
दूषित करना चाहते हैं और आगे का इतिहास निजी पंथ को श्रेष्ठ सिद्ध 
करने हेतु विकृत करना चाहते हैं । 
फ्रांस के इतिहास की बाबत मुझे उनको उस पक्षपाती तथा हेरा-फेरी 
पूर्ण कायशली का कुछ अनुमव हुआ | मुझे जब मेरे संशोधन से ऐसा प्रेतीत 
होने लगा कि ईसापूर्व काल में फ्रांस में वैदिक जीवन-प्रणाली रही होगी 
तो मैंने अमेरिका के हार्ब्ड विश्वविद्यालय से सम्पर्क किया। उस 
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विद्यालय में फ्रांस की सभ्यता का अध्ययन विभाग है। उसके एक 
अध्यापक 8॥6ए प्र्णीणाक्षा ये । मैंने उनसे पत्र द्वारा पृछा कि “ईसा (पूर्व 
फ्रांस देश की सम्यता वैदिक थी ऐसा मेरा अनुमान है। तो क्या उतके 
विभाग का निष्कर्ष भी वही हैया कुछ और ? ” इस पर उनका १७ 
फरवरी, १६८२ का छोटा परन्तु निर्णायक उत्तर यह आया “आपके पत्र 
के लिए धन्यवाद ! दुर्माग्यवश आप द्वारा निर्देशित विषय में मेरा कुछ 
सहाय्य नहीं हो सकता, क्योंकि ईसापूर्व फ्रांस की जीवन-प्रणाली के 
सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं जानता |” तो यह है पाइचात्य शिक्षण-प्रणाली 
की अवस्था । उनके लिए कृसत का जीवनंकाल एक दीवार-सी बनकर 
खड़ा है । उसके पीछे का इतिहास वे देखना ही नहीं चाहते । वे उसे 
नगण्य, निरर्थेक और बेकार समझे; बडे हैं। 

वैसे तों कृस्त उफ ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी था ही 
नहीं तथापि उसका जो जन्म वर्ष माना गया है उससे अब १६५८९्वाँ 
चर्ष चल रहा है । तो क्या १६८६ वर्ष के पूर्व फ्राँस प्रदेश के लोगों का 
जीवन नगण्य था ? उस काल में फ्रांस देश में क्या कोई इतिहासयोग्य 
चटनाएँ होती ही नहीं थीं ? विश्व की सारी अध्ययनयोग्य प्रगति 
मोहम्मद या ऋस्त से ही आरम्भ हुई ऐसा समझना वर्तमान इतिहासज्ञों 
का एक बहुत बड़ा दोष है! 


ईसापूर्व सप्तर्षियों द्वारा चलाई गई सभ्यता 

महाभारतीय युद्ध के पएचात भी जो माग-दौड़, उथल-पुथल आदि 
मची उसमें भी सप्तियों द्वारा चलाई वैदिक परम्परा टूटी-फूटी चलती 
रही । इसके प्रमाण काइयपीय सागर, अतन्नरि का १ रिसर ऐन्ुस्कन, गालब 
प्रदेश 'गाल', पुलस्तिन्‌ का विभाष (पैलस्टाईन ) आदि नामों में बराबर 
पाए जतेे हैं। 

फ्रं् क्यूमांट के भ्रन्थ के पृष्ठ २१-२२ पर लिखा है कि “गाल प्रदेश 
में द्रविड़ों की लम्बे-लम्बे मुखोद्गत (मन्त्र) काव्य ( यानि वेदपाठ की ) 
परम्परा लुप्त हो गई।” इसका अर्थ यह है कि ईसाई बने फ्रेंच लोगों 
ने न केवल प्राचीन वैदिक जीवन-प्रणाली समाप्त कर दी अपितु उसका 
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इतिहास भी मिटा दिया। मुसलमानों ने भी ठीक वसा ही कियां । 

फ्रांस के इतिहास पर हृष्टिपात करने से पता चलता है कि फ्रेंच 
लोगों ने कई बार निजी बान्धवों पर ही बड़े पैमाने पर अत्याचार करने 
के दौर चलाए। जैसे लगभग १५०० वर्ष पूर्व जब लोगों को ईसाई बनाने 
की लहर चली तो अत्याचारों का खब आतंक मचा। सबको छल-बल 
से ईसाई बनाकर पीछे उनका सारा इतिहास मिटा दिया गया । आगे 
चलकर जब ईसाई पन्थ में ही फूट पड़ी और केथोलिक पंथियों के अना- 
चार, व्यभिचा र, अत्याचा र से तंग आकर कुछ लोग प्रोटेस्टेण्ट पनथी बनने 
लगे, तब उन पर उन्हीं के मूल केथोलिक पन्‍्थी लोग इतनी ऋरता से 
टूट पड़े कि प्रोटेस्टेण्ट बनने वालों को अपने प्राण बचाने के लिए घर- 
वार छोडकर पड़ोसी जमं॑न देश में शरण लेनी पड़ी । 

मन्त्र आदि मुखोद्गत करने की जिस प्रणाली का फ्रझन क्‍्यूमांठ से 
उल्लेख किया है वह नि:संदेह वैदिक प्रणाली ही थी। क्‍योंकि वेदिक 
प्रणाली में ही सारे मन्त्र मुखोदगत करने की परम्परा है। सारे गाल 
प्रदेश में वही प्रथा थी। फ्रांस, स्पेन, पुतेगाल तथा स्विद्ज़रलेंड यह 
चारों देश मिलाकर गाल प्रदेश कहलाता था । 


नम: शिवाय 


क्यूमांट के ग्रन्थ में फ्रांस में पाए गए एक संस्कृत शिलालेख का 
उल्लेख है तथापि यह बड़े आादचर्य की बात है कि फ्रांस के कृस्ती 
विद्वान ऐसे प्रमाणों के प्रति आँखें बन्द किए हुए हैं। फ्रांस में प्राचीन 
काल में शिव-पुजन की प्रथा थी। इसका उस शिलालेख द्वारा प्रमाण 
मिलता है। वह ठीक भी है। क्योंकि जब पड़ोस के इटली देश में इतने 
सारे शिवलिंग और शिव की प्रतिमाएँ मिलती हैं और इटली का 
वेटिकन पीठ एक बड़ा शिव प्रतिष्ठान था तो ईसापूर्व फ्रांस में भी वेसी 
ही जीवन-प्रणाली होनी चाहिए । 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ १६-१७ पर क्यूमांट ने लिखा है कि पेरिस तगर 
के “[.0एशा6 वस्तु संग्रहालय: (75८घ॥ ) में )५७8 5८७७७॥० जसे 
कुछ प्राचीन पूजा-पद्धति के उल्लेख प्रदर्शित हैं। उन पर कई विद्वानों ने 
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लेख लिखे हैं तथापि किसी ने उनके अर्थ नहीं बतलाये । यह बड़े आदचये 
की बात है कि शिलालेखों सम्बन्धी लम्बे-चौड़े लेख लिखे जाते हैं किन 
उनका भर्थ कोई मी दे नहीं पाता । वहूँ कोई हड़प्पा-मोहनजोदड़ो बाली 
बात तो है नहीं कि उन शिलालेखों की लिपि या अर्थ दुर्बोध हो गया हो । 
अब उसी ४7७४ $८०४४70 का उदाहरण लें । कोई भी कह सकेगा 
कि वह 'नम: सदाशिव' यह संस्कृत वचन है जो बताता है कि ईस पूर्व 
समय में शिव की पूजा होती थी । नम: शिव ईश' भी उसका मूल रूप हो 
सकता है । 
जिस मूर्ति के अधोभाग में वह शिलालेख है. उसे स्थानीय विद्वान 
'मित्र' (१(॥07$ ) की मूर्ति मानते हैं । हो सकता है कि अज्ञानवश वे 
विद्वान शिव प्रतिमा को ही सूर्य समझ बैठे हों? या यह भी हो सकता 
है की महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ की टूंटी-फुटी अवस्था में फ्रांस में 
सूर्य, शिव आदि वैदिक देवताओं के नाम, रूप, मन्त्र, ख्नोत्र आदि का भेद 
मिटकर मूर्ति किसी और की और मन्त्र किसी और देवता के नाम, ऐसी 
खिचड़ी हो गई हो। ऐसी खिचड़ी से तो सूये तथा शिव दोनों ईसापूर्व 
फ्रांस के देव थे, इसका पता चलता है। वे दोनों वंदिक देवता ही हैं। 
और वैसे देखा जाए तो सूथं क्‍या और शिव क्या ? “एको सत्‌ विप्रा: 
बहुधा वदन्ति'' यह वचन प्रसिद्ध हैं ही । मगवान तो एक ही हैं चाहे उसे 
शिव कहो या सूर्य / इसी कारण शिव, विष्णु, सूर्य आदि के सहस्न-नाम' 
भिन्‍न-भिन्‍न देवताओं के लगते हैं । 


फ्रांस के संस्कृत नामों के नगर 

यूरोप के लगभग सारे ही नगर, सागर, नदियों आदि के नाम 
संस्कृत में हैं अर्थात्‌ फ्रांस देश के नगरों के नाम भी संस्क्रेत में हैं तथापि 
वह ज्ञान पूर्णतया लुप्त-सा हो गया है । यदि इस नए चूत्र से दुबारा फ्रांस 
के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो अतीत के लुप्त इतिहास के 'कई 
नये तथ्य सामते आएँगे । 


केन्स नगर ((४7८8) 
केंस या (कस) नाम का एक नगर फ्रांस में है । जुएबाजी के लिए 
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बह संसार प्रसिद्ध है। वहाँ एक बहुत बड़ा जुए का सरकारी केन्द्र है । 
जहाँ देश-विदेश के धनिक प्रतिदिन दिन भर या दीघंकाल तक एक घूमते 
चक्र के लाल काले आकड़ों पर पंसा लगाते रहते हैं । 

यूरोपीय भाषाओं में '(” अक्षर के लिए (स-श-ष या 'क') ऐसे 
चार उच्चारण रूढ़ हैं। अत: (27॥68 शब्द में यदि '(! का उच्चार 
'श' किया जाए तो वह * शनिस्‌' होगा । वेंदिक प्रणाली में 'शनि' ही जुए 
आदि दुव्य॑वहारों का द्योतक है । अत: जुए का अड्डा ही जिस नगर का 
मुख्य आकर्षण है उसे शनि नाम दिया जाता फ्रांस की प्राचीन वेदिक- 
प्रणाली का कितना बड़ा प्रमाण है ? 

प्राचीनकाल से शनिमन्दिर के इर्द-गिर्द ही वह नगर बसा था इसी 
कारण उस नगर का नाम शनि पड़ा। उस प्राचीन कंन्द्रीय नगरी में 
दइनिमन्दिर कहाँ था? इसका पता लगाना कोई कठिन बात नहीं है । 
इस संशोधन का सामान्य नियम यह है कि जिस नगर में प्रांचीनतम और 
महानतम चर्च हों, बही वहाँ का प्राच्ीनतम वदिक देवस्थान था। अत; 
केन्स नगर में भी जो प्राचीनतम तथा बड़े-से-बड़ा गिरिजाघर हो वही 
प्राचीन सम रदेव शनि का मन्दिर था। हो सकता है कि धर्मराज के साथ 
शकुनि ने वहीं यत खेला हो। 


माशेलीज ()975०]॥68) 


७८80० नाभ के प्राचीन ग्रीक लेंखक ने अपने भूगोल के ग्रन्थ के 
खण्ड १ के पृष्ठ २६८ पर लिखा है, “फ्रांस का ॥/४75८]28 नगर एक 
कोट से घिरा हुआ था । नगर के मध्य में [92[9#था &]0॥ [ग्रीस के 
डेल्फी नगर का सूर्य) का मन्दिर था। वेदिक परिभाषा में सूर्य मन्दिर 
को 'मरिची-|-आलयस्‌' याति 'मरिचालयस्‌” कहते हैं। अतः वर्तमान 
/७5०॥॥९४ स्पष्टतया मरीचालयस्‌ ऐसा संस्कृत, वेदिक नाम ही है। 
फिर भी उसके उस बैदिक संस्कृत स्रोत को पहचानने वाला मुझे आज 
तक एक भी विद्वान नहीं मिला | 
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बसलीज (५८४४०॥|८५) 

वरसेलस नाम का एक अन्य प्रसिद्ध नगर फ्रांस में है। वह “वर- 
ईशालयस' ऐसा संस्क्रत नाम है। वर-ईश यह विष्णू का नाम लगता है। 
अतः लगता है की वहाँ शेषशायी भगवान विष्णु का मन्दिर रहा हो ! उस 
नगर का प्राचीनतम और महृत्तम गिरिजाघर ही विष्णु मन्दिर 
होगा | यह सारे नाम उस समय के हैं जब फ्रांत के राजा और रानी को 
राया (720) ओर राज्ञी (7२८४८) कहा जाता था। 
लेसन्स (,० )/75) 

ले मानस! ताम के तगर का नाम मनुस्‌' (यानि मनु महाराज से) 
पड़ा है। मानव जाति के प्रजनेता और घमंप्रणेता की स्मृति में वह नगर 
' बसाया गया | “ल' अक्षर तो केवल एक अव्यय के रूप में उस नाम से 
जुड़ा है. 
सेबिल (580/6) 

राजधानी पेरिस के पश्चिम में रेलमार्ग पर ],6 ४5 नगर पहले 
आता है और तत्पश्चात्‌ 580]6 नगर पड़ता है। उसका वर्तमान उच्चार 
साब ले” है जो शिवालय का अपश्र श है । शिवालय शब्द बदलते-बदलते 
अब साब्ले कहा जाने लगा है। 

मेरे एक मित्र डॉ० वि० वि० पेंडसे जब साब्ले गए तो उन्हें वहाँ का 
प्राचीनतम विख्यात गिरिजाघर बताया गया। “मुख्य इमारत के चारों 
कोनों पर चार अन्य छोटी इमारतें हैं। उनमें से दाहिने कोने वाली 
इमारत उसकी महान प्राचीन पवित्रता के कारण बन्द ही रखी जाती 
है! । ऐसा स्थानिक स्थल दर्शक (8006) ने कहा । उससे कुछ कुतुहल 
जागृत होने के कारण पेंडसे जी ने काँच की खिड़कियों में से अन्दर 
झाँककर देखा तो उन्हें अन्दर शिवलिंग के आकार के गढ़ढे दिखलाई 
दिए । इससे उन्हें मेरे सिद्धास्तों का प्रमाण मिला कि प्रत्येक नगर का 
प्रत्येक ऐतिहा सिक गिरिजाघर उस नगर का वेंदिक देव मन्दिर था। 
तुलजा भवानी का नगर “तुलूज_ (१0००००४०) 

स्ट्रेंबो के ग्रन्थ के खण्ड १ में पृष्ठ २८१ पर लिखा है कि फ्रांस के 
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'टुलूज' (0प008०) नगर में एक बड़ा प्रस्यात देवालय था जिसकी 
देवमूति के दर्शन करने आस-पास के प्रदेश के निवांसी बड़ी संख्या में 
आया करते थे । 

यूरोपीय लोगों में प्रत्येक व्यक्ति, नगर सागर, नदी, स्थान आदि का 
विश्विष्ट नाम क्‍यों पड़ा इस सम्बन्ध में विज्येष जाग्रति नहीं दिखाई देती । 
यदि कोई मेरे जैसा अन्य व्यक्ति उन्हें उस नाम की व्युत्पत्ति बतलाने 
जाए तो उसकी खिल्‍ली उड़ाकर उंस पर विश्वास नहीं किया जाता । 
यह प्रथा ठीक नहीं | या तो वे स्वयं उस नाम की व्युत्पत्ति अन्य विविध 
प्रमाणों से पुष्ठ कर बतलाएं और यदिं उनके पास ऐसा कोई विवरण न 
हो तो वे मेरे कहे प्रमाणों पर विचार करें। 

उस दृष्टि से .मैं जिस प्रकार विविध फ्रंच नगरों के नामों का स्पष्टी- 
करण वहाँ की ईसापूवे वेदिक सभ्यता के सिद्धान्त के आधार पर दे रहा 
हूँ; वेसा आज तक किसी ने दिया, मेरे सुनने में नहीं आया है। 

ईसापूर्व समय में जब विश्व भर में क्षत्रियों का शासन था तब उन 
की कुलदेबी तुलजा भवानी हुआ करती थीं। छत्रपति शिवाजी की कुल- 
स्वामिनी तुलजापुर की तुलजा भवानी ही थीं | वह ऐतिहासिक तुलजापुर 
नगर शोलापुर से लगभग १५ मील की दूरी पर स्थित है । भारत के 
सौराष्ट्र प्रदेश में भी एक तग रका नाम तलाजा है । एक ज्योतिषीय राषक्षि 
का नाम भी “तुला है। वही 'तुला' राशि दिल्‍ली के लाल किले में राजा 
अनंगपाल के सिंहासन महल में संगमरमरी जाली में दर्शाई गई है। वही 
तुला, यवन (ग्रीक) प्रदेश के ज्योतिषश्ञास्त्र में एक देवी आँखों पर पट्टी 
बांधे हुए हाथ में तराजू पकड़े दर्शायी जाती है। वह देवी माता जगदम्बा 
हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की किए कर्मों का फल समतोल कर देती रहती हैं। 

इसी प्रकार फ्रांस के ट्लूज नगर का नाम. ०४07० वास्तव में 
संस्कृत 'तुलंजा' का फ्रेंच उच्चार है। उस नभर में प्रमुख देवालय तुलजा 
भवाती का था । 


कोट 


विश्व भर के क्षत्रिय शासन में नयरों के रक्षणार्थ ऊँचे कोट होते 


22 
थे। इसी कारण विश्व के कई नाम और कई शब्द उस संस्कृत 'कोट' से 
व्युत्पन्त हैं। ऑग्ल भूमि के अनेक नगरों के नामों में 'कोट' शब्द है । 
जैसे [(॥25006, ९४०००, (0४0०४, )२०४४००॥६ | उसी प्रकार 
भारत में मी स्थालकोट, लोइकोट, अमरकोट, मद्रकोट आदि नगर हैं। 
शरीर के रक्ष णार्थ सबसे ऊपर पहने जाने वाले वस्त्र का भी कोट ( (००४) 
नाम ही है | जेसे आंग्लभाषा में ऐ॥70090, 0एटा0०, शै्वं४४0029( 
आदि नाम हैं उसी प्रकार फ्रेंच भाषा में मी वही शब्द हैं। किन्तु कहीं 


वह (७४८४४ लिखकर 'शैटो” कहा जाता है तो कहीं ७80०7 यानि 
अग्निकोद । 


जक 

संस्कृत में सूर्य का एक नाम है “अक' | सूर्य मन्दिर जहाँ भी प्रमुख 
होते थे वहाँ नगर या मन्दिर के नाम से 'अक शब्द जुड़ जाता था । जैसे 
भारत के उडीसा प्रान्त में कोणार्क मन्दिर है। ईजिप्त में भी एक कॉनेक 
मंदिर का नाम प्राचीनकाल में विख्यात था । वह कोणार्क का ही अपभ्र श 
है। उसी प्रकार फ्रांस के इतिहास से एक फ्रेंच युवती झांसी की रानी 
जैसी बड़ी वीर साबित हुई। 70श॥ ० #॥0 यानि “अभ्के नगर की जोन' 
नाम से वह फ्रांस के इतिहास में विख्यात है। वह जिस गाँव की बेटी थी 
उस गाँव का नास “अर्क! यानि 'सर्य' था। 
मुनि 

वैदिक प्रणाली में समानसेवी साधुगण ऋषि मुनि कहलाते थे। 
यूरोपीय .माषाओं में ॥(०ा॥८, //०॥०४४४० और 'शिणा4&८५ (मुनि 
स्थरी ) सारे शब्द मुनि शब्द से ही सम्बन्धित हैं। मुनि लोगों के निवास 
स्थान के लिए 'मुनि-स्थरी' ऐसा आऑसग्ल शब्द है। उन शब्दों से पता 
चलता है कि प्राचीन यूरोप में वैदिक ऋषि-मुनियों का संचार था। 


पेरिस 


फ्रांस की राजधानी है एथ्वा5 (पेरिस) तथापि उसका उच्चार 
स्थानिक फ्रेंच लोग केवल पारी” ही करते हैं, क्योंकि शब्द के अन्तिम 
व्यंजन का वे लोग उच्चार नहीं करते। वह नगर जिस नदी के किनारे है 
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उसे $०।॥6 (सीन) कहते हैं | वास्तव में वह माम सिन्धु था । किन्तु 'घ” 
का उच्चा रण न करने की प्रथा के कारण वह नाम 'सीन' ही रह गया । 

रोमन साम्राज्य के समय पेरिस का नाम (एशआ5णांशा।) परिसो- 
रियम्‌ लिखा जाता था । 

संस्कृत टूटने के हजारों वर्ष पश्चात बने रोमन्‌ साम्राज्य की लेटिन 
भाषा भी संस्कृत का प्राकृत रूप ही थी। अत: मूल संस्कृत नाम परमे- 
इवरीयम्‌ का रोमन अपभ्र श पेरिसोरियम हुआ । परिसोरियम का 
संक्षिप्त रूप पेरिस लिखा जाने लग7। उसी पेरिस का अधूरा उच्चार 
'पारि' किया जाता है। तो कहाँ मूल संस्कतः नाम पेरिसोरियम्‌ | समय॑ 
जैसे-जसे जाता रहता है मूल शब्द के अनेक अपभ्र श होते रहते हैं। 

परमेश्वरी (जगदम्बा, दुर्गा, मवानी, चण्डी ) का मन्दिर सिन्धु नदी 
पर बनाकर वहाँ जो राजधानी का नगर बसा वही संस्कृत में परमे- 
इंवरीयम्‌ कहा गया। फ्रांस के लोग ईसाई बनाए जाने के पश्चात्‌ उसी 
प्रसिद्ध परमेश्वरी मन्दिर का नाम ०6 0876 पड़ा । नोत्रदाम्‌ का 
संस्कत विश्लेषण होगा नः--हमा री, त्र"-तारण करने बाली, 7)8076 
(दाम्‌)। यह जगदम्ब” शब्द का टूटा हिस्सा है। फ्रेंच भाषा में ]४०४6- 
[027 शब्द का अर्थ “हमारी देवी” है। संस्कृत में उसका भर्थ “हमारी 
तारण करती माँ जगदम्बा' ऐसा होता है । 

फ्रांस में केवल पेरिस में ही नहीं अपितु अनेक नगरों में नोत्रदाम 
मन्दिर हैं। इससे जान पड़ता है कि फ्रांस के सारे लोग देवी के भक्त थे 
ओर जगदम्बा भवानी ही उनकी प्रादेशिक देवी थीं। 


सुरभानु 

फ्रांस में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय का नाम $0790706 है जो 
संस्कृत 'सुरभानु यानि "देवों का प्रकाशदाता सूर्य” अर्थात्‌ देवा दित्य अर्थ 
के लिए शब्द है, अर्थात्‌ देवी ज्ञान का तेज प्रसारित करने वाला केन्द्र ४ 
इस दृष्टि से 807907॥ शब्द बड़ा ही अर्थपूर्ण है । 
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वेदिक यंत्र 

जनोचर दाम' नाभ का प्राचीन वैदिक मन्दिर पेरिस में यद्यपि अब 
ईसाई देवी मन्दिर बता हुआ है तथापि उसकी विज्ञाल इमारत पर, 
स्थान-स्थान पर चौकोण, षटकोण, अष्टकोण आदि देवी-पूजन के यन्त्रों 
की आकतियाँ अंकित हैं। इस महान्‌ रंग-बिरंगे, चित्र-विचित्र विश्व के 
निर्माण में विघाता ने जो अनेक आकार प्रयोग किए हैं, वे यन्त्र उसके 
प्रतीक हैं। ईसाई प्रणाली में उनका कोई स्थान नहीं है। 


फ्रेंच भाषा का संस्कृत स्रोत 


ऊपर दिए विवरण से पाठकों को विदित हो गया होगा कि फ्रांस 
की जीवन-प्रणाली बैदिक स्रोत की है और फ्रेंच भाषा का उद्गम संस्कृत 
भाषा ही हैं। अत: फ्रेंच साहित्यिक, कवि, अध्यापक, भ्राध्यापक, 
संशोघक, शब्दकोशका र, माषाशास्त्रज्ञ, इतिहासकार आदि यदि पाणिनी 
के संस्कत शब्दकोश को ही. फ्रेंच भाषा का खोत ग्रन्थ समझकर उसका 
अध्ययन करें तो उनकी कई समस्याएं सुलझ जाएँगी । 

फ्रेंच भाषा में '$” का उच्चार 'झ' किया जाता है। अतः ईश-- 
वर! (ईश्वर यानि श्रेष्ठ स्वामी ) इस संस्कृत शब्द का उच्चार यूरोपीय 
देशों में 'ईकझर', इस तरह का बना। रोमत सम्राटों को 'सीझर” 
(0७८४०) पदवी “ईहवर' शब्द का ही अपश्र झा है। जमेनी में सन्नाद्‌ 
की वही उपाधि 'सीक्ष र' के बजाय केसर कहलाती है तथा रशियन् 
सम्नाट्‌ ईझर के बजाय केवल 'फार” कहलाता था। उधर ईजिप्त उफ 
मिश्र की राजधानी काहिरा (करो उर्फ कौरव) में अलू अझर विश्व- 
विद्यालय स्पष्टतया अलू ईश्वर विश्वविद्यालय ही है। विश्व भर में 
प्रयोग की जाने वाली वह उपाधि विश्व की वैदिक विरासत का बड़ा 
पुष्ट प्रमाण है । 

यूरोपीय नाम कृष्टोफर ((॥एं४४070०7.) वस्तुत: संस्कृत कृष्णा- 
पर यानि 'कष्णभकत' अर्थ का ही शब्द है | 

फ्रेंच लोगों में कई कुलों का नाम 708एं6०शं(8 होता है जो 'देवी 
देवत” इस प्रकार का संस्कृत शब्द है। जिस कुल की देवत देवी हो बह 
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कुल 989-60४708 'दवी देवत” कहलाया। उस अर्थ में वह संस्कृत का 
बहुब्रीहि समास है। 

कुछ फ्रेंच कुलों का नाम &707 होता है जो संस्कृत में 'अरुण' शब्द 
है । 

/७77॥ यह यूरोपीय पुरुषों का नाम 'मार्तण्ड' (यानि सूर्य) ऐसा 
संस्कत शब्द है। अन्तिम व्यंजन ,अनुच्चारित छोड़ देने की फ्रेंच प्रथा के 
कारण मूल संस्कृत मार्तण्ड शब्द यूरोपीय उच्चारण में केवल 'माटिन' 
बनकर रह गया । 

फ्रेंच भाषा में 'बालकों के समान ऐसा कहना हो तो (0.86 6० 
(2००४५ कहते हैं जो सम-तु-बालकानाम्‌' ऐसा मूल संस्कृत का विकृत 
उच्चार है। 'बालकनाम्‌' शब्द का अपभ्र द 'गार्कान! हुआ है । बीच में 
जो “तु” अव्यय था उसी का आग्लभाषा में रूप ग॒'० लिखा जाता है 
और फ्रंच माषा में [9०5 लिखा जाता है । 

फ्रच भाषा में 'थोड़ा' या “बहुत थोड़ा” कहना हो तो 'प्रा फुला' 
कहते हैं, जिसका उच्चार 'अ-प” किया जाता है। वह संस्कृत 'अल्प' 
दब्द ही है । उसमें से 'ल' का लोप हो गया है। फ्रेंच में ७६६ का उच्चार 
अस्त” किया जाता है | उसका अर्थ वही है जो संस्कत में 'अस्ति' (है) 
का अर्थ है। 


बारह राशियों के चिह्न 

पेरिस के प्रमुख विद्याल.'नोत्रदाम देवी मंदिर की दीवारों पर बा रह 
राशिय। के सिंह, छश्चिक आदि चिह्न अंकित हैं। ईसाई परम्परा में फल 
ज्योतिष, पुनर्जेन्म या कम सिद्धान्त आदि का कोई स्थान नहीं है जबकि 
वुदिक संस्कृति में उन तीन बातों का बड़ा महत्त्व है। अत: उस गिरिजा- 
घर पर अभी भी उन चिह्नों का अस्तित्व यह सिद्ध करता है कि यद्यपि 
ऊपरी दृष्टि से प्राचीन वैदिक देवी को ईसाई देवी कहा गया है परन्तु 
उस देवी मन्दिर की वेंदिक परम्पराएँ मिटी नहीं हैं । 


बेद ओर देवो माहात्म्य 


विश्ञाल नोन्रदाम मन्दिर की दीवारों पर दो ग्रन्थों की आकृतियाँ 
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अंकित हैं। एक पुस्तक बन्द है किन्तु दूसरी खुली दर्शायी गई है। अतः 
उनमें से एक पुस्तक वेद है और दूसरी देवी माहात्म्य । 


यक्ष-साधु आदि 

यूरोप में कंथे डूल नाम के जो गिरजाघर होते हैं उनकी दीवार बाहर 
से कई बार नीचे से ऊपर तक पथ, पक्षी, राक्षस, मानव, साधु, सनन्‍्यासी, 
आदि की प्रतिमाओं से मरो सजी होती हैं। दक्षिण मारत और उत्त री 
भारत के खजुराहो, दिलवाड़ा आदि कई मन्दिरों की बाहरी दीवारें इसी 
प्रकार तरह-तरह की प्रतिमाओं से सजी होती हैं। वेदिक स्थापत्य ही 
विश्व के स्थापत्य का स्रोत है। इसका विविध प्रतिमाओं से मन्दिर की 
बाहरी दीवारें सजाना एक बड़ा सश्षक्त प्रमाण है। 

ईदवर के चित्र-विचित्र संसार का उस जमघट के रूप में दिग्दर्शन 
किया जाता है। मन्दिर के गर्भस्थान के अंधेरे में एक छोटे से दीप के 
टिमटिमाते उजाले में बड़ी मुश्किल से दिखाई देने वाली छोटी-सी देव- 
मृति और उसी के बाहर विज्ञाल गगनचुम्बी दीवारों पर पशु, पक्षी, 
प्राणी, पौधे, सूर्य के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देने वाली आविष्कृत भौतिक 
'सष्टि । 

ऐसे मन्दिर की रचना में एक गहन और महत्त्वपूर्ण वेदिक सिद्धान्त 
यह बिदित कराता है कि इस सारी विशाल, बहुरूपा सृष्टि की घात्री 
ईश्वरीय शक्ति उस संसार के मध्य में गुप्त, सूक्ष्म तथा अज्ञात रूप 
में निवास करती है। चित्र-विचित्र सुष्टि उसी ईश्वरीय माया का 
आविष्कार है । 
पाद-प्रक्षालन विधि 

वैदिक परम्परा में गुरुजनों के तथा बट-अह्ाचारी जैसे आदरणीय 
व्यक्तियों के संस्कार रूप पर धोने की विधि होती है। ईसाई परम्परा में 
तो सूट, मौजे, बूट पहने व्यक्षि हर धामिक, सामाजिक समारम्भ में 
सम्मिलित होते हैं तथापि पेरिस के नोत्रदाम/ गिरिजाघर में अमी भी 
धामिक विधियों में गुरुजनों के बूट, मौजे उतारकर उनके पैर घोए 
जाते हैं । यह निश्चित ही उस ईंसापूर्व समय की विधि है जब नोतदाम 
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माँ जगदम्बा भवानी का मन्दिर था। इसाईं विद्वानों की, संशोधकों की 
तथा इतिहासकारों की यह बड़ी खामी रही है कि उन्होंने कभी ऐसी 
महत्त्वपूर्ण बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। 

स्वयं पोष महाशय, अपने वर्ष भर के धामिक संकलपों में आदरणीय 
व्यक्तियों के तथा भगवानस्वरूप बालकों के इस प्रकार पर धोने की विधि 


का पालन करते हैं। 


कमल चिह्न 
[॥9 उर्फ कमल यह देवी वंदिक चिह्न फ्रांस के राजा के ध्वज पर. 
अंकित रहता था । 


अग्निको्ट 

फ्रांस के इतिहास में &8॥700प्रा: के युद्ध का उल्लेख है। कोर्ट शब्द 
मूलतः 'कोट' था| अतः अग्निकोर्ट यानी अग्निकोट एक यज्ञशीला थी। 
वैदिक प्रणाली में यज्ञों का बड़ा महर्व था । हर धामिक विधि में. यज्ञ 
अवश्य होता था। 
गणेश तथा हों 

ग्रीस और रोम में गणेश पूजन होता था । इसका इत्तिहास में उल्लेख 
है। तो ईसापुर्व काल में वही ग्रीस और रोम वाली सभ्यता सारे यूरोप 
में थी। 

700700898 (०ए!77 हवा रा लिखित १७६६४ ४४४ &॥0 $छाए 
०. (€०॥ ब०० प्रांगठप 775 ग्रन्थ में पष्ठ ३६ पर उल्लेख है कि 
१(उ्याटआा'" 45 ठ6छ॒ांटाॉटठ जा 3 ध्कषाणराएु ४ रिया पर काशाए० 
जा] & 8/ 20096 ४5 ॥680.' यातमि ह्वीम्स नगर में गणेश की एक 
उत्कीर्ण प्रतिमा है जिसके सिर के ऊपर चहा दिग्दशित है। 

अब ह्ीम्स, यह नगर का नाम भी तो बदिक ही है । बेदिक संस्कृति 
में हां, हीं परमात्मस्वरूप चिंदृशक्ति के ही नाम हैं।' 


फ्रांस के देव विष्णु 
भारत के संवत्कर्ता विक्रमादित्य के समकालीन यूरोप में रोमन 
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शासक जूलियस्‌ सीझ्षर थे। उनके संस्मरणों में उल्लेख है कि (5808 
>ाक्या060 40 96 0९5ए९०7060 ॥707 725 ९४6० यानि गाल की जनता 
की धारणा थी कि वे देवस पितर यानि देवों के पितर (याति इन्द्र या विष्णु ) 
के वंद्दज हैं। यह तो ठेठ वेदिक धारणा ही है। वदिक परम्परा के 
अनुसार विष्णु के नाभि-कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, ब्रह्मा से मनु और मनु 
से क्त्य मातव हुए | गाल के लोगों की भी वही मान्यता थी | आधुनिक 
फ्रांस के लोग तो डाविनवाद के अनुसार मर्कट द्वारा मानव की उत्पत्ति 
मानते हैं । 
पुरोहित 
: पुरोहित को प्राचीन फ्रेंच माषा में ?7०६४८ कहते थे। प्र॑स्त्र 
(7०४7८) से ही आग्लशब्द 777688 बना है ! प्रेसत्र यह संस्कृत पुरोहित 
शब्द का ही अपश्र श है । 
हतांत (706॥8705 ) 

दो व्यक्ति या दो राष्ट्रों के मतभेद समाप्त होकर जब भेल-मिलाप 
की सन्धि होती है तो उसे फ्रेंच भाषा में देतान्‍्त (70०07(०) कहते हैं । 
बह 'दवत-अंत' इस संस्कृत शब्द का ही थोड़ा ब्रिकृत रूप है। 
राया और राक्ञी 

फ्रेंच भाषा में १०। यह राय उर्फ “रुआ' शब्द “राजा” का द्योतक 
है। राज्ञी यह शब्द फ्रोंच भाषा में २८॥६ ( रन्‌) लिखा जाता है। 
रायपुर, रायसेन, रायरत्न, रायबहादुर, रायगढ़, शिव राया आदि शब्दों 
से देखा जा सकता है कि वैदिक प्रणाली में राया यह राजा का समानार्थी 
शब्द है। अत: फ्रांस के लोगों का “हआ' (२०) वही राया हद है । 
इसी प्रकार ११८७७ यह संस्कृत राज्ञी का हिन्दी 'रानि' जैसा फ्रेंच माषा 
में 'रेंन' बोला जाता है | 
फ्रांस में कृष्ण भगवान 

डो रोथी चेंपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २४ पर उल्लेख है कि फ्रांस के 
#पएवाणा नाम के नगर में एक केल्टिक देव एक भुजंग का दमन करता 
दिखाया गया है। भगवात कृष्ण का कलियादमन का चित्र बैंदिक प्रणाली 
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में बड़ा विख्यात है। गत: 8 प्राप्ा नगर में जिस स्थान पर वह शिलाधचित्र 


पाया गया है वहाँ निश्चित ही भगवान क्ृष्ण था अन्य किसी वैदिक 
देवता का मन्दिर होना चाहिए । 


पौराणिक कथाएँ 

फ्रांस के ७५-७६ वर्ष के एक लेखक हैं 6९०४८०४ )प्रावट्य | 
उन्होंने तीन खण्डों का एक ग्रन्थ लिखा है जिसका नाम है--..(५6.८४ ०६ 
77०%८ ! यह सारी पौराणिक कथाओं का ही संकलन है। इस ग्रन्थ की. 
प्रस्तावना में उन्होंने उन कथाओं को “भारत तथा यूरोप की पौराणिक 
कथाएँ” कहा है जबकि वे सारी-की-सारी वही पौराणिक कथाएं हैं 
जो हम भारत में पढ़ते हैं। स्थान-स्थान पर उस ग्रन्थ में ययाति, पुरुरवा, 
घृष्टयुम्न, पाण्डव, द्रौपदी, इन्द्र, वरुण, अग्नि आदि का उल्लेख होता 
है और उनके वशवृक्ष दिए हुए हैं। ' 
चंपेन 

आधुनिक ईसाई फ्रांस में शेपेन ((0७॥77887०) नाम के मद्य की 
बड़ी महत्ता है। मारत में जिस प्रकार किसी भी धा्िक विधि, त्योहार, 
पर्व या कार्य के दुमारम्भ पर भगवान के नाम से पानी छलकता हुआ 
नारियल फोड़कर बह प्रसाद -के रूप में बाँठा जाता है, उसी प्रकार फ्रांस 
में किसी भी धामिक या सामाजिक महत्त्व के प्रसंग का शुभारम्भ शंपेन 
की सीलबन्द बोतल खोलकर किया जाता है। बाइबल में कहे अनुसार ईसा 
मसीह के रुधिर के रूप में मद्य तथा शरीर के रूप में रोटी भकक्‍तगणों को 
प्रसाद बाँटने की प्रथा वैदिक नारियल से निकले पानी और गरी प्र 
आधारित है। यूरोप में ईसापुर्व वैदिक परम्परा में मद्य वर्ज्य था । किन्तु 
ईसाई धर्म ने वेदिक प्रसाद के स्थान पर मद्य बाँटना आरम्भ कर दिया। 

फिर भी शेपेन शब्द चेंपन्‌ यानि मॉलिश के अर्थ का बैदिक, संस्कृत 
परम्परा का है। आसव या भरिष्ट के रूप में यूरोप जैसे ठण्डे प्रदेश में 
शरीर की मॉलिश करने में जिस मद्यार्क का प्रयोग करना पड़ता था 
उसका चेंपन उर्फ शंपेन्‌ नाम पड़ा | आगे चलकर नशाप्रेमी लोगों ने 
उसे पीना प्रारम्भ कर दिया । 
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आ्ल द्वीपों को प्राचीन भाषा फ्र च 

आंग्ल भूमि में अंग्रेजी भाषा रुढ़ होने से पूर्व सवंत्र फ्रेंच माषा ही 
बोली जाती थी। फ्रेंच में बोलना, लिखना प्रतिष्ठा और विद्वत्ता का 
लक्षण. समझा जाता था। कारण यह था कि यूरोपीय भाषाएँ सारी 
संस्कृत की प्राकत रूप होने से उनमें आपस में बड़ी समानता थी। जैसे- 
जैसे अधिक समय बीतता गया और लोगों में स्थानीय अभिमान की 
भावना बढ़ती गई वेसे-बसे सूक्ष्म भेदों को दुराग्रहवश बड़ा और कड़ा 
रूप देकर यूरोप के विविध प्रान्त तथा प्रान्तिक भाषाएँ एक-दूसरे से 
बिछड़ती गईं । “४6 0७॥० 07प05” नामक ग्रन्थ के पृष्ठ १२ पर 


. उसके लेखक (06069 म्राह8775 ने ऊपर कहे निष्कर्ष की पुष्टि की है । 


र28॥8 ने रोमन सेनानी त्याप5 0.४८४०४ का हवाला प्रस्तुत किया है। 
गाल प्रदेश की जनता की बाबत सीक्षर के संस्मरणों में उल्लेख है कि गाल 
प्रदेश के लोग एक समान भाषा बोला करते थे । क्वचित्‌ कोई अल्पस्वस्प 
भेद उनकी बोलचाल में हो तो हो। गाल लोग ब्रिटेन में द्रविड़ों के ग्रुरुकुलों 
में कड़े प्रशिक्षण के लिए जाया करते थे । वहाँ के गुरुकुलों की शिक्षा बड़ी 
छी होती थी । 

टंसिटस नाम के प्राचीन रोमन इतिहासकार ने लिखा है कि “गाल 
और आग्ल भूमि की भाषा में कोई विशेष अन्तर नहीं था।” इसी कारण 
ब्रिटिश लोगों का स्थानीय अभिमान बढ़ने से पूर्व वहाँ के लोग सारे 
फ्रेंच माषा ही बोला करते । उनकी भाषा का नाम अब भले ही 'आसग्ल | 
या “अंग्रेजी” पड़ गया है | इससे पूर्व उनकी भाषा फ्रेंच ही थी। उनके 
द्वीप का अंगुलस्थान यह संस्कृत नाम था। इस अंगरुल देश ने जब शन 
शने: फ्रेंच हटाकर निजी भाषा अलग कर दी तब अंग्रुली देश की माषा 
के नाते वह भाषा 'ऑग्ल' कहलाई । 
मनुस्म॒ति 

फ्रांस की दक्षिणी सीमा से सटा स्पेन देश भी उसी वेदिक सभ्यता 
का अंग था । प्रा/४2/08 की पुस्तक में पृष्ठ १२१५२ लिखा है, “'एप्रात०क्षां, 
॥6 0[068४ राधाज।97$ रण $5]१870, श९०7९८ (2॥$, ्वा0 'फ़6 धा6 
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06 ठड़ 8900 पाता याल्ए श्र] ]895$ शाला 9 एटा 8 
007500 ए८७४४ 0९076 ॥४४ 0776 यानि स्पेन के प्राचीनतम निवासी 
तुर्देतानी लोग थे। स्ट्रंबो ने लिखा है कि उसके समय से एक सहस्र वर्ष 
पूर्व तुर्देंतानी लोगों का एक काव्यबद्ध धर्मशास्त्र था । इससे स्पष्ट है कि 
वह मनुस्मृत्ति ही थी। क्योंकि स्ट्रुबो जैसे प्राचीन यावनी ग्रन्थकार से भी 
एक सहस्र वर्ष पूर्व समाज का नियन्त्रण करने वाला काव्यबद्ध घम्मंशास्त्र 
भनुस्मृति के सिवाय कोई और हो ही नहीं सकता। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि सारे गाल लोगों में और सारे यूरोप खण्ड में म नुस्मृति ही 
लागू थी। क्योंकि जहाँ-जहाँ वैदिक संस्कृति थी वहाँ मनुस्मृति लागू थी 
और जहाँ-जहाँ मनुस्मृति लागू थी वहाँ वैदिक सभ्यता थी। 


यूरोपीय दस्तावेजों में ईसाई हेरा-फेरी 

हमने इस ग्रन्थ में पाठकों को बार-बार इस बात के प्रति सावधान 
करना आवश्यक समश्ञा है कि ईसाई और इस्लामिक पन्थप्रथाएँ छल-बल' 
से लोगों पर थोपी जाने के कारण उन्हें बड़े पैमाने पर इतिहास भी नष्ट 
या विकत करने की आवश्यकता पड़ी। 

इस सम्बन्ध में प88॥75 ने अपने ग्रन्थ के पृष्ठ १४ पर जो चेतावनी 
दी है उसे हम यहाँ उद्घृत कर रहे हैं। हिगिन्स कहते हैं-..'प६ [5 श्शए 
79700806 ह/ ९एछाए वराभ्षाफएाए णी (068३४ (॥टाणा5 ) 
7०छ €्ांडग्राई क8$ 9060 00००१ ए७ए 8 णांशीक्षा 0768 यानि 
“आज (रोमन्‌ सेनानी) सीझ र के संस्मरणों की जितनी भी हस्तलिखित 
प्रतिलिपियाँ उपलब्ध हैं वे सारी ईसाई पादरियों की उतारी हुई प्रतीत 
होती हैं !” यद्यपि सीझर स्वयं ईसाई नहीं था परन्तु उसके संस्मरणों 
में समकालीन गाल लोगों के धामिक रीति-रिवाजों का तिरस्कार- 
पूर्वक उल्लेख है। सीझर के समय में ईसाई धर्म की स्थापना नहीं हुई थी, 
उसके आचार-विचार वही थे जो गालप्रदेश के लोगों के थे । अतः 
सीझर ने संस्मरणों में जो समकालीन समाज पर टीका-टिप्पणी है, वह 
उन संस्मरणों की नकल करते समय ईसाई पादरियों ने घुसेड़ दी लगती 
है। एक उद्धरण देखें । 
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“(ागश्याॉधां68 ० उप्रगाप्र& (०९६०7 प्रन्थ के पृष्ठ ७५ पर 
लिखा है “प॒ढ जा06 ग्रबांणा रण धार 5बा5 4$ ७7९7० 
4006०0 (0 57फुआशा।ए0०7, ज्राशशांव एाल्ए गरभट९८ 70 इलाए]० 40 
88८77708 ॥0॥, यानि “गाल प्रदेश के सारे लोग इतने अन्धश्रद्ध हैं कि 
नरबलि देते हुए भी वे कभी हिचकिचाते नहीं।* 

रोम और गाल के लोगों के आचार-विचार एक जैसे होते हुए भी 
सीझ्षर द्वारा ऐसी टीका अस्वाभाविक-सी प्रतीत होती है। ईसाई पन्‍्थ 
के पूर्व की प्रथाएँ हीन थीं ऐसा दर्शाने के हेतु ईसाई पादरियों द्वारा 
ऐतिहासिक दस्तावेजों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ बनाते समय उनमें 
'ऐसी साम्प्रदायिक हे रा-फेरी की बातें घुसेड़ देना स्वाभाविक था। 

आगे उसी ग्रन्थ के पृष्ठ €८६ तथा ६६९ पर उल्लेख है कि “गाल 
लोगों के देवताओं में बुध प्रमुख है। उसकी कई मूर्तियाँ हैं। गाल लोग 
बुध को सारी कलाओं का निर्माता, प्रवास, यात्रा आदि सफल कराने 
वाला तथा व्यापार में लाभ कराने वाला मानते हैं। तत्पश्चात्‌ सूर्य, 
मंगल, गुरु, लक्ष्मी आदि का महत्त्व है।” 

. ऊपर उल्लिखित सारे देवताओं की वैदिक मान्यता प्रसिद्ध है। 
तथापि बुध जिन व्यवहोरों का कर्ता-धर्ता माना जाता है वह भी सारी 
वैदिक फलज्योतिष परम्परा की ही हैं । 

सीझर के संस्मरणों की नई हस्तलिखित प्रतियाँ तैयार करते समय 
नकल करने वालों ने बीच-बीच में ईसाई पन्थ प्रसार के पूर्व के लोग, 
नरबलि देते थे ऐसे चित्र भी जोड़ दिए । ऐसा करने में पादरियों का 
उद्देश्य यह था कि लोग उस प्राचीन धर्म से घुणा कर ईसाई बनने को 
तैयार हों। उस समय जब मुद्रण यन्त्रों का श्ञोघ नहीं हुआ था तब पीढ़ी- 
दर-पीढ़ी सारे ग्रन्थ, पत्र-व्यवहार तथा अन्य दस्तावेजों की नकल हस्ता- 
क्षर में करती पड़ती थी। वह करते समय उसमें स्वार्थीजत मनचाही 
हेरा-फेरी कर, मूल प्राचीन कागजों को नष्ट करते रहे | इस बात पर 
यूरोपीय इतिहास के अध्ययन में ध्यान नहीं दिया गया है क्‍योंकि जब ' 
से सारे यूरोपीय लोग ईसाई बने हैं, ईसाई पादरियों की उस हे रा-फेरी 
का भाण्डा फोड़ने का साहस कौ न करता ? 


कि 


फ्रांस की वेदशाला 


फ्रांस के एक शहर का ताम है (७॥४४$ । उसका वर्तमान उच्चार 
यद्यपि 'कले' है परन्तु मूल उच्चार 'शाले' था। फ्रांस में अभी भी विद्यालय 
के लिए ९००।९ (एकोल ) शब्द लिखा जाता है। उसमें भी '('' का उच्चार 
यदि 'श' किया जाए तो वह 'इशाल' उर्फ 'शाल' शब्द ही दिखाई 
देगा । 

(8४४ इस सागर तटवर्ती नगर का नाम 'शाले' उर्फ शाला इस- 
लिए पड़ा कि बहाँ एक प्राचीन बेदिक विद्यालय था। जैसे भारत में: 
सागरतट स्थित मद्रास का नाम भी वहाँ की प्राचीन बेदशाला से ही 
पड़ा । वह विद्यालय इतना प्रसिद्ध था कि अरबी खलासी जाते-आते उस 
स्थान को मदरसा कहने लगे | इसी कारण उस नगर का नाम “मद्रास 
पड़ा । 


रानिकोट 

घरण9 छ00०१ भाव पा त०9 0था! नाम का एक ग्रन्थ तीन 
व्यक्तियों ने मिलकर लिखा है। वे हैं (शाजा॥। छक्क॑एथां, रिलाबात 
[.ठंशा तथा जल्यात् [ताएणा। | उनके ग्रन्य में शा॥९४-]०-८४००४: 
(यानि रानिकोट नगर) में ?7079 0 $40॥ (यानि शिव-प्रवर) पन्‍्थ 
था, ऐसा लिखा है। स्पेन की उत्तरी सीमा पर पिरनीज (797थय८8८) 
पहाड़ियाँ हैं। उनके पार फ्रांस देश है। उन पिरनीज पहाड़ियों में रानिकोट 
नगर बसा हुआ है। इस प्रकार फ्रांस के प्राचीन नगर और वहाँ की धाभिक, 
सामाजिक परम्परा--सा रे वेदिक-संस्कृत स्रोत के हैं । 


स्पेन 


स्पेन कुप्र वेंदिक अतीत वर्तमान पीढ़ी को पूर्णतया अज्ञात्त है। किस्तु 
यह सोचने की बात है कि जब यू शेप के अन्य देशों में वैदिक सभ्यता थी 
तो स्पेन में भी वही सभ्यता होनी चाहिए। स्पेन की वैदिक परम्परा 
अज्ञात रह जाने का एक्र प्रमुख कारण यह है कि आधुनिक इतिहास में 
स्पेन में तीन बार भीषण अआातंक मचा | 

प्रथम बार चौथी तथा पाँचवीं दाताब्दी में सबको छल-बल से 
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ईसाई बनाने की लहर दौड़ पड़ी ! उसमें वहाँ की वेदिक संस्कृति बड़ी 
मात्रा में नष्ट हो गई। तत्पष्चात:सातवीं शताब्दी से इस्लामी-अरबी 
आक्रमण के लपेट में आए स्पेन से वैदिक संस्कृति के प्रमाण और भी सष्ट 
हुए । लगभग ६०० वर्ष के इस्लामी शासन के पष्चात पुनः ईसाईयों का 
कब्जा होकर इस्लाम का स्पेन से पूर्णतया उच्चारण हुआ । इस प्रकार 
उस त्रिवार हुए विधमियों की उधल-पुथल में स्पेन के प्राचीन वेद्विक 
संस्कृति के अवशेष यूरोप के अन्य प्रदेशों से कहीं अधिक मात्रा में नष्ट हो 
गए। अतः स्पेन की लुप्त बैदिक सम्यता का अध्ययन अधिक बारीकी से 
होना आवश्यक है। 

यहाँ हम.यह कहना चाहेंगे कि इस्लाम का नारा लगाते हुए अरबों 
ने दुनिया भर में जो अत्याचारी आक्रमण किया उसे जड़ से उखाड़कर 
नष्ट करने का जो साहसी प्रदर्शन स्पेन के वीरों ने, मुत्सद्ियोंनो तथा 
शासकों ने किया, वह सर्वथा समर्थनीय और अनुकरंणीय है। इस प्रकार 
अधर्म का अभ्युत्थान समूल नष्ठ करता ही ईद्वरीय प्रेरणा का सूचक 
तथा निदर्शक है। ; 


स्पेन को तथाकथित इस्लामी इमारतें बेदिक सम्पत्ति हैं 

सन्‌ १६६४५ में प्रकाशित 'ताजमहल हिन्दू राजमहल है शीर्षक के 
मेरे ग्रन्थ में मैंने यह सूचित किया था कि भारत में मुसलमानों की समझी 
जाने बाली इमारतें जिस प्रकार इस्लामपूर्व हिन्दुओं की सिद्ध हुईं, उसी 
प्रकार स्पेन की ऐतिहासिक इमारतें भी मिराधार ही इस्लामी मानी गई 
होंगी। यदि उनका गहराई से तथा ध्यानपूर्वक निरीक्षण तथा अध्ययन 
किया जाए तो वे इस्लामपूर्व सावित होंगी क्‍योंकि दूसरों की हड़प की 
इमारतें तथा नगर, कुछ पीढ़ियों के पश्चात इस्लाम द्वारा मिमित ही 
कहना सुल्तान-बादशाह-सरदार-दरबारी आदि के खुशामदी चाटुकार 
लेखकों के बाएं हाथ का खेल रहा है। 

ब्रिटिश ज्ञानकोश (्राठएल०७०८०ा० फछात॑श्ागां०&) में स्पेन के 
कार्डोब्हा उर्फ कार्डोबा नगर की एक विशज्ञाल ऐतिहांसिक इमारत 
का चित्र देकर उसे इस्लामी कारीगरी की बेजोड़ मस्जिद का नमूना 
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कहा गया है। उसी प्रकार अलहब्रा (७]!०79 ) नाम के एक सुन्दर 
प्राचीन ऐतिहासिक राजमहल का श्रेय भी यूरोंपीय इतिहासकारों ने 
अरबी मुसलमानों को. दे रखा है। बगर कोई प्रमाण देखे केवल कही- 
सुनी बातों पर विश्वास कर ऐतिहासिक इमारतों तथा नगरों को 
इस्लामी कह देने की एक बड़ी गलती विश्व के इतिहास में यूरोपीय 
विद्वानों की भूल के कारण गढ़ दी गयी है। 


एक अमेरिकी अध्यापक का अनुभव 


मेरी उसी चेतावा नी के फलस्वरूप एक अमेरिकी अध्यापक (४ ए7 
प्र. 05 मुझसे पत्र-व्यवहार करने लगे | वे ए्वा। $७ा00 
67दग्रा|्टाप्रा०, '०एए०८ में स्थापत्य विषय पढ़ाया करते थे। 
पाश्चात्यों की प्रथा के अशुसार वे छात्रों को स्थापत्यशास्त्र का इतिहास 
पढ़ाते समय “मुसलमान लोग बड़े प्रवीण स्थापति थे । उन्होंने जिन-जिन 
देशों को आक्रमण का शिकार बनाया उनमें मस्जिदें, कब्नें, किले, बाड़, 
महल आदि की भरमार कर दी । आलीशान कछ्ने बनाने में तो वे इतने 
पारंगत हो गए कि उन्होंने ताजमहल जैसा अप्रतिम मबन बनाया” आदि 
निराधार पाठ वे पढ़ाया करते थे । 
ऐसा करते-करते सन्‌ १६७२ के लगभग मेरी पण्न& प्रणव 
$ 4 रंध!प 20906 यह प्रुस्तक |७॥|& के पढ़ने में आई । वह पढ़कर 
उन्हें बड़ा अचम्मा और धक्‍का-सा लंगा। उन्होंने मुझसे पत्र-व्यवहार 
आरम्भ किया। वे भारत आए । उन्होंने मेरे साथ ताजमहल देखकर 
उसके हिन्दू निरमिती की मेरे द्वारा दर्शायी बातों पर मनन किया। ताज- 
महल के टूटे द्वार के टुकड़े की (४90०७८१4 जाँच भी करवाई। इमसे 
मेरे सिद्धान्त की सत्यता उन्हें जेंच गई । 
तब उन्होंने (/0॥7रग08 एप्रॉएट!आए के तत्वावधान में स्पेन की 
ऐतिहासिक इमारतों का संशोधन आरम्भ किया। इतिहास में उन : 
इमारतों के निर्माण का प्रमाण दंढ़ने की बजाय वे (१४7007-44, 786- 
ए्राणप्रायमंा282श९०७ तथा. 00760०007070089 ऐसी तीन मौतिक 
शास्त्रीय पद्धतियों से उन इमारतों के निर्माण काल का पता लगाता 
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चाहते थे। इसके लिए उन्हें कई बार अमेरिका से स्पेन जाना पड़ा । वहाँ 
की ऐतिहासिक इमारतों की ईंट, ईंटों का चूरा तथा लकड़ी आदि की 
जाँच करवाकर उससे उन इमा रतों का निर्माणकाल निश्चित करने का क्रम 
उन्होंने आरम्म किया। बाद में खर्चे आदि की सुविधा पर्याप्त न होने के 
कारण उन्होंने वह कार्य अधूरा ही छोड़ दिया तथापि दो-चार बार स्पेन 
में जाकर उन्होंने जो अध्ययन, निरीक्षण तथा संशोधन किया उसकी 
जानकारी देते हुए नवम्बर १५, १€८३ के पत्र से मुझे उन्होंने विदित 
कराया कि “यद्यपि मैं किसी अन्तिम निर्णय पर नहीं पहुँचा हूँ तथापि 
मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि स्पेन की जिन महान ऐतिहासिक इमारतों का 
श्रेय मुसलमानों को दिया जा रहा है वे इमारतें इस्लामी आक्रमण के 
पूर्व की हैं। मुसलमानों का शासन स्पेन में ७११ ईसवी से आरम्भ 
हुआ । मारत को तरह मुसलमानों ने स्पेन की लूट मचाई। एक अधिक 
प्रगतिशील सभ्यता पर अधिकार जमा बेंठे मुसलमानों को स्पेन में कई 
भव्य इमारतें दिखीं । अधिक कोई इमारतें बनाने का न तो उन्हें ज्ञान 
था, न कोई आवश्यकता थी । अतः मेरा अनुमान है की कार्डोबा नगर 
की तथाकथित विजश्ञाल मस्जिद, का्डोबा नगर की सीमा पर बना 
प्रासाद परिसर, अलहम्ब्बा महल तथा 5८एञा॥८ और अन्य नगरों में मी 
जो इमारतें मुसलमानों की कही जाती हैं वे इस्लाम पूर्व की सिद्ध होंगी। 
अतः भारतीय इतिहास के पुनर्लेखन के समान ही स्पेन के इतिहास का 
पुनर्लेखन भी आवश्यक है।” 
इसी सम्बन्ध में मिल्स. ने (४८७४० नगर में सम्पन्न एक विद्वत्‌ 
सम्मेलन में एक शोध प्रबन्ध नवम्बर ४, १६८३ को पढ़ा। !शातता० 
ए88 5घ0९8४ &560॑ंक्रांणा ए 'िठजा #गा०पं०६ का वह १७वाँ 
वाषिक अधिवेशन था। उसमें उन्होंने कहा कि “भौतिकशास्त्रीय जाँचों 
से स्पेन देशान्‍्तर्गत कार्डोबा नगर वाली विशाल (तथाकथित) मस्जिद 
और भारत के आगरा नगर में ताजमहल के पद्चिचम में जो इमारत 
मस्जिद कहलाती है उन दोनों का रुख मक्का की दिशा में नहीं है। 
आगरा की उस तथाकथित इमारत का रुख ऐन पश्चिम दिशा की 
तरफ है जबकि वहाँ से मक्का १४ अंश और ४४ कला ने ऋत्य की ओर: 
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है। उस इमारत का रुख पूर्णतया पश्चिम को होता हिन्दू पद्धत्ति है । 

ताजमहल के पिछवाड़े में यमुनातट पर उस इमीरत के दो कोनों के 
समीप दो द्वार बने हुए हैं। उनमें से पूर्ववर्ती द्वार आधा टूटा-सा वहाँ 
बन्द है। धूप, वर्षा आदि खाकर उस द्वार की लकड़ी कुछ नरम-सी पड़ 
गई थी । उसको हाथ में पकड़कर हिलाने से एक टुकड़ा निकल आया। 
उसकी ८870०॥-4 पद्धति' की जाँच उन्‍होंने छा00तज़ा (॥0०९० 
ए२६०१0९४79७० 7.,400780079 में उसके प्रमुख (7)॥6९07 ) 07. एपथ्या 
0७॥॥४778 द्वारा करवाई) फतेहपुर सीकरी से लिए एक लकड़ी के टोटे 
की भी उसी प्रकार जाँच कराई। निष्कर्ष यह निकला कि ताजमहल 
शाहजहाँ के शासन काल से सेकड़ों वर्ष प्राचीन है। उसी प्रकार फतहुपुर 
सीकरी भी अकबर के झासनकाल के पूर्व की प्रतीत हुईै। तब भी विश्व 
'मर के इतिहास में अभी भी आँखें मूंदकर सारे अध्यापक अनेक पीढ़ियों 
के छात्रों से यही रट लगवाते रहते हैं कि शाहजहाँ ने ताजमहल का 
निर्माण करवाया और अकबर ने फतहपुर सीकरी का। अन्धेपन और 
दुराग्रह की यह परिसीमा है । किन्तु सरकारी छत्नछाया में बनी सेवा- 
दारी में कहीं बाधा न आए और मुसलमान कहीं नाराज न हो जाएं 
ऐसी क्षुद्र, स्वार्थी और कायर भावना से मारत मर में सरासर झूठ और 
निराघार इतिहास ही पढ़ाया जा रहा है। 

.. कार्डोबा वाली तथाकथित मस्जिद की बाबत मिल्स ने कहा कि वह 
इमारत मुसलमानों द्वारा निर्माण किए जाने का कोई सबूत नहीं है। 
उसका रुख भी मक्का की दिशा से ५० अंश हटा हुआ है । 

ऐसे प्रमाणों से उस प्रबन्ध में मिल्स ने कहा कि कार्डोबा की बह 
इमारत जो मस्जिद कही जाती है कमी रोमन मन्दिर रहा हो और 
तत्पश्चात्‌ उसी का प्रयोग ईसाई काल में गिरिजाघर के रूप में हुआ हो 
और इस्लामी कब्जे के पदचात्‌ उसी इमारत को मस्जिद कहते हों । 

कहा यह जाता है कि मुसलमान उस इमारत को २५० व पूर्व की 
बताते रहे। किन्तु उसकी झोली प्रदीर्ध अरे की खिचड़ी नहीं लगती । वह 
तो एक योजना बद्ध सीमित काल के शैली की बनी है । उसके तीसरे हिस्से 
में जो लम्बे-लम्बे दालान हैं वे मस्जिद ज॑से नहीं लगते । वह किले जैसा 
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कंग्रे बाला कोट और बुर्ज है, मस्जिद की बनावट ऐसी नहीं होनी चाहिए। 
कहा जाता है कि मस्जिद की एक मीनार अलहाकम्‌ प्रथम ने बनवाई । 
तो उसी मीनार का निर्माता कुछ वर्ष पदचात्‌ अब्दुलरहमान तृतीय भी 
कहा जाता है। वह कंसे ? मीमार में चाँदी-सोने के फलों की तथा कमल- 
दलों की नकक्‍काशी की गई है जो इस्लामी परम्परा से असंगत है । अन्दर 
के कई स्तम्म और उनके शिखर ७]४८४०४४० और रोमन शली के क्‍यों 
हैं? इस्तम्बूल से केवल एक ही राज आया, उसने दो स्थानीय राजों को 
प्रशिक्षण देकर तैयार किया | तत्पदचात्‌ इन दोनों ने उत विशाल 
इमारत को बारीकी से सजाय[-धजाया--क्या यह बात विश्वास योग्य 
लगती है ? लेखक प९८7785९९ की आशंका है कि वह इस्तम्बूल से आया 
'राज काफर था। अत: उसे तो उस समय के धर्मांध मुसलमानों ने 
काडॉबा को मस्जिद कही जाने वाली उस इमारत में प्रवेश मी नहीं करने 
दिया होगा । 

उन दो नवशिक्षित व्यक्तियों को इस्लामी दरबानी खुशामदकारो 
ने गुलाम” कहा है। इसका अर्थ यह है कि वे पकड़कर छल-बल से 
मुसलमान बनाए गए अन्यधर्मीय व्यक्ति थे। इस प्रकार सारे इस्लामी 
दस्तावेजों और इतिहास का जागरूकता से अध्ययन करने पर वे सारे 
'घौंसबाजी और ढोंगबाजी के रण्डार साबित होते हैं । 


माद्विद 


स्पेन देश की राजधानी “माद्विद' कहलाती है। स्पँनिश लोगों से यदि 
पूछा जाए कि वह नाम कैसे पड़ा तो वे या तो कुछ बता नहीं पाएंगे या. कुछ 
अंट-संट अनुमान प्रस्तुत करेंगे, “माद्विद' का अर्थ है पाण्डव राजा को दूस री 
पत्नी माद्रि के बिवाह में किए कन्‍्यादान का स्थान | अत: हमारा निष्कर्षे 
यह है कि उस देश के क्षत्रिय अधिपति ने अपनी कन्या माद्री के विवाह का 
मण्डप जहाँ लगवाया और सारे राजा, महाराजा तथा अन्य अतिथिगणों 
के ठहरने के प्रबन्ध के लिए जो नगरी-सी बनाई वही विवाह के परचात्‌ 
राजघानी बनी | सन्‌ १६९८० के लगभग दिल्‍ली में &$॥४0 खेलों के लिए 
जो खेल नगरी क्रीड़ा पटुओं के निवास के लिए बनाई गई थी वही क्रीड़ा- 
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स्पर्डा के पशचात एक बड़ी विख्यात बस्ती बन गई और उसमें बने अच्छे- 
अच्छे भवन खरीदने की ग्राहकों में होड़ बनी रही। माद्विद का निर्माण भी 
उसी प्रकार प्रथम स्वयंवर के लिए किया गया और तत्पश्चात उस 
मंगलप्रसंग के लिए विविध सुख-सुविधाओं से सम्पन्त की गई वह नव- 
निर्मित नगरी आगे चलकर उस प्रदेश की राजधानी बन गई । 

स्पेन देश की शिक्षा प्रणाली में जो 840॥०[07 उपाधि है वह लग- 
मग ब्रह्मचारित्व 88008]7729७ ऐसे उच्चार का शब्द है।' 


शंकराचारय के प्रति स्पेनिश राजघराने की श्रद्धा 


सन्‌ १९६३ के अक्तूबर-नवम्बर में और तत्पूर्व मी एक बार स्पेन की 
रानी सोफिया और उनकी एक बहन विमान से कामकोटिपीठम के 
शंकराचार्य जी के मक्तिभाव से दर्शन करने मद्रास आई थीं। वस्तुत: वे 
थीं केंश्रलिक ईसाई और शंकराचार्य ठहरे एक सनातनी वैदिक तपस्वी। 
दर्शनाथियों से वे बोलते भी बहुत कम थे । एक शिष्य विदेशी दर्शनाथियों 
की बातें तमिल में शंकराचायं जी से कहता और उनका जो उत्तर होता, 
वह विदेशियों को सुनाता। ऐसे विरक्‍्त, निरिच्छू, अल्पमाषी साधु का 
दर्शन करने की तीज इच्छा से एक विधर्मी रानी हजारों मील दूर से 
विमान द्वारा खिचो चली आती है। इस घटना में भी स्पेन के प्रोचीन' 
वेदिक, आये, सनातन धर्म का ही सूत्र दिखाई देता है। 

धर्म की हृष्टि से देखा जाए तो सोफिया ने केथलिक पीठाघीश पोप' 
के दर्शन करने थे। पोप का. घर्मपीठ रोम नगर स्पेन से विमान से केवल 
दो घण्टे के अन्तर पर है। पोप और रानी एक-दूसरे की भाषा में बिना 
किसी मध्यस्थ के सीधे वार्तालाप भी कर सकते थे। तथापि उस ईसाई 
रानी को शंकराचार्य के मेंट की.जो तीव्र इच्छा हुई उसके पीछे अवश्य ही 
स्पेन के लुप्त-गुप्त वेदिक अतीत का कोई रहस्यमय आध्यात्मिक आकर्षण: 
अवश्य होना चाहिए । 

स्पेन की इस्लामपूर्व ऐतिहासिक इमारतों के सम्बन्ध में इस्लामी 
घोंसबाजी से विश्व के भोले विद्वान जिस प्रकार घोखा खा गए वैसा ही 
धोखा सर्वत्र हुआ है। सारे धिश्व में मुसलमानों द्वारा बसाया कोई नगर 
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नहीं है और न ही मुसलमानों की बनाई कोई विख्यात प्रेक्षणीय इमारत 
ही हैे। 

उदाहरणार्थ भारत के गोवा प्रदेश के पणजी नगर में सचिवालय 
की जो इमारत है उसे निद्रालु इतिहासज्ञ आदिलशाह का बनाया राज- 
महल मानते हैं जबकि वह महल आदिलशाह ने हिन्दू राजा से जीता 
था । उसी प्रकार फोंडा में जो २७ मंस्जिदें कही जाती हैं वे सारे कब्जा 
फिये हुए मन्दिर हैं। फोंडा में तव २७ मुसलमान स्थानीय निवासी मी 
नहीं रहे होंगे । ऐसे समय में वहाँ मस्जिदें बनाने की आवश्यकता वया थी रे 
वे २७ तो नक्षत्रों के या मातुकाओं के मन्दिर हो सकते हैं । उन २७ स्थलों 
की आख्यायिका ही शेष- है । उनमें से केवल एक तथाकथित सोफा 
शाहपुरी मस्जिद के कुछ खण्डहर विद्यमान हैं। सोफा दाहपुरी स्पष्ट- 
तया शिवपुरी थी । इब्नाहीम आदिलशाह को जब उसका निर्माता कहा 
जाता है तो समझना यह चाहिए कि इन्रनाहीम आदिलशाह ने मन्दिर को. 
भंग और भ्रष्ट कर उसी टूटी-फूटी इमारत को मस्जिद घोषित किया । 

फोंडा के किले के अन्दर जो इमारत धाई अब्दुल्ला खान शहीद की 
दरगाह कही जाती है, वह वास्तव में मन्दिर है। उस पर हमला करते 
समय अब्दुल्लाखान मारा गया अतः उसे उस मन्दिर में ही दफनाया 
गया । । 

बिचोलोम नगर का नमाज़गाह एक मन्दिर का सभामण्डप था। 
औरंगजेब का पुत्र अकबर उस कब्जा किए अरष्ट हिन्दू मन्दिर में जब से 
ठहरा तब से मुसलमान सिपाही' वहाँ नमाज पढ़ने लगे। अत: मन्दिर 
का नमाजगाह नाम पड़ा । क्त्तह 

इसी प्रकार दीव की कडोआ मस्जिद; बहादुरशाह मस्जिद और 
तार्वा का किला सारी हिन्दू इमारते हैं जो असावधानी से इस्लाम हारा 
बनाई गई मात्ती जाती हैं । 


ब्रिटिश भूमि का बेदिक अतीत 


अन्य प्रदेशों के इतिहास की भाँति ब्रिटेन उफ आग्लभूमि के इतिहास 
में भी यह दोष है किलगभग २००० वर्ष पुर्वे का उसका इतिहास धघंधला-सा 
बनकर यकायक अज्ञात हो जाता है। 

सामान्य व्यक्तियों को भी दादा-पड़दादाओं के पूर्व के व्यक्तियों का 


नाम तक ज्ञात नहीं रहता तो इतिहास कहाँ से स्मरण रहेगा। पूरे देश के 
इतिहास का यही हाल होता है। केवल वैदिक संस्कृति में ही सृष्टि के 


आरम्भ से आज तक के इतिहास का सुसंगत सूत्र उपलब्ध है जो हमने इस 
प्रन्थ में प्रस्तुत किया है। वह सूत्र विश्व की सारी जनता को अवगत कराने 
से मानव जाति को समता, शान्ति और एकता देने वाला बैदिक समाज पुनः 
संगठित करने की प्रेरणा प्राप्त हो सकती है। इतिहास सीखने का एक मुख्य 
उद्देश्य यही होता है कि उससे अतीत की गलतियों का तथा गौरवशाली 
सुकत्यों का ज्ञान हो और तदतुसार भविष्य उज्ज्वल बनाया जा सके | किसी 
भी देश का इतिहास वास्तव में आरम्भ से आजतक का एक अखण्ड कथासूत्र 
होना चाहिए। बेसा इतिहास किसी भी देश का नहीं पाया जाता। वे 
प्रादेशिक इतिहास जागतिक बैदिक इतिहास के फटे पृष्ठों की तरह आधे- 
अधूरे टुकड़ से लगते हैं । ब्रिटेन के इतिहास का भी यही हाल है। 

रोमन, नॉमेन, ऐंग्लो सैक्सन आदि कई विभिन्‍न जाति के लोगों के 
लड़ाई-झगड़े का एक आखाड़ा--ऐसा ब्रिटेन के प्राचीन इतिहास का 
वर्तमान स्वरूप है। एक सुसंगठित राष्ट्रीय शासन ब्रिटेन में आरम्भ हुए 
लगभग ४००-५०० वर्ष ही हुए होंगे। उससे पूर्व॑ सारी उथल-पुथल ही 
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दिखाई देती है। आज तक विद्वान उस. इतिहास के किसी एक विशिष्ट 
सुन्न को पकड़ नहीं पाए हैं । अतः ब्रिटिश लोगों की भाषा का उद्गम, उनके 
नगरों के नाम, उनका दर्शनशास्त्र, लोक-कथाएँ, राजप्रथा, साहित्य, छन्‍्द- 
शास्त्र, पुरातत्वीय अवशेष आदि का तकसंगत विवरण आज तक ये धिद्वान 
दे नहीं पाए हैं। अनेक विभिन्‍न आक्रामकों के आपसी लड़ाई-झगड़े से बनी 
एक रंग-बिरंगी खिचड़ी इसी का नाम ब्रिटेन की वर्तमान सभ्यता है---ऐसी 
धृंधली-सी धारणा वतंमान विद्वानों में प्रचलित है। उसे जनमानस से हटवा 
-कर इस ग्रन्थ द्वारा हम यह दर्शाना चाहते हैं कि ब्रिटेन पर भले ही अन्य 
देशों की भाँति समय-समय पर विभिन्‍न ज़मातों के आक्रमण हुए हों फिर 
भी वे आक्रामक लोग तथा ब्रिटिश भूमि के मूल निवासी सारे ही वेदिक 
सभ्यता में पले होने के कारण ब्रिटिश जनजीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक ही 
वेदिक सूत्र बराबर दिखाई पड़ता है। उस दृष्टि से ब्रिठेत का ही नहीं 
अपितु किंसी भी देश का इतिहास, समस्त विश्व की बेदिक जीवन-प्रणाली 
का एक अध्याय समझकर पढ़ने में तकंसंगत तथा सूत्रबद्ध प्रतीत होता है । 


इंग्लेण्ड, ब्रिटेन आदि नाम संस्क्ृतो द्भव हैं 


ऑल प्रदेश के इंग्लैण्ड, ब्रिटेन आदि जो नाम पड़े हैं उनका समाधान- 
कारी या तकंशुद्ध विवरण आग्ल शब्दकोशों में भी नहीं मिलता क्योंकि 
इन शब्दों के वेदिक, संस्कृत स्लोतों से वे कोशकार भी अनभिन्ञष हैं। अत: 
इन शब्दों की व्युत्पत्ति ढंढने के प्रयास में बे अंठ-संठ, टेढ़े-मेढ़े अनुमात 
प्रस्तुत करते रहते हैं । 

ब्रिटेत की प्राचीन भाषा फ्रेंच थी; यह हम देख चुके हैं। उस फ्रच 
भाषा में इंग्लण्ड के निवासियों को वे “आंग्ले' कहते रहे हैं। वह अंगुल शब्द 
है। उस भूमि के आकार के कारण वह नाम पड़ा। यूरोप खण्ड को यदि 
हम तलहस्त समझें तो ब्रिटिश द्वीप हाथ की एक अँगुली जैसा दिखाई देता' 
है। यूरोप खण्ड की भौगोलिक लम्बाई चौड़ाई का अनुमान लगाने के लिए 
ब्रिटेन को एक प्रामाणिक मापदण्ड मासकर उसे “अंगुल' नाम को उपमा 
देकर अंगुलस्थान कहा गया। 

इससे यह अनुमात निकलता है कि प्राचीन वैदिक भूगोलशास्त्रियों 
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ने यू गोप खण्ड की लम्बाई-चोड़ाई तथा आस-पास के सागरों की गहराई 
नापने के लिए ऑग्लभूमि की लम्बाई को एक प्रामाणिक नाप मानक रउसके 
दस गुना या बीस गुना आदि नाप आजमाने की प्रथा चलाईं। 

इस तथ्य का प्रमाण फ्रेंच लोगों की बोलचाल से प्राप्त होता है। वे 
ब्रिटेन को 0080-०7 यानि “अंग्रुलधरा' उर्फ अंग्रुलभूमि अर्थात्‌ अंग्रुल 
स्थान कहते हैं। ' 

संस्कृत में जिसे “ग्रन्थी' कहते हैं उसे आंग्लभाषा में ग्लेंड कहते हैं + 
तथा लेप यानि दीप स्थान को “लेंपस्टेंड' कहते हैं। अ,: संस्कृत के' 
अथ था 'स्थान” दोनों का अपभ्रंश ऑसग्लभाषा में 70 (अेंड) होता है। 
इसी कारण “अंग्रुल स्थान” का उच्चार 'अंगुलअंड' होते-होते इंग्लैण्ड बन 
गया । | 

अंगुल देश की भाषा अंग्रुलिश यात्रि 'इंग्लिश 'कहलाई। जैसे बाल- 
कीड़ा को 'बालिश' कहा जाता है । अत: वह 'इश्‌' प्रत्यय भी संस्क्ृतमूलक 
ही है। 

ब्रिटिश द्वीपों को बृहत्स्थान भी कहते थे। क्‍योंकि समीप के सागरी 
भाग में यूरोप खण्ड से टूठे जो अनेक द्वीप हैं उनमें ब्रिटिश द्वीप पर्याप्त 
लम्बे-चोड़े हैं। उसी बृहत्स्थान शब्द का अपभ्रंश “ब्रिटेन हुआ है। 

आगे चलकर जब संस्कृत का अज्ञान हुआ तब ब्रिटेन में बृहत्‌ का अर्थ 
'जुडा हुआ है ही' यह भूलकर जनमानस में निवास करने वाली बह बृहत्‌ 
की भावना के कारण उस देश को (64 छाप्ाक्षा। कहने की प्रथा पड़ी । 
और त॑ और छा शब्द भी स्वयं बहत्‌ का अपभश्रंश है यह ह6४ शब्द 
को 5768॥ ऐसा लिखने से स्पष्ट हो जाएगा। 

बृहत्स्थान उफ ब्रिटेन में विस्तृत यां विशाल द्वीप का भाव होते हुए. 
भी ब्रिटेन शब्द को (6७४ यह एक और '“बृहत्‌” अर्थ का विश्ेषण क्यों 
लगा ? इस समस्या का हल दूसरे एक समान उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। 

वेदिक सभ्यता में ग्रोमूत्र का महत्व होने से हर हिन्दू को वह शब्द 
परिचित होता है तथापि कई हिन्दुओं को संस्कृत का ज्ञान न होने से वे 
इस बात को भूल जाते हैं कि मोमूत्र का अर्थ ही गाय का मूत्र होता है। 
अतः किसी धार्मिक विधि पर जब मोमूत्र की आवश्यकता पड़ती है तो वे 


बन. थ उतरा लता ता डा हकााध अं भक52५ कम 00000: [ए"'[ौ[----लललअपन»«#2गएगएग2नननागभन्‍क्‍चगफत 3 कल व चखखसख वत 
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दूसरे को कहते हैं कि “गाय का गोमूत्र ले आना” । ऐसा कहने में पुनरुक्ति 
का दोष होता है। किन्तु मंगवाने वाले के मन में 'गोमूत्र' का अथे केवल 
मूत्र इतना ही शेष रह जाने के कारण वह गाय का गोमूत्र लाने का आदेह 
देता है। इसी प्रकार बृहत्स्थान यानि “ब्रिटेन होते हुए भी संस्कृत के 
अज्ञानवश ब्रिटेन को द्विरविति के दोष से 07680 छ/702॥ कहा जाता है। 

ऑग्लिभाषा का आक्सफोर्ड शब्दकोद्य (0;070 79007थाए ) अधि- 
कारी तथा प्रमाणभूत ग्रन्थ मानता जाता है। उसमें भी 477० शब्द का 
अथें “(॥6 780९ ० ए9०076 ० “शष्टप्रा यानि “अंगुल देश के लोगों को 
आग्ल उफ अंगुले कहा जाता है” ऐसा स्पष्ट लिखा है। किन्तु देश का ताम 
अंगरुल' क्‍यों पड़ा यह वे नहीं जानते। उस शब्द के दो अर्थ हमने ऊपर 
स्पष्ट किए हैं। अंग्रुल यानि उँगली के आकार का लम्बा-सुकड़ा देश ऐसा 
उसका एक अथे है। दूसरा अर्थ है 'अंग्रुल रूप” मापदण्ड योग्य आकार का 
देश । 

ब्रिटेनी' (छाप॥॥79) भी बृहत्स्थानी शब्द का लाड़-भरा रूप है| 
पड़ौस में जो [70870 नाम का द्वीप है वह आयंस्थान का अपभ्रंश है। 
ब्रिटेत के उत्तरी भाग को 8०0४७॥70 (स्कॉटलेंड ) कहते हैं जो 'क्षात्रस्थान' 
का अपभ्रंश है । 


बैदिक राजप्रथा 


ऊपर कहे अनुसार ब्रिटेन सम्बन्धी सारे शब्द संस्कृत होते का मुख्य 
कारण यह था कि महाभारतीय युद्ध तक वह भूमि वेदिक विश्व साम्राज्य 
का एक भाग थी । तब वहाँ बंदिक क्षत्रियों के नाविक केन्द्र होते थे । बोली 
संस्कृत ही थी । 

ब्रिटेन पर संस्कृतभाषी वैदिक क्षत्रियों का शासन होने के कारण वहाँ 
की राजप्रथा तथा परिभाषा सारी संस्कृत है। जैसे ॥॥ण/070॥ ( मॉनके ) इस 
आग्ल शब्द का अर्थ होता है राजप्रमुख (राजा या रानी)। बह मानवार्क 
उर्फ मानवादित्य शब्द है यानि मानवों में सूर्य जेसा चमकने वाला या सूर्य 
जैसा सवंशक्तिमान और सर्वनियन्त्रक । मतापादित्य, विक्रमादित्य जैसा ही 
मानवाक शब्द है। 
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राजा जब अक्षम हो, तब उसके नाम से कारोबार चलाने वाले को 
आंग्लभाषा में 7080॥ (रीजंट) कहते हैं जो स्पष्टतया “राजन्त' शब्द है । 
0२८४॥४० (रेजीम ) यह 'राज्यकाल' इस अर्थ का राज्यम्‌ शब्द है। 

राजकुल अर्थात राजशाही इस अर्थ से आंग्लभाषा में रीगल (7688/). 
तथा रायल (70५%!) दोनों शब्द रूढ़ हैं। वे 'राजल' ओर *रायल' ऐसे 
संस्क्ृत शब्द हैं। “राजा' और “राया' दोनों ऑग्लभाषा में समानार्थी शब्द 
हैं। आन्ध्र में रायुलु और रायलसीमा उसी अर्थ के शब्द हैं | दयालु, क्ृपालु 
आदि इसी प्रकार के शब्द हैं । 

ब्रिटिश सम्राट्‌ का अंगरक्षक दल केशरी उर्फ नारंगी रंग की वर्दी 
पहनता है क्योंकि वह वैदिक क्षत्रियों का वर्ण है। 

सम्राट्‌ को ऑग्लभाषा में 'माजस्ती' (७65४) भी कहते हैं। वह 
“महाराज-अस्ति” (यानि 'महाराज हैं) ऐसा शब्द है । 

आग्ल दरबारियों को 'सर' कहते हैं जो “श्री का 'सर' ऐसा विश्र- 
हात्मक विकृत रूप है । अन्य कई देछ्ों की प्राकृत लिपियों में जोड़ाक्षर की 
पद्धति न होने से 'जन्म', कर्म, धर्म जेसे शब्दों को. तोड़कर जनम्‌, क रम्‌, 
धरभ्‌ ऐसे उच्चार रूढ़ हुए । बंतेः 84३09 4067807 या छक्षातढा507 
यह “श्री राय इन्द्रसेन ऐसा मूल नाम है । 

आग्लप्रथा में सामान्‍य व्यक्तियों को सम्मानार्थी “मिस्टर ()(86४) 
. कहा जाता है, जो 'महास्तर' या महाशय, महोदय जैसे अर्थ का सम्बोधन 


है । 


ध्वज 


वैदिक धारणानुसार भगवान्‌ का तथा सम्राट का अधिकार दस 
दिशाओं में माना जाता है। ध्वज दण्ड का शिखर स्वर्ग का निर्देश करता 
है तथा निचला नोंक पाताल का निदेश करता है। शेष अष्ट दिशाएँ यदि 
ध्वज पर अंकित हों तो दस दिशा हो जाती हैं। ब्रिटेन के ध्वज पर उन्हीं 
अष्ट दिशाओं का रेखाचित्र इस प्रकार है--- 


१७४५ 


पश्ञ्रिप 


नेल्ट्रस 





उन अष्ट दिशाओं के रक्षक अष्ट दिकपाल इस प्रकार हैं-- 
(१) उत्तर दिशा का स्वामी कुबेर 


(२) ईशान्य ,, » ,, ईशान्‌ (शंकर) 
ह ( डे ) पूर्व 27४. 8” /7"”' इन्ड 
(४ ) 'अग्नेय ,, ,, , अश्ति 
(५) दक्षिण ,, ,, ,, थम 
(६) नैत्रध्य ,, » » निरुत्‌ (राक्षस) 
(७) पश्चिम ,, ,, » वरुण 
(८) बायब्य ,, ,, ,, वाय्‌ 


ऐसे अष्टदिशाओं के विशिष्ट नाम होते हुए भी भारत के आकाशवाणी 
और दूरदर्शन ज॑से प्रचार तथा ज्ञान माध्यमों पर वायव्य के बजाय ॥04॥- 
४७४६ का उत्त रपश्चिमी दिशा ऐसा अनाड़ी उल्लेख होता उस प्रवक्ता का 
अज्ञान दर्शाता है और भारत के संस्कृत-बैदिक भाषा संभार पर लांछन-सा 
प्रतीत होता है । 

इसी अषध्ट दिशा तथा दस दिशा निर्देश हेतु कमंठ वैदिक पद्धति से 
जब परमात्मा या राजा के लिए कोई भी इमारत बनाई जाती तो वह या 


१७६ 


तो स्वयं अष्टकोणीय होती या उसके बुर्ज, कक्ष आदि अष्ठकोणीय आकार 
के बनाए जाते । प्राचीन ऑस्ल भवन में यह विशेषता होती थी | 

ब्रिठेन के ध्वज पर अंकित अष्टकोणीय रेखाचिन्न भगवा, लाल, 
गुलाबी वर्ण का हीता है--जो वैदिक प्रथा का है। 


ब्रिठिशों का अज्ञान 


ब्रिटिश प्र&४00 (यानि राजचिह्ल सम्बन्धी) साहिंत्य में दिए 
विवरण के अनुसार ब्रिटिश ध्वज पर ब्रिटेन के तीन मान्यवर राष्ट्ररक्षक 
ससन्‍्तों-- 90. 6००४०, 88. ?४४770८ और 86. 8700769४ के ऋ्‌स अंकित 
हैं । | 
आधुनिक कृस्ति विद्वानों ने प्राचीन वेदिक परम्पराओं का उल्टा- 
सीधा, टेढ़ा-मेढ़ा समर्थन किस प्रकार किया है. उसका ध्वजचिह्न सम्बन्धी 
उनका विवरण एक सशक्त उदाहरण है । 
बैसे देखा जाए तो ब्रिटिश ध्वज में दो ही तो ऋ्ूस हैं। तीन कहाँ हैं ? 
एक ऋरॉस सीधा -|- 'अधिक' चिह्न वाला है। दूसरा क्रॉस ग्रुणा चिह्न जैसा 
_% टेढ़ा है। यदि एक के ऊपर एक ऐसे दो ऋ्रूसों की कल्पना कर दोनों 
प्रकार के दो-दो ऋ्स दुहरे दर्शाए हों तो कुल चार क्रॉस होंगे; न कि तीन । 
तीसरा, दोष यह है कि गुणा चिह्न वाला » ऋूस वास्तव में ईसाई कूस है 
ही नहीं। किसी ईसाई सन्‍्त का गुणा के आकार का ऐसा » कुूँस हो ही 
नहीं सकता, क्योंकि उस आकार के क्रूस पर कृुस्त का व नहीं किया 
गया था । 
जॉर्ज, पैट्रिक, एण्डू ज यह तीनों सन्त नाम काल्पनिक हैं ! ईसवी सन्‌ 
की छठवीं शताब्दी में ब्रिटेन कुस्ती बना। उससे पूर्व के कोई ईसाई साधु 
या सन्त ब्रिटेन में हो ही नहीं सकते । जबकि शज्निटिश ध्वज पर खींचे अष्ठ- 
कोणीय चिह्न की परम्परा तो महाभारतीय युद्ध के समय की है। अतः: 
उस चिह्न को तीन काल्पनिक ईसाई सन्‍्तों के ऋसों की आधुनिक खिचड़ी 
. बताना ऐतिहासिक धौंसबाजी है । 
एक और तक यह है कि (60726 नाम वस्तुतः गग॑ है तथा “097८ 
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नाम इन्द्र है। उन दोनों वैदिक नामों को घुमा-फिराकर ईसाई रूप दे 
डालना ही एक हेराफेरी हैं। हो सकता है 08870८ नाम भी किसी संस्कृत 
बैदिक नाम का अप भ्रंश हो । 


सिहासन द 

जिस कुर्सी पर ब्रिटिश राजा (या रानी) का राज्याभिषेक किया जाता 
है, वह वास्तव में विलायती ढंग की कुर्सी है। वह लन्दन नगर में %८४- 
778७7 400९५ नाम के ईसाई घमंमन्दिर में प्रदर्शित है। राज्याभिषेक 
के समय उसका प्रभोग किया जाता है। उसके चार पैरों से चार सुनहरी 


सिंह प्रतिमाएँ जुड़ी हुई हैं। यह सिंहासन प्रथा भी इस बात का श्रमाण है. 


कि ईसापूबं काल से ब्रिटिशभूमि के सम्राट्‌ का वैदिक पद्धति से सिंहासन 
पर ही राज्याभिषेक होता था। 


ब्रिटिश राजा 7(08 बस्तुतः सिह था. 

राजा को आंग्लभाषा. में (08 (किंग) कहा जाता है। वह वास्तव 
में सिह उर्फ सिंग शब्द का अपश्रंश है। क्योंकि प्राचीन समय की आंग्ल 
लिखाई में जगतसिंह, मानसिंह, उदयसिंह आदि शब्दों का अन्तःपद (॥8 
लिखा जाता था। उस समय (४9 का आऑग्ल उच्चार सिंह उ्फ सिंग होता 
था। होते होते '(: अक्षर का उच्चार “क' होने लगा, जिससे सिंह या सिंग 
के स्थान पर "किंग! उच्चार रूढ़ हुआ। अतः ऊपर कहे विवरण से निष्कर्ष 
यह निकलता है कि अंगुल देश के प्राचीन सम्राटों के नाम भवानीसिह, 
खड्भसिंह इत्यादि होते थे । ऐसे नामों के व्यक्ति संस्कृत-भाषी बंदिक क्षत्रियों 
के सिवाय अन्य कोई हो ही तहीं सकते | किन्तु आंग्ल शब्दकोश बताने 
वाले भाषा पण्डितों को भी उस अतीत के इतिहास का ज्ञान न होने के 
कारण उन्होंने (7728 शब्द की कोई अटपटी, ऊट्पर्टाँग सी व्युत्पत्ति-दे 
रंखी हो तो उसमें आइचय्य की कोई बात नहीं। अतः विश्व का -इतिहास 
दुबारा लिखने का कार्य इतना विशाल है कि इसके अन्तर्गत विश्व की सारे 
भाषाओं के शब्द-कोश भी दुबारा संस्कृत व्युत्पत्ति के आधार पर तेयारु 
'करने होंगे । 
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यूरोप का देवासुर संग्राम 


ऊपर वर्णित आंग्ल सिंहासन की कुर्सो में आसन के नीचे एक और 
पटरी लगी हुई है जिस पर एक केसरी रंग की अतिप्राचीन ऊबड़-खाबड़ 
शिला बड़े ही आदर भाव से रखी हुई है। सन्‌ १५८०० के पूर्वे का इसका 
इतिहास अज्ञात है । 

इस शिला को 907९ ० $८07 यानि स्कॉन की जिला कहते हैं । हो 
सकता है कि वह स्कनन्‍्द की शिला हो। देवों के सेनापति स्कन्‍्द थे | यूरोप 
खण्ड में जब देत्य वंश का राज्य था तब देवासुर संग्राम में देत्यों के विरोध: 
में जो नाविक दल (यानि आधुनिक ४७५५) आया उसे स्कन्दनावीय 
दल कहते हैं । उस दल ने उत्तरी यूरोप के दैत्यों के बन्दरमगाह जीतकर वहाँ 
नाकाबन्दी की अत: इस उत्तरीय बन्दोबस्त के समय से इस प्रदेश का नाम 
स्कन्दनावीय (8८9४8 ) पड़ा। अंगुल उर्फ आग्ल द्वीपों पर भी इस 
दल ने निजी मोर्चे लगाए। इस समय जो राजप्रासाद नष्ट-अ्रष्ट हुए उनकी 
एक केशरिया रंग की टूटी-फूटी शिला तब से आंग्ल भूमि के क्षत्रिय शासक 
के सिहासन के नीचे रखी जाया करती हैं । दैत्यों पर स्कन्द की देव सेना के 
हारा पाई विजय के स्मृतिचिक्ल के रूप में उसे स्कन्दशिला कहा गया । 
संस्कृत से बिछड़ जाने के पश्चात्‌ ऑग्लभाषा में उस शिला को स्कन्द के 
बजाय 'स्कॉन' कहने लगे क्योंकि प्राचीन समय में जो फ्रंच उच्चार पद्धति 
रूढ़ थी उसमें अन्तिम व्यंजन अनुच्चारित छोड़ा जाता था । अत: स्कन्द की 
स्मृति स्कन्‌ उर्फ स्कॉन के नाम से चल रही है। 


ब्रिटिश नगरों के संस्कृत नास 


इतिहास की वतंमान अवस्था में पाठकों को यह पढ़कर बड़ा आइचर्य 
होगा कि ब्रिटिश भूमि की नदियाँ, नगर, गाँव आदि के नाम अधिकतर सीधे 
संस्कृत हैं । जैसे क्षात्रस्थान उफे स्कॉटलेण्ड में (॥0]070746]6४ नाम का 
एक गाँव वस्तुत: चोल-मण्डल-आलय है। इतने सारे अक्षर लिखते तो हैं 
तथापि उनका उच्चार करना उनके लिए इतना कठिन हो गया है कि उसे 
वह “चम्ले' कहकर काम चला लेते हैं । 
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ऑस्लभूमि में 'कोट” अन्त्यपद वाले कई नगर हैं। जँसे चालंकोट; 
हीथकोट, नॉथंकोट । इन्हें भारत के अकलकोट, बांगलकोट, सिद्धकोट, 
अम रकोट आदि नामों से मिलाइए और ॥८॥250026६ को ढठेठ एक अर्थ 
से राजकोट और दूसरे अर्थ से सिहकोट है। 

आ्ल द्वीपों में घोड़ों की शयंतों के लिए ७5८०६ नगर बड़ा प्रसिद्ध है। 
क्यों न हो जब उसका नाम ही अश्वकोट है। प्राचीन अश्वकोद नाम का 
आधुनिक उच्चार अंसकॉट बनकर रह गया है। आंग्लभाषा में अंस (855) 
(यानि गधा) शब्द भी “अश्व' शब्द का अपभ्रंश है। 

पत्थर का कोट जैसे नगर का रक्षण करता है वैसे वस्त्र का कोट शरीर 
का (ठण्ड, वर्षा आदि से) रक्षण करता है। । 


शंकर के सन्दिर वाले नगर 


आग्लभूमि के कई नगर या प्रदेशों के नामों के अन्त में 'शायर' ऐसे 
अक्षर आते हैं जैसे वारविकशायर, डर्बीशायर, पेंब्रोकशायर, मन्मथशायर। 
उसका कारण यह है कि वहाँ प्रसिद्ध शंकर के मन्दिर थे । 

भारत में भी जहाँ-तहाँ शिवजी के मन्दिर होते थे उनसे उन बस्तियों 
के नाम रामेश्वर, संगमेदवर, ओंका रेहवर, महाबलेश्वर आदि पड़े । उसी 
ईश्वर उच्चार का आंग्ल अपभ्रंश 'शायर' हुआ। अतः डर्बीशायर यानि 
दर्मेश्वर, मन्मथशायर यानि मन्मथेदवर, वॉरविकशायर यानि वारविकेश्वर 
इत्यादि । "कब 

आंग्लभूमि के कई नगरों के नामों के अन्त में 980॥ अक्षर पाए जाते 
हैं जो संस्कृत 'पट्टवण' शब्द है। जैसे $ज08877000, 'चणारक्षा।9/0॥ 
[407फ०॥ इत्यादि। इन शब्दों में 'साउथ' यानि 'दक्षिण' अत: साउथम्प्टन्‌ 
यानि: दक्षिणपट्टंण; ]४०४॥ यानि उत्तर, अतः )००।७77980॥ यानि 
उत्तरपटटूण । तथा प्रद्मागएा० यानि हेपिपट्ून । भारत में भी हम्पि नाम 
का तगर है और इंग्लण्ड में भी है। अतः भारत में जो देदिक संस्कृति थी 
बसी ही आग्लभूमि में भी थी | 

ब्रिटिश भूमि के कुछ नगरों के अन्त में 'बुरी' अक्षर होते हैं। बह पुरी 
शब्द का ही अपअंश हैं। भारत में जिस प्रकार क्ृष्णपुरी, जगन्ताथपुरी 
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बलरामपुरी नाम के नमर होते हैं वैसे आंग्लभूमि में वॉटरबुरी (ए/ांधा- 
0079) यानि जलपुरी, एन्सबुरी, इ्यूसबुरी, सप्तपुरी (9०४८४०ए४४ ) यानि 
ऐसे नगरों के नाम हैं । 

'पुरी' का 'बुरी' अपभ्रृंश होता है इसका प्रमाण पोटेटो ([08/० ) 
इस ऑग्ल शब्द का 'बटाटा' ऐसा उच्चार महाराष्ट्र जेसे भारत के कुछ 
भागों में रूढ़ होने में मिलता है । 

उसी प्रकार संस्कृत का जो 'पुस्तक' शब्द है उसका 'स्त' अक्षर निकल 
जाने से जो 'पुक' शब्द रह जाता है उसी का आंग्ल अप भ्रृंश बुक (000८) 
बना । 


नदियों के नाम भो संस्कृत 


ब्रिटेन की नदियों के नाम भी संस्कृत ही हैं। जेसे 87725 (टेस्स्‌ ) 
'तमसा' नदी है। उसका पानी मैला (माटी-सा)तथा नदी के ऊपर बादलों 
के कारण प्रकाश भी मन्‍्दा और ध्ँधला-सा होता है अतः इसे 'तमसा' यानि 
'तम' या “अन्धकार जैसी” नाम पड़ना स्वाभाविक था। रामायण में 
उल्लिखित 'तमसा' ऑग्लभूमि वाली तमसा नदी ही है ऐसा कहा नहीं जा 
सकता है। क्योंकि भारत में जो नाम प्रसिद्ध हुए या वैदिक संस्कृति में जो 
नाम जेचे या रूढ़ हुए वे ही नाम अलग-अलग प्रदेशों में बार-बार दिए गए । 
भारत में ही देखें उदयपुर, बिलासपुर आदि नगर के नाम भिस्त-भिन्‍न 
प्रान्तों में मिलेंगे। मुसलमानों के शासन में औरंगाबाद नाम कई नगरों को 
दिया गया । उसी प्रकार तमसा, सिन्धु, गंगा आदि नदियों के नाम विश्व 
में अनेक स्थानों पर पाया जाना स्वाभाविक है। 

ब्रिटेन की एक नदी का नाम है 80०: (अम्बर) जो संस्कृत 'अंभस्‌ 
(यानि 'जल') से बना है, ऐसा 0४किव 60ण7क्षा॥ ० 9]&०8 'रि्षा९5 
(यानि स्थानवाचक शब्दकोश ) में कहा है । तथापि उन्नी अऑग्लकोश में 
'पुरी', 'ईश्वर', 'बट्रण' आदि संस्कृत नामों से भी ब्रिटिश नगरों के नाम 
पड़े हैं इसका उल्लेख नहीं है। अत: इस स्थानवाचक नामों के कोश का भी 
क्‍ पुनलेखन होना आवश्यक हो गया है। इस प्रकार इस ग्रन्थ में प्रस्तुत ब्योरे 
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से मानवीय सम्यता, इतिहास, भाषा-कोश आदि जितने भी ग्रन्थ हैं उन्हें 
इस नई जानकारी द्वारा दुबारा लिखना होगा । 


राम नाम के ब्िटन में उल्लेख 


' राम नाम वैदिक संस्क्ृति का एक प्रमुख चिक्नू बन गया है। तो वह 
नाम भी ब्रिटेन की भूमि पर लोगों में बार-बार प्रयोग होता रहता है। जैसे 
0२७752०66 यानि रामघाट (नगर), ॥१४7॥500॥ यानि रामस्थान | 
एश्ाणत यानि नदी पार करने का रामस्थान उर्फ रामतीथ। व्यक्ति 
नामों से भी राम शब्द का अन्तर्भाव है जंसे 57 ५/॥80ा रि599 
(यानि रामसहाय ) तथा २»॥058५ (रामसहाय) /(४३४०००॥७।४ | (गा० 
#ध्8, 098709778 आदि आऑग्ल-भाषा के शब्द भी “मनोरमा के 
समानार्थी होने से उनमें “रम” धातु है! 

ब्रिदेन के कुछ नगरों के नामों में 8॥क्षा) (घाम) ऐसे अन्तिम अक्षर 
होते हैं, जैसे 5807॥708/9॥ (सुन्दर घाम या सुन्दर ग्राम ) और कांप" 
8097 (वब्राह्मणगराम अर्थात्‌ ब्राह्मणग्राम या बाह्य णधाम ) । 

छ7र852४/९, (९००७॥४४०/८, !शैशा826 वे नदी या सागरतट पर 
स्थित हों तो बिलिगधाट, रानीघाट, मरघाट आदि नाम हो सकते हैं । या 
वे द्वार शब्द के अनुवाद के रूप में बिलिगद्वार, रानीद्वार, मरद्वार आदि 
मूल संस्कृत नाम हो सकते हैं । 


धार्मिक परिभाषा 

ईसाइयों की सारी परिभाषा वैदिक संस्कृत है क्योंकि कुछ आतंकवादी 
कृष्णपन्थी लोगों ने ही ब॑दिक प्रणाली से फूटकर ईसाई पनन्‍्थ चलाया। अत: 
चचे' यह धर्मचर्चा स्थान का द्योतक “चर्चा मूलक संस्कृत शब्द है। 

चचिल' यह जो अंग्रेजों के अनेक कुल नामों में से एक है वह चंर्चा- 
चालक के अर्थ से 'चचिल' नाम पड़ा। अतः निष्कर्ष यह निकलता है कि 
आग्ल-राष्ट्र के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय सर विन्स्टनू/ चचिल (& 
0५७७६80॥ (धपा०गा।) के दादा-पड़दादा ईसाई घमंगुरु रहे होंगे जो किसी 
गिरिजाघर में चर्चा उर्फ प्रवचन करते रहे होंगे । 


श्णरे 


गिरिजाधर के जिस कक्ष में साधु-संन्यासी आदि के पवित्र वस्त्र रखे 
जाते हैं उस कक्ष को “बस्त्री' (५७८६६४५) कहते हैं। पवित्र वस्त्र अलग से 
रखना ओर उन्हें संस्कृत भाषा में वस्त्र ही कहना यह यूरोप की वेदिक- 
संस्कृत पम्परा का ठोस प्रमाण है। 

ईसाई साधु 'फ्रायर' कहलाते हैं, जो 'प्रवर' यानि ऋषि का अपश्रंश 
है। ईसाई साधु को 'सेण्ट' भी कहते हैं, जो सन्त शब्द का ही जरा तिरछा 
उच्चारण है। 


अणुशक्ति से सवनाश 

द्वितीय महायुद्ध में जमंन बमबारी से लन्‍्दन नगर के पालियामेण्ट 
सभागुहों के परिसर में जो इमारतें टूटीं उनका मलवा निकालते समय वहाँ 
एक प्राचीन मित्र (यानि सूर्य) मन्दिर के अवश्षेष प्राप्त हुए थे जो ईसापूव॑ 
समय के इंग्लेण्ड की वैदिक सभ्यता के साक्ष्य हैं । 

आंग्लभाषा में ए१व०॥7४ (अन्दर्रलिग) शब्द का अर्थ आश्रित या 
हस्तक होता है। वह अन्तर्रलिग शब्द है। वैदिक शिव मन्दिरों में एक बड़ा 
शिवलिंग बाहर या ऊपर होता है और अन्य छोटा शिर्वालग उसकी निचली 
मंजिल में या अन्दर कक्ष में होता है। वह निचला या अन्दरवाला शिवलिंग 
अन्तलिंग कहलाता है। 

आग्ल-भाषा में तन्त्रम्‌ ((87007) शब्द भी है। उसका उच्चार वे 
टेंट्रम करते हैं कंयों कि उनकी लिपि में 'न' अक्षर नहीं है । एक तान्त्रिक जैसे 
आधिदंबिक घुन की मस्ती में दंग होकर उल्टे-सीधे अंग-विक्षेप करता है 
बसी ही क्रोधी अवस्था को /8॥7एग75 कहते हैं । 

मिनिस्टर यह आंग्ल शब्द मन्त्री का ही अपभ्रंश है। 

आग्ल कूलों का ब्रेंहम (छा) नाम होता है जैसे भारत में 'ब्ह' 
उ्फ “ब्रम्हें' नाम होता है। अन्नहम्‌ भी ब्रह्मा का वैसा ही अपश्रंश है जैसे 


8. 


स्नान को अस्नान भी कहा जाता है । 
भाषा . 


ऑग्लभाषा शास्त्रज्ञ आऑग्ल शब्दों की व्युत्पत्ति लैटिन में ढूंढ़ते हैं। 
लैटिन स्रोत का आभास उन्हें इसलिए होता है कि लेटिन स्वयं संस्कृत से 
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निकली है। क्योंकि हम देख चुके हैं कि किस प्रकारप्राचीन इटली में वैदिक 
सभ्यता और संस्कृत भाषा ही थी | अतः आग्ल शब्दों का लैटिन स्रोत ढंढ़ने 
की बजाए सीधा संस्कृत उदगम ही देखना ठीक होगा । जेंसे अपर (009०7) 
ऊपर शब्द है; प०00४ यानि माध्यम; प्रीचर (फाध्वशा्ा) यानि 
प्रचा रक ; अंडोर (30076) यानि आदर करना, मैन (प9॥ ) यानि प्रचारक, 
डोअर (0007) यानि द्वार, कौ (००७) यानि गौ! संस्कृत व्याकरण के कई 
नियम आंग्ल-भाषा में लागू हैं । 

यूरोप के लोगों का भोजन 'सूप' से आरम्भ होता है। दाल या शाक 
के द्रव निचोड़ को सूप कहते हैं। वह संस्कृत शब्द है। आसव, प्रसव शब्दों 
से पता चलेगा कि 'सू' यानि निचोड़। उसको अग्नि पर पकाने का अर्थ प' 
से घ्वनित होता है। अतः सूप यानि दालया शाक का पतला, पकाया 
निचोड़ । पुरी के जगन्नाथ मन्दिर में रसोई पकाने वालों को सूपकार कहा 
जाता है। 


आंग्ल सागरतठ पर अण किरणों का प्रकोप 

अणु या परमाणु से निकलने वाली शक्तिशाली किरणों को 7800- 
2४०४५॥५ कहते हैं । उनसे प्रभावित वस्तु के सम्पर्क से मानव का स्वास्थ्य 
तथा सन्तुलन बिगड़कर मृत्यु भी हो सकती है। महाभारत के मौसल पर्व 
में यादवों पर बीती उसी प्रकार की हानि का वर्णन है । 

सन्‌ १६८३ की नवम्बर ३० को ब्रिटेन के पर्यावरणदर्शी मन्त्रालय ने 
एक पत्रक द्वारा जनता को सावधान कराया कि “ब्रिटेन के वायव्य भाग में 
/805८&!७ अणुकऊर्जा यंत्रालय के कारण निकट के सागरतट पर उगी घास 
प्रभावित हो गई है। सामान्य स्तर से ऊर्जा किरणों का प्रभाव १००० गुना 
बढ़ जाने से जनता को वहाँ की घास से दूर रहना ठीक होगा । 

महाभारत के मौसलपवं में ठीक इसी तरह का वर्णन है। इस समय 
यादवों को भी सावधान किया गया था कि द्वारका सागरतट की घास 
किरणोस्सर्गी मूसलखण्डों के प्रभाव से मानव जीवन को हानि पहुँचाएगी 
और ठीक उसी से यादवों का नाश हुआ । 

महाभा रतीय युद्ध में १८ दिव लगातार कौरबों-पाण्डवों की सेनाने 


टपढ 


एक-दूसरे पर जो अनेक अस्त्र फेंके उनमें से कई बगेर विस्फोट हुए इधर- 
उधर पड़े रहे.। युद्धोपरान्त कुछ यादव कुमार एक युवक को गर्भवती स्त्री 
का रूप देकर उसे एक ध्यांनमग्न ऋषि के पास ले गये । ऋषि से मस्करी 
करने की भावना से उन यादव कुमारों ने कहा, “ऋषिजी आप अन्तर्ज्ञान 
से यह बताएँ कि इस गर्मवती को क्या होगा ? ” 

ऋषि सचमुच अन्तर्ज्ञानी थे। उन्होंने यदु-शिशुओं की मस्करी से क्रोधित 
'होकर शाप दिया “इस कुमार के पेट से शिक्ु के बजाय एक मूसल निकलेगा 
और उसी से यदुकुल का नाश होगा ।” 

'ठीक वैसा ही हुआ। गर्भ के दिन पूरे होते ही उस युवक के पेट से एक 
मूसल निकला । अब यादवों को उसके कर्थित भावी संहारी परिणामों का 
भय सतामने लगा। उन्होंने उस मूसल का चूरा करके उसे सागर में झोंक 
दिया। उससे जो घास उग्ी वह अण्‌ किरणों से दृषित थी। तत्पश्चात्‌ 
यादवों ने एक रात मदिरापान कर सागरत॒ट पर की उस दूषित लम्बी घास 
को उखाड़-उखाड़कर उसकी एक बेत या डोर बना-बनाकर एक-दूसरे को 
पीठा और उस दूषित किरण संसर्ग के कारण यादवों का अन्त हुआ | उसी 
घास का बना एक नोकीला बाण एक भील ने चलाया जो ध्यानस्थ वन में 
बैठे श्रीकृष्ण के पैर में लगकर उनकी लीला समाप्ति का कारण बना । ऐसी 
महाभारत की कथा है। 

ऊपर कही घटना आधुनिक अनुभव से शत-प्रतिशत सही लगती है । 
सेना के चाँदमारी प्रशिक्षण के मैदान में या किसी युद्ध के पदचात्‌ ऐसे कई 
बम, गोलियाँ आदि अस्त्र बगैर विस्फोट हुए इधर-उधर बिखरे पड़े रहते 
हैं।अनुभवी बच्चे कुतृहल से उन अस्त्रों को लोहे की गेंद या पीतल के बर्तन 
समझकर उसे खोलने के विचार से उसे पत्थर या हथौड़े से ठोकते हैं। उससे 
विस्फोट होकर कई लोग घायल होते हैं। आधुनिक युग में विस्फोटों के 
अतिरिक्त अणशक्ति के किरणोत्सर्गी अस्त्र बनते रहते हैं। उनसे पानी, 
हवा, वस्तुएँ आदि सारे दूषित हो उठते हैं। उन दृषित वस्तुओं के संसगं से 
मानव, पशु, पक्षी बंड़ी संख्या में या तो मर ही जाते हैं या रोगजजेर ह्वोकर 
दुरबल तथा पराधीन हो जाते हैं। यही हाल महाभारत युद्ध के पश्चात्‌ होना 
पूरी तरह से सम्भव था क्योंकि उस युद्ध में दोनों पक्षों द्वारा बड़े-बड़े महा- 
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संहारी जीव-जन्तुओं के तथा किरणोत्सर्गी अस्त्र छोड़े गए थे। उसमें से 
कई युद्धोत्तरकाल में दुलेक्षित अवस्था में इधर-उधर पड़े रहे होंगे । 


अंग्रेज तथा यूरोपीय आय॑ कहलाते हैं 

अंग्रेज तथा यूरीप के अन्य टेशों के लोग अपने-आपको आय कहते हैं । 
कहते तो ठीक ही हैं, किन्तु इसका अर्थ वे गलत समझते हैं । 

प्रचलित धारणा यह है कि गौर वर्ण के, सीधी नाक वाले और ऊँचे,. 
लम्बे, सशक्त कद वाले (यूरोपीय) लोग आयंबंशोी होते हैं। वह धारणा 
दुनिया के अधिकांश विद्वानों के मन में एक दृढ़मूल मान्यता-सी बन गई है। 
जो भी विद्वान कोई लेख या ग्रन्थ लिखने बेठता है या भाषण देने खड़ा 
होता है तो कहता है, “जब आर्य लोग भारत में आए थे**-”” इत्यादि- 
इत्यादि । 

उन्हें यदि पूछा जाए कि आये लोग कौन' थे ? कहाँ से आए ? उनका 
मूल देश कौन-सा था ? उनकी भाषा क्‍या थी ? उनकी लिपि - कौन-सी 
थी ? वे कहाँ से कब चले ? तो इन सब प्रइनों का “मालम नहीं, ज्ञान नहीं, 
शायद ऐसा होगा, शायद वेसा होगा” इस प्रकार पूर्ण भ्ज्ञानदर्ंक उत्तर 
मिलता है । । 

क्योंकि वास्तव में आये नाम की कोई जाति थी ही नहीं ।॥ आये यह 
धर्म है। वैदिक, सनातन, हिन्दू जीवन-प्रणाली का ही नाम आयंधमं है। वह 
किसी भी देश या वंश का व्यक्ति अपना संकता है। इसी कारण “क्ृृण्वन्तो 
विश्वम्‌ आर्यम्‌ ऐसा ऋग्वेद का आदेश है। हब्शी, गोरे, पीले ऐसे कोई भी 
आपंधर्मी बन सकते हैं। इतना ही नहीं अपितु आयंधमं के नियमों का पालन' 
सबका कत्तंव्य होना चाहिए, ऐसा वेदों का आदेश है। 


आयें शब्द का अथ 

आये शब्द का अर्थ ही वेसा है। 'री' घातु को 'आ' लगने से आये शब्द 
बनता है। जैसे ऋषि को “आ' लगने से आषं शब्द बनता है। उदाहरणार्थ 
आएं वाज़ मय वह होता है जो ऋषिओं का लिखा होता है। ऐसा वाहुमय 
टिकाऊ होता है। उसका क्षय'नद्ीं होता । क्योंकि वह किसी के दबाव या: 
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प्रलोभन से नहीं लिखा जाता । निर्भीक और स्वतंत्र बृत्ति से शुद्ध ज्ञान और 
सत्य का आविष्कार करनप यही आर्ष साहित्य का उद्देश्य होता है। 

“री” धातु का अर्थ है मूल वस्तु को बढ़ाना, उसका संवर्धन करना, 
संगोपन करना आदि उसे 'आ' अक्षर लगने से आये शब्द बनता है। अतः: 
आये विचार-प्रणाली का उदृेश्य होता है कि मानव के हृदय में सत्य बोलना, 

स्वच्छ रहना, सेवा करना, परोपकार करना आदि जो मूलभूत देवी भावना 
है उसको बढ़ाते-चढ़ाते!आत्मा को महात्मा बनाकर तत्पदचात्‌ उसे परमात्मा 
में लीन होने तक आत्मा का विकास करते रहना । इस हेतु से आयु बिताने 
में प्रत्येक व्यक्षित को प्रत्यक्ष मार्मदर्शन देने हेतु चातुवव॑ण्य॑ंधर्माश्रम की 
कत्तंव्यपूति का संस्कारपूर्ण कर्म मांग कहा गया है । अत: ऐसा ध्येय रखने 
वाला और उसके अनुसार आचरण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति आयें ही. 
कहलाएगा चाहे वह किसी देश का, वर्ण का, या कद का हो । 
द्रविड़ आयधर्मा ही हैं 

द्रविड़ लोग, चाहे भारत के हों या यूरोप के, वे आरयंधर्मी ही थे। अतः: 
'द्रविड़' और “आये! विरोधी संज्ञाएँ नहीं हैं। बल्कि आयंधर्म की निगरानी 
तथा मार्गदशंन करने वाले ऋषि-मुनि द्रविड़ कहलाते थे । 

आग्लभाषा में चावल को राइस (7२06) कहते हैं, द्रविड़ लोग उसे 
“अरिसु' कहते हैं। दोनों में कितनी समानता है । 
गायत्री सन्‍्त्र का जप 

द्रविड़ लोग आर्यंध्म संचालक ऋषि-मुनि थे इसका एक और महत्त्व- 
पूर्ण प्रमाण यह है कि यूरोप के विभिन्‍न देशों में जो कोई थोड़े से लोग निजी 
द्रविड़ परम्परा की पत्िित्र स्मृति मन में सेंबारे ओर संभाले हुए हैं वे कम 
से कम वर्ष में चार बार सावंजनिक स्थल पर इकट्ठे होकर सूर्यपूजन और 
सूर्य-स्तवन करते हैं। 
जिन दिनों दिन-रात की लम्बाई एक जैसी होती है (यानि २१ मार्च 
और २३ सितम्बर ) तथा जिस दिन सबसे लम्बा,दिन हो (जून २१) और 
रात दीघेतम हो (२२ दिसम्बर) इन चार तिथियों को अपने द्रविड़ियन्‌ 
का गवंपूर्ण स्मरण रखने वाले विभिन्‍न देशों के द्राविड़ी मण्डल अपने-अपने 
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नगर में किसी ऊँचे टीले पर सूर्योदय के पहचात्‌ इकट्ठे होकर पूर्व दिशा 
में सूर्य का दर्शन करते हुए जल, फल-फूल आदि अर्पण कर स्थानिक भाषा 
में उच्च स्वर में प्रार्थना बोलते हैं कि “हे सूर्यदेव आप हमारी बुद्धि को 
औैतना दें । आप ही इस जीवसृष्टि के कर्ता-घर्ता हैं।. इत्यादि-इत्या दि । 
यानि एक प्रकार से वे "घियो यो नः प्रचोदयात्‌ इस प्राचीन गायत्री मच 
का अनुवाद ही सदियों से निजी पारम्परिक स्मृति में संवारे हुए हैं । 


'शिव संहिता 
उन बविड़ गुटों के छोटे-छोटे प्रकाशन होते हैं। उनमें इसी प्रकार को 

प्रार्थना, उपदेश आदि होते हैं। किन्तु उनमें से एक पुस्तिका “'शिवसंहिता' 
है। वह बड़ी आइचये की बात है। पिन 

: वैसे तो उस पुस्तिका में शिव की स्तुति है या नहीं यह मुझे देखने को 
नहीं मिला क्योंकि वह अध्राप्य थी (पुराने संस्करण की सारी प्रतियाँ बिक 
चुकी थीं और नया छपा न हीं था) फिर भी इंग्लेण्ड के द्रविड़ों के प्रकाशनों 
की सूची में 'शिवसंहिता' नाम तो अवश्य था। 


गुप्तता ु 
यूरोप के विभिन्‍न देशों में निजी द्रविड़ परम्परा का गौरव मातकर 
जँतन करने वाले जो छोटे-मोटे गुट कहीं-कहीं रह गए हैं, वे बड़ी गुप्ता 
बरतते हैं। कभी किसी समाचार-पत्र में उतकी वाधिक या मासिक सभाओं 
की छोटी-सी सूचना या वार्ता छपे तों छपे। वैसे वे अधिकतर एक-दूसरे से 
गुप्ततापूर्ण व्यक्तिगत सम्पर्क पर ही निर्मर रहते हैं। उनके अड्डे, प्रकाशत 
था कार्यकर्ता आदि के पते ब्रिटिश ग्रन्थालय में डूंढ़ने पर बड़ी कठिताई से 
मिलते हैं ! | ह 
इतनी गोपनीयता का कारण यह है कि चौथी से ग्यारहवीं शताब्दी 
तक लगातार ६००-७०० वर्ष कृस्ती पन्‍्थ सैतिक और सामाजिक आतंक 
और अत्याचारों द्वारा जब ईसाई धर्म यूरोप की सारी जनता पर थोपा 
जाने लगा तब पुरातन वेदिक परम्पराओं का संरक्षण करने की जिम्मेदारी 
अनुभव करने वाले द्वविड़ नेतागणों को छप-छुपकर निजी सूर्य पुजा, शिव- 
. भक्ति, गणेश-भक्ति आदि की परम्परा चलानी पड़ी। ऐसा करते-करते 


श्ण्प 


उनके मन्त्र-तन्त्र, संस्कृत ग्रन्थ, स्तोत्र आदि सारे लुप्त होते गए। बचा सो 
केवल एक स्मृति का ढाँचा और गौरव की भावना। फिर भी उन्हीं को 
यूरोप के लोग अपने छोटे-छोटे बिखरे मण्डलों में बड़ी दृढ़ता से पकड़े हुए 
हैं। 
हिन्दू सन्दिर 

छठी शताब्दी में ब्रिटेन पर ईसाई धर्म थोपा गया। तब तक ब्रिटिश 
भूमि में अनगिनत वैदिक देवताओं के मन्दिर होते थे। जितने भी प्राचीन 
ग्रिरिजाघर हैं वे वैदिक मन्दिर ही थे । उनमें से मूर्तियाँ नष्ट ६. र उन स्थानों 
को-छल-बल से ईसाई गिरिजाघर कहा जाने लगा । 


यौर्क नाम के नगर में जो विशालतम गिरिजाघर है बहू अके याति _ 


सूर्य का मन्दिर था। उसी का अपभ्रंश ४० हुआ | 

लन्दन नगर में $8. 080।'$ का विशाल गिरिजाघर सन्त गोपाल का 
मन्दिर था ! उसकी घनुष्याकृती छत पर मोटे अक्षरों में जो लैटिन प्रार्थनाएँ 
लिखी हैं उनके आरम्भ में 0!/ (३४) अक्षर लिखा हुआ है । उसकी दीवारों 


पर वाराणसी के गंगाघाट पर भाव॒ुके लोग तथा साधु आदि स्तान-सन्ध्या 


करते दर्शाने वाले चित्र अकित हैं । 

लन्दन में ए४७७४४४0४०' ४706५ नाम का जो दूसरा विशाल 
गिरिजाघर है, वह भी मन्दिर ही था। 
पश्चिम सनस्तर अभय 

एछ/28४॥7967 ०0९०५ यह नाम पश्चिम मनस्तर अभय ऐसा 
संस्कृत नाम है । भारत की वैदिक संस्कृति से सुदूर पद्चिम में (यानि इंग्लेण्ड 
के लन्दन नगर में ) वह स्थित है, इस कारण उसके नाम में 'पश्चिम' शब्द 
अन्तर्भत है । 

ऑग्लश्ूमि में कई गिरिजाघरों को “मिन्स्टर' और “अभय कहते हैं + 
मिन्स्टर यह 'मनस + तर' संस्कृत शब्द है । जहाँ जड़ संसार से अध्यात्म के 
प्रति मन तर जाता है, उप्त पविन्न देवस्थान को 'मनस्तर” कहने की प्रथा 
पड़ी । 800८५ यह “अभर्य संस्कृत शब्द है। देवमृति की शरण जाने वाला 


भकक्‍त सारी निजी चिन्ता, भय आदि परमात्मा के हवाले कर निर्भय हो 
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जाता है। इस प्रकार आग्लभूमि के गिरिजाधरों के पर्यायी शब्द प्राचीन 
बैदिक संस्कृति के समय के अभी भी रूढ़ हैं । 


शंकरपुरो 

भारत में जेसे वाराणसी का काशी विश्वनाथ का मन्दिर बड़ा विख्यात 
है, उसी प्रकार आऑग्लभूमि में शंकरपुरी का शिव मन्दिर रुयात था| शंकर- 
पुरी का ही आंग्ल अपश्रंश 'कण्टरबुरी ((॥(४४पा५) है। इसका 
विश्लेषण हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। (''॥ का उच्चार 'कन' करने के 
बजाय 'शं' होना चाहिए (जंसे (!७ का 'शेन” उचज्चार होता है) । एक 
यह 'कर' का आंग्ल अपश्रंश् है। क्योंकि संस्कृत में 'नौका सम्बन्धी इस अर्थ 
से 'नौकिक' शब्द बनता है तथापि आंग्लभाषा में उसका उच्चार 'नॉटिक' 
()२४४४०) होता है । उसी प्रकार नायक उर्फ नाईक को आंग्लभाषा में 
'नाइट' (॥(928॥/) कहा जाता है। 'बुरी' यह पुरी का अपभ्रृश है। अतः 
(धा०४पा9 यह शंकरपुरी का विकृत उच्चार है । 

उस शंकरपुरी के पुरोहित (%7००७४॥09) भश्राचीनकाल से, आऑर्ल- 
भूमि के प्रमुख धर्मंगुरु माने जाते थे । वर्तमान समय में [). रिक्रथा 
ए०॥०४७ पुरोहित हैं। मैंने उन्हें पत्र द्वारा सूचना दी कि छठवीं शताब्दी से 
पूर्व ऑंग्लभूमि में जब वैदिक सभ्यता थी तब उस पीठ के पुरीहित शंकर की 
पूजा करने वाले वैदिक धर्मगुरु थे, तो डॉ० रॉबर्ट रन्‍्सी के ग्रन्थपाल ने मुझे 
उत्तर भेजा कि “हो सकता है। यह बात बड़ी प्राचीन है। हभारे पास 
उसका संशोधन करने के लिए योग्य व्यक्षित नहीं है ।' बास्तव में बात विद्वानों 
की कमी की नहीं अपितु आकांक्षा की है। ईसाई बने धर्मेंगुरु को निजी 
प्राचीन वैदिक परम्परा सम्बन्धी आत्मीयता या गौरव की भावना जब तक 
जागृत न हो तब तकवे उसका शोध लेने में समय या द्रव्य लगाता निरथथंक 
ही समझेंगे । जैसे कोई मुसलमान बना व्यक्तित उसके पूर्वज कभी हिन्दू थे 
इसका उल्लेख भी टालता रहता है। अत: किसी अन्य संशोधन प्रेमी, 
सत्यान्वेपी व्यक्ति को ('शा।ध्ाएण्ा३ के दंकरपुरी अतीत का पता लगाना 
होगा ! 

इस सम्बन्ध में कुछ जानकारी 6 6फठ8 #आएंदां (ताज 
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(72८४०ए॥7ा9 ( यानि प्राचीन राजनगरी शंकरपुरी ) पुस्तिका में प्रस्तुत है। 
बाल णीदांब 8णॉ52 एणशीहत ज्रांती 2 829770ए8] ० ॥6 लॉफ 
0०प्राण। 09 ॥6 (थ्वा]।शएप्रा॥ 00 7)8॥70 (यराक्रा॥0०/ ए [79808, 
9. (5००2० ४ (,द्वाएलड, 3] 56096३5$ 7]808, ('६(६०॥ा9 ऐसी 
उस पुस्तिका की मह॒ति है। स्थानीय जन मण्डल तथा जिला व्यापारी 
परिषद्‌ ने वह पुस्तिका सन्‌ १६६० में प्रकाशित की । 

उस पुस्तिका के पृष्ठ ५ पर उल्लेख है कि "स्थानीय राजचिक्न पर 
लगभग पचास वर्ष पूर्व &५७ १७९7 ७78 यानि एक प्रकार से 'बन्दे- 
मातरम्‌” यह शब्द लिखे गए, क्योंकि यहाँ का प्रमुख ०&(0९03| (देव- 
स्थान) आंग्लभूमि का प्रमुख धर्पीठ माना जाता रहा है। सन्‌ ५६७ में 
रोम नगर के (पोप) सन्त ग्रेगरी द्वारा भेजे गए पादरी सन्त अगस्त्यन्‌ 
और उसके साथियों ने आग्लभूमि में ईसाई धर्म प्रसार का कायें यहीं से 
ओरम्भ किया। आग्लभूमि के काफिरों को ईसाई बनाने का कार्य उन्हें 
सौंपा गया था । किन्तु सन्‌ ५९७ तो बड़ा आधुनिक-सा वर्ष है। शंकरपुरी 
का इतिहास तथा परम्परा उससे बड़ी प्राचीन है। आधुनिक संशोधन 
तथा उत्खनत से पता खलता है कि यहाँ पूरे नगर का कोट बना हुंआ था 
जो अगस्त्यन्‌ के आगमन से कम-से-कम एक सहस्न व पूर्व का था। अन्य 
चिह्नों से पता चलता है कि कृस्त-जन्म समय से सेकड़ों वर्ष पूर्व शंकरपुरी 
व्यापारी केन्द्र था । द्वितीय महायुद्ध में शत्र की बमबारी से जो दुकान नष्ट 
हुए उनके लिए दुबारा नींव खोदते समय ऐसे ब्रिटिश राजाओं के सिक्‍के 
भिले हैं जिनके ताम लोग लगभग भूल ही चुके हैं। इसी स्थान पर आंग्ल- 
भूमि का पहला मन्दिर बना । अतः कहावत यह है कि “प्रत्येक आंग्ल स्त्री- 
पुरुष ते शंकरपुरी की यात्रा जीवन में कम-से-कम दो बार तो अवश्य करनी 
चाहिए । 

ऊपर दिए उद्धरण से शंकरपुरी का प्राचीनकाल के आंग्ल जीवन में 
वाराणसी जैसा महत्त्व था, यह बात स्पष्ट होती है | उसी महत्त्व के कारण 
ईसाई बनने पर भी शंकरपुरी का पुरोहित ही आंग्ल-भूमि का प्रमुख 
उपाध्याय माना गया । वही सम्मान उसको आज भी प्राप्त है। 

उस नगर के. वेदिक चिह्न आज भी देखे जा सकते हैं। जसे उसकी 
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प्राचीन इमारतों के बुर अष्टकोण हैं। इमारतों की दीवारों पर अष्टदल' 
कमल अंकित हैं। सन्त अगस्त्यन्‌ गुरुकुल का जो विशाल कमानी प्रवेशद्वार 
है, उस कमान के दाई-बाईं ओर बैसे ही कमल चिह्न अंकित हैं जैसे भारत 
स्थित ऐतिहासिक इमा रतों में हैं । 
ब्रिटिश का हिन्दू नव पर्ष दिन 

सन्‌ १७४२ तक मा २४ ही आंग्ल-भूमि का नव वर्ष दित माना जाता 
था। चैत्र शुक्ल प्रदिपदा लगभग उसी तारीख को पड़ती है। वहाँ प्राचीन 
काल में संस्कृतभाषी वैदिक संम्राटों का शासन रहने से ही तो वेदिक 
प्रम्परा का नववर्ष दिन मनाने की प्रथा पड़ी। तिथि क्षय वृद्धि आदि के 
कारण वैदिक पंचांगों में नववर्ष की कोई निश्चित तारीख नहीं होती। 
तथापि आग्ल-भूमि में गुरुकुल शिक्षा बन्द हो जाने पर जव वैदिक पंचांग 
का ज्ञान नहीं रहा तब अन्तिम नववर्ष दिन २५ मा्चे को पड़ा होगा । अतः 
वही उनके नवदर्ष दिन की तारीख बनी रही। 

सन्‌ १७४२ में पारलियामेण्ट द्वारा >+ एक नियम के अनुसार मार्चे 
२४ को रह कर जनवरी १ नववर्ष का दिन माना जश्ने लगा । 

स्कॉटलैण्ट में १० से १६ अगस्त, १६७७ को एक विद्वत्‌ सम्मेलन हुआ 
था। उसमें अमेरिका निवासी भारतीय प्राध्यापक कृष्णदेव माथुर ने एक 
प्रबन्ध पढ़ा था। उसका शीर्षक था, “भारत की वेधशालाओं का उद्गम ॥। 
उसमें ५२ क्रमांक की टिप्पणी में लिखा था कि “'ूव॑वर्ती देशों से यूरोप में 
सन्‌ ६२८ के लगभग जो ग्रहवेध प्राप्त हुए थे उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि 
अंग्रेजों और हिन्दुओं का उद्गम एक ही होना चाहिए।” (० 86॥॥- 
पाए) २९४०ए, ५४०- 20, पृष्ठ ३८७, सन्‌ १८१० में वह जानकारी 
उद्धृत है) । द 


बेदिक वर्णे-व्यवस्था 

ब्रिटेन में हिन्दू शासन समाप्त होने के सेकड़ों वर्ष पश्चात्‌ रोमन 
सेनानी ज्यूलियस सीझर ने ब्रिटेन में रोमन सेना उतारी। उस समय के 
उसके संस्म्रणों में ब्रिटेन की तत्कालीन जनता में दो वर्ण ऊँचे माने जाते 
थे, ऐसा लिखा है । वैदिक वर्ण-व्यवस्था में ही ब्राह्मण और क्षत्रिय ऐसे दो 
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उच्च वर्ण थे। वैद्य और शुद्रों की गणना दो निचले वर्गों में होती थी । 
अतः ब्रिटेन तथा यूरोप में ईसाई घम से पूर्व जो 'हीदन' लोग कहे जाते हैं 
वे वास्तव में आये, सतातन, वैदिक, हिन्दू लोग थे। उनकी 'दुद्धिईशा' 
(800स्‍०9) नाम वाली रानी ने रोमन सेनाओं से टक्कर ली थी। 


आयुवेद 

ईसाई बनने से पूर्व यूरोप में वैदिक (हिन्दू) धर्म ही था इसका एक 
और प्रमाण यह है कि वहाँ आयुर्वेद ही चलता था। किसी शासन की 
निजी विशिष्ट चिकित्सा पद्धति हों तों उसी का सरकारी पुरस्कार किया 
जाता है। जैसे भारत में जब अंग्रेजों का शासन प्रस्थापित हुआ तब उन्होंने 
अपना विदेशी चिकित्सा शास्त्र ही भारत में लागू करते हुए आयुर्वेद को 
टाल दिया । इस बात से पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि प्राचीन यूरोप में 
वैदिक शासन था तभी तो वहाँ आयुर्वेद चलता रहा। आयुर्वेद के प्रचलन 
के कारण ही पाश्चात्य चिकित्सा परिभाषा सारी आयुर्वेद पर आधारित है 
यह हम एक विभिन्‍न अध्याय के अन्तगंत इस ग्रन्थ में पहले ही बता चुके हैं। 


संस्कृत माध्यम 
सारे यूरोप में वेदविद्या के संस्कृत माध्यम वाले गुरुकुल होते थे इसी 
कारण यूरोप की सारी भाषाएँ संस्कृतोद्भव हैं तथा सारी शास्त्रीय परि- 
भाषा भी संस्कृत प्रचुर है, इसका विवरण भी हम प्रस्तुत कर चुके हैं । 
विविध स्तरों की परीक्षाएँ तथा उन्हें पारित करने पर प्रदान की 
जाने वाली उपाधियाँ भी संस्कृत में ही थीं यह भी हम बता चुके हैं । 


आंग्ल शब्दकोशकारों का अज्ञान 

आग्ल शंब्दकोशकारों ने आंग्ल शब्दों का स्रोत प्रमुखतया लैटिन, ग्रीक 
और फ्रेंच भाषा माना है। किन्तु वे भाषाएँ स्वयं संस्क्ृतोद्‌भव हैं । अत्त: 
आंग्ल शब्दों का मूलख्रोत संस्कृत ही माना जाना चाहिए। बसा न करने 
से कई समसस्‍्याएँ निर्माण होती हैं। उनका उत्तर पाणिनी के व्याकरण से 
ही प्राप्त हो सकता है। कुछ मूलभूत प्रइनों का उत्तर भी संस्कृत व्याकरण: 
से ही मिलता है। जैसे प्रत्येक वर्णम[ला का पहला क्षक्षर 'अ' ही है। यह 
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कैसे हुआ ? क्‍योंकि संस्कृत वर्णमाला में 'अ! स्वर सर्वप्रथम है। उसी 
प्रकार ऑग्ल वर्णमाला में जो 5 (एक्स) अक्षर है वह संस्कृत क्ष' है। 
वेदिक परम्परा में क्षात्र धर्म, क्षावर परम्परा आदि का बड़ा महत्त्व होने से 
'क्ष एक विशिष्ट अक्षर संस्कृत वर्णमाला में अन्तर्भुत है। उस क्षात्र शब्द 
का ही अपभ्रंश स्कॉट (800८) बना है। 
अंग्रेजों की पुस्तकों में लिखा है कि आयरलंण्ड के लोगों ने ही आंग्ल- 
देश की मूमि में बसना शुरू किया, तब से वह स्कॉटलंण्ड बना । यह विवरण 
जँचता नहीं । आयरलंण्ड के लोगों की बस्ती का स्कॉटलैण्ड नाम पड़ने का 
भला क्‍या कारण ? वास्तव में बात यह है कि आयंध्र्मी, सनातन, वैदिक 
लोगों ने जिस द्वीप में बस्ती की उसको उन्होंने आयंस्थान नाम रखा। वे 
“लोग ऑग्लभूमि के उत्तरी भाग में जब जा बसे तो उन्होंने उस भूमि को 
क्षात्रस्थान कहा । उसी का अप श्रंश्न स्कॉटलेण्ड बना । 


बैदिक प्रणाली के अवशेष 


आंग्लभमि में जहाँ-तहाँ वहाँ की प्राचीन वबदिक प्रणाली के क्षवशेष पाए 
जाते हैं। जैसे इंग्लैण्ड नामक प्रान्त के उत्तर में रोमन सम्राट प्र्षताधा 
का बनाया कोट है। उसे ५७/७३]| ० प्807%॥ कहते हैं। उस पर खुदे पथ 
शिलालेख में [709०0॥8 की देवी की आराधना की गई है। स्रा६7090[5 
यह हरिपुर नाम है। हरि यानि कृष्ण या विष्णु ? ब्रिटिश म्यूजियम में उस 
भूमि में पाए गए देवताओं की जो मूर्तियाँ या चित्र प्राप्य हैं उनमें दीवारों 
पर प्रदर्शित दो बड़े चित्र हैं--एक शिवजी का त्रिशुलधारी है, दूसरा भसे. 
प्र सवार यमराज का है । 

कुछ टू्टी-फटी मूर्तियाँ भी हैं। वहाँ के मन्दिरों में दीवार पर या भूमि 
पर स्वस्तिक, मोर, कमल आदि के जो वेदिक चिह्न पाए गए हैं वे भी 
ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित हैं । 

उन अवज्लेषों के अतिरिक्त ब्रिटेन में सैकड़ों स्थानों पर पत्थरों के 
प्राचीन मकानों के ढाँचे पाए गए हैं, उन्हें (76:४॥०४४॥ कहते हैं। वह 
-ऋ्रमालय' संस्कृत शब्द है। उन द्वीपों में संचार करने वाले बेदिक क्षत्रियों 
को क्रम से स्थान-स्थान पर मुकाम करने के लिए आलय आवश्यक थे । वे 
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क्रमालय कहलाए । 

अन्य कई स्थानों पर बड़ विशाल मन्दिर, महल, बारादरियाँ आदि 
पाई गई हैं, मित्र याति सूर्य के मन्दिर पाए गए हैं! यूरोपीय विद्वानों ने 
उस मिनत्रस्‌ को ग्रीक देवता कहंकर टाल दिया है। वह वैदिक सूर्य देवता 
है। सूर्य आराधना का गायत्री मन्त्र अभी भी द्रविड़ लोग यूरोप में बड़े 
आदर और भक्तिभाव से निजी स्थानिक भाषा में किस प्रकार दोहराते 
रहते हैं इसका विवरण हम दे ही चुके हैं । 

स्थान-स्थान पर पाए गए मित्र (सूर्य) देवता के मन्दिरों के अवशेष 
भी ब्रिटिश वास्तु-संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। कई भग्न मूर्तियों का विवरण 
देते हुए बास्तु-सं प्रहालय ने लिखा है कि ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करने 
वालों ने कई बार उत मूतियों को छिस्त-भिन्‍न किया । 

सूर्य-तमस्कार में सूर्य के जो १२ नाम लिए जाते हैं उनमें 'मित्र' नाम 
सवेप्रथम आता है। अतः प्राचीनकाल में यूरोप के हर प्रदेश में मित्र मन्दिर 
और प्रतिमाएँ पाई जाना वहाँ की प्राचीन बेदिक सम्यता का महत्त्वपूर्ण 
प्रमाण है । 

ईसाई लोगों में ४०७० नाम क्षवीर उफ क्षत्रवीर या क्षत्रियवीर का 
संक्षिप्त रूप है । 


शिवलिंग वाली सुदर्ण की अंगूठी 


लेफ्टिनेण्ट कर्नल जेम्स टॉड ने मई १३, १८३० को एक प्रबन्ध पढ़ा 
था । उसका शीर्षक था “स्कॉटलेण्ड के माण्ट्रोज नगर से प्राप्त एक सोने 
की अँगूठी का विवरण” । वह अँगूठी 0. घ्ॉ/2202/शा०४ नाम के व्यक्ति ने 
पु०६ के पास भेजी थी । 

अँगूठी के साथ भेजे पत्र में [20]8क०८ ने लिखा था कि (०॥-- 
(056 के समीप 507 |। नाम के स्थान पर सन १५५५ के आसपास 
एक छोटी लड़ाई हुईं थी । उसी स्थान से यह अंगूठी प्राप्त हुई। हिन्दू धर्म 
की थोड़ी-बहुत भी जातकारी रखने वाले को यह अँगूटी हिन्दू बस्तु प्रतीत 
होती है । 

बड़े आइचर्य की बात है कि वह हिन्दू अँगूठी उस स्थान पर (यानि 
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स्कॉटल्लण्ड में जहाँ हिंन्दुत्व का कोई सम्बन्धी नहीं रहा हो ) कँसे पाई गई ? 
वह कोई घामिक ताबीज-सी वस्तु थी, जिसका कोई ज्योतिषीय तथा दैवी 
रहस्य था। सूर्यदेव बालनाथ का वह प्रतीक था। अतः वह किसी भावुक 
'यक्ति की वस्तु रही होगी। 

उस अंगूठी पर शिवलिंग बना हुआ था। प्राचीन ब्रिटेन की वैदिक 
सम्यता का वह एक साक्षात्‌ प्रमाण था। भारतीय इतिहास पुनलंखन 
मण्डल ( दिल्‍ली ) के सन्‌ १६८० के वाषिक शोध अंक में उस अँगठी के दो 
फोटो प्रकाशित हैं । 

उसे सूर्य का प्रतीक मानना अयोग्य है। आंग्ल विद्वानों ने ऐसी कुछ 
गलत घारणाएँ बना रखी हैं। रोम, असीरिया, सीरिया, बेबीलोनिया, 
'ईजिप्त आदि प्रदेशों से प्राप्त शिव, सुर्य, अम्बा, दुर्गा, गणेद, लक्ष्मी, 
सरस्वती, कृष्ण, विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियों को प्राचीन विश्वव्यापी 
बैंदिक संस्कृति के प्रमाण समझने के बजाय यूरोपीय विद्वात उन मूर्तियों 
को भिन्‍न-भिन्‍न विचित्र परस्पर विरोधी पंथों के चिह्न मानते रहे। अतः 
इस सम्बन्ध में यूरोपीय विद्वानों के मत ग्राह्म नहीं माने जाने चाहिएँ। 
यूरोप, अफ्रोका, एशिया आदि खण्डों के विविध देशों में आज तक जो भी 
पुरातत्वीय. सामग्री प्राप्त हुई है उसका पुन: अध्ययन तथा मूल्यांकन होना 
आवश्यक है । 


बदिक पर्व तथा प्रतीक 


विश्व भर में जंसी ब॑दिक मूर्तियाँ, स्वस्तिक आदि प्रतीक पाए गए हैं 
बैसे उत्सव, पे, त्योहार आदि भी प्रचलित हैं। फिर भी उनकी वेदिक 
विशेषता विद्वानों के ध्यान में नहीं आई है । 

[ताक #जांवृणपां(०5 नाम का अनेक खण्डों का एक ग्रन्थ है। उसके 
छठे खण्ड में पृष्ठ ७१ पर लिखा है कि “बसन्त सम्पात का एप्रिल की एक 
तारीख का पे प्राचीनकाल से भारत तथा ब्रिटेन में भी मसाया जाता 
रहा है। ' 

“१४५ मास की पहली तारीख को शिव का उत्सव भी भारत और. 
(प्राचीन) ब्रिटेन में होता रहा है।” (पृष्ठ ८९, खण्ड ६) 
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“प्राचीन ब्रिटेन की धार्मिक परम्परा में मोलाकार ब्रह्मा का चिह्न 
माना जाता था और चन्द्राकार शिवजी क।.। (पृष्ठ २३६, खण्ड ६) 

विविध ग्रन्थों में प्राचीन सभ्यता के सम्बन्ध में पाए जाने वाले उद्धरणों 
के नमूने ऊपर दिए हैं। उनसे यह बात तो स्पष्ट दिखाई देती है कि जहाँ- 
तहाँ वैदिक संस्कृति के अवशेष पाए जाते हैं। किन्तु यूरोपीय विद्वानों के 
उन चिह्नों से हमारा अनुमान ठीक नहीं है। जैसे 0 इस प्रकार का सूर्य 
बिम्ब तथा --- ऐसी चन्द्र कोर को ब्रह्म। तथा शिव के चिह्न मानना ठोक 
नहीं! वे सूर्य और चन्द्रमा के प्रतीक या तो पूजा के लिए बनाए जाते या 
यावच्चन्द्र दिवाकरी का भाव व्यक्त करने के लिए शिलालेखों पर अंकित 
रहते थे । 
अंग्रेज आय ही थे 

सन्‌ १८४८ में प्रकाशित ]09 3000 शच्या$ 58०0( पात०श्ांप्श 
छ0०६ प्०५$९, वाराणसी द्वारा आधुनिककाल में वह ग्रन्थ पुमर्म द्वित हुआ 
है) ग्रव्थ में डा० जान बिल्सन ने लिखा है “विद्यमान सारे दशनशास्त्री इस 
बात को नामते हैं कि अंग्रेज तथा आये एक ही स्लोत के लोग हैं। 

ले वता चके हैं कि आये एक धमं या चिचार-प्रणाली रही है। 

आय को जातिया वंश गमझना ठीक नहीं । उसी प्रकार अंग्रेज भी किसी 
एक जाति या वंश के लोग नहीं हैं। समय-समय पर ब्रिटिश द्वीपों पर जो 
विभिन्‍न देशों के लोग जाते रहे उनके सम्मिश्रण से वर्तमान प्रिटिश जनता 
निर्माण हुई है। तथापि, भारतीय और अंग्रेज इनमें प्राचीनकाल से जो 
समाउता दिजाई देती है, उसकी धार्मिक परम्पराएँ तथा मूर्तियाँ आदि एक 
जेटी दीखती हैं, इसका मुख्य कारण यह है कि ब्रिटिश लोग भी प्राचीनकाल 
से वैदिक धर्मी रहे हैं। उसी प्रकार विश्व के अन्य प्रदेशों के लोग भी वेदिक 
धर्मी रहे हैं। चाहे उतकी वर्त मान पीढ़ियाँ अपने-आपको ईस्ताई, मुसलमान 
या यहूदी त्मझती हों । 
बविश्यव्यापी हिन्द धर्म 

पएश्तांक्षा ावृर्णा।०8 नाम के बहुखण्डीय ग्रन्थ की प्रस्तावना में पृष्ठ 
११से १३ पर ठीक ही लिखा है कि “ऐसा लगता है कि हिन्दू धर्म सारे 
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प्रदेशों में फैला था। प्रत्येक धर्म में उसके चिह्न विद्यमान हैं। इंग्लेंड का 
'स्टोनहेंज', बुद्ध मन्दिर ही तो था विविध देशों के गणित, खगोल, ज्योतिष, 
फलज्योतिष, त्यौहार, खेल, तारिकाओं के नाम तथा भाषाएं--- आदि सबका 
एक ही ज्लोत (हिन्दू वंदिक) प्रतीत होता है । 
द्रविड़ लोग भारत के ब्राह्मण थे 

ऊपर उल्लिखित !ए0ंशा #॥07१प्रां८४ ग्रन्थ के छठ खण्ड में [0)55- 
लाशांणा 0 6 पातांशा 07870 ० 005 (यानि ड्र इड लोगों के 
भारतीय स्त्रीत सम्बन्धी. विवेचन) शीर्षक के विवरण का निष्कषं है कि 
“यूरोप खण्ड के ड़ इड भारत से आए ब्राह्मण थे। 


स्तवनकंज 

कृस्तपूर्व इंग्लेण्ड में अनेक पुरातत्वीय अवश्गेषों में स्टोनहेंज सबसे 
महत्वपूर्ण स्थान है । लगभग सारे ही विद्वान कहते हैं कि वहाँ एक मन्दिर 
तथा वेधशाला थी। किन्तु 'स्टोनहेंज” नाम का विवरण किसी ने नहीं 
दिया। उन सबकी यह धारणा रही है कि आंग्लभाषा में $007० यानि 

पत्थर; तो उस स्थान पर ऊँची और मोदी शिलाएंँ खड़ी हैं अत: उससे 

स्टोनहेंज ($६07८0शा९22०) नाम पड़ा होगा | 88070 यानि पत्थर भले ही 
हो, फिर भी आधगएर्ृ& का क्‍या अर्थ है ? इस उदाहरण से आज तक के 
विद्वानों की संशोधन पद्धति के एक दोष का पता लगता है। कई बातों का 
उन्होंने मूलतः विचार ही नहीं किया । उन्होंने कुछ मिजी मनमानी धार- 
णाएँ बना लीं और सारे प्राप्त प्रमाण या तक वे खींचातानी से उन्हीं 
मनमाने सिद्धान्तों से जोड़ते रहे । 

अत: हमारा अपना निष्कर्ष यह है कि $(0॥6 का अर्थ यहाँ 'पत्थर' 
खैना ठीक नहीं होगा । 807० यह स्तवन का अपश्रंश है और ॥शाष्र० यह 
'कुंज़' का अपअंश है। अत: 5णाथयाथा8० यानि स्तवनकुज । आंग्ल 
विद्वानों के अनुसार यहाँ यदि मन्दिर और वेधशाला थी तो ऐसे स्थान का 
स्तवनक्‌ंज नाम भी जँचता है । 

उसी की पुष्टि साथ वाले एक स्थान से होती है। वहाँ से थोड़ी-सी दूरी 
पर ५४/००0#०॥8० नाम का स्थान है। ७४००० यानि 'वन | अतः वह वन- 
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कूज स्थान है । इससे यह अनुमान निकलता है कि आंग्ल स्थलनामों में जहाँ 
'भी ॥०072० दब्द आए वह “कंज' शब्द का द्योतक समझा जाना चाहिए। 

स्टोनहेंज से लगभग ७-८ मील दूर 7799५०॥ नाम का स्थान है जो 
'स्पष्टतया 'उपवन' संस्कृत शब्द है 

स्टोनहेंज विल्टशायर विभाग के सेलिसबरी विभाग में है। ७१॥- 
876 बलल्‍लेश्वर और 88॥80079 शैलेशपुरी शब्द हैं । 

स्टोनहोंज की शिलाओं की रचना तथा उनके आगे-पीछे बने वर्तुला- 
कार गढ़ढों से सूप और चन्द्रमा के उदय तथा अस्त के समय का पता 
लगाया जाता था, ऐसा विद्वानों का कहना है। 

#& ज्रा॥9 नाम के एक रशियन विद्वान का अनुमान यह है कि वहां 
गढ़ी-खड़ी कुछ झ्चिलाओं से एक पंचकोणात्मक तारिका ज॑सा आकार बनता 
है। वहाँ शिलाओं के जो अनेक वर्तुल बने हुए हैं वे विविध भ्रहों के द्योतक 
हर 

हाल में वहाँ १६ शिलाएं खड़ी हैं तथा ११ भूमि पर पड़ी हुई हैं। 
प्रत्येक शिला का वजन लगभग २६ दन है। 

उत्खनन द्वारा पता लगाया गया कि बाहर के वर्तुल में ३० शिलाएं 
होती थीं तथा अन्दर का वर्ततुल ४०शिलाओं का बना हुआ था। वहाँ खड़ी 
दो शिलाएँ ६.६ मीटर ऊँची हैं। अन्य १२ शिलाएं घोड़े के नाल के आकार 
में खड़ी हैं। उनमें कुछ तो $8780॥ यानि 58080076 जाति की शिलाएँ 
हैं तो अन्य नील वर्ण की हैं । 


जोद्ध धर्म 


(००7८ १४९४१०७५ ॥४७]० नाम के एक ब्रिटिश लेखक का अनु- 
मान है कि ग्रीस देश में बौद्ध धर्म का प्रसार था बसा ब्रिटेन में भी रहा 
होगा । 

इस ग्रन्थ में हम पहुले भी कह चुके है कि बौद्ध धर्म कोई अलग मत 
नहीं था । वह हिन्दू वैदिक धर्म की ही एक नई लहर या नई तरंग था। 

बेदोपनिषद से भिन्‍न न कुछ बुद्ध ने कभी सोचा या समझा या समझाया | 
बुद्ध तवीनतम प्रसिद्ध भारतीय व्यक्ति होने के कारण हिन्दू धर्म के शाइवत 
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तत्व बुद्ध के नाम विद्व में सबंत्र द्रोहराए जाने लगे। भारतीयों के लिए 
उसमें कोई नई बात नहीं थी । अतः भारत में बौद्ध मत या परम्परा लुप्त 
हो गई, किन्तु अन्य देश्ञों में वैदिक धर्म क्षीण हो गया था। वेदादि ग्रन्थों 
का प्रवचन बन्द हो जाने के कारण बुद्ध के नाम से हिन्दु धर्मंतत्वों का 
विचार होते-होते दूर देशों के लोग समझ बेठे कि बुद्ध ने कई घमंतत्व 
चलाए । 


हाथी तथा मयर के चित्र 

आग्ल देशों में हाथी या मोर नहीं होते, फिर भी आग्ल देश के प्राचीन 
मन्दिरों के खण्डहरों में इन दो प्राणियों के चित्र खुदे मिले हैं । 

[900006९3 (४७0[9 का ग्रन्थ (शा, (७७) 570 $ग्रंता ठा 
एु७४० 270 प्रध्वात0 ॥7.705 की लिखी प्रस्तावना में $7 (वीणा 
8]॥0 $फां॥ ने लिखा है कि “स्कॉटलंण्ड के अवशेपों में हाथियों से 
सम्बन्धित चित्रकारी और धारणाएँ दिखाई देती हैं ।'' 


कृष्ण 

डो रोथी चेपलीन के ग्रन्थ में पृष्ठ २० से २४ पर उल्लेख है कि इंग्लेंड 
में 7६777 की एश्लांशा (फ्ण०क के आँगन में नाग का दमन करता हुआ 
एक देवात्मा का चित्र एक स्थानीय पत्थर पर उत्कीर्ण है। इससे अनुमान 
यह निकलता है कि गिरिजाघर बनाए जाने से पूर्व वह कृष्ण मन्दिर था । 


ल््मिति 


सलि०५४ पाशा(ए गिरिजाघर स्कॉटलेंड के ॥०शतां॥०शआप्रा6 त्र|न्‍्त 
में [)/8०07 में स्थित है । उसके पश्चिमी द्वारके बाहर एक शिला होती _ 
थी | अब वह 8970709ए प्॒०7७8 में है। वह शिला स्वयं मत्स्य के आकार 
की है और उस पर एक मत्स्य की आक्ृति भी अंकित है। डोरोथी चेपलीन 
की पुस्तक में पृष्ठ २७ पर यह उल्लेख है । 

पत0ए पशांशाह गिरिजाघर स्पष्टतया वैदिक त्रिमूर्ति का मन्दिर था । 
किकदिनेदवर नाम शिवमंदिर का द्योतक है। ॥)॥9८0॥7 शब्द दिनेश्वर 
मानि सूर्यवाचक है। अत: उस परिसर में इन सब देवताओं के मन्दिर थे । 
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बराहम्‌र्ति 

दक्षिण वेल्स प्रान्त में 8. 70890$ (४॥०५४9] के अन्दर दीवार 
पर एक वराह की आकृति अंकित हैं। उस इमारत का वह भाग बड़ा 
प्राचीन है। वेंदिक दशावतारों में वराह एक अवतार है। इतिहासकार 
प४७ए ७ ने लिखा है कि 59८॥0 भाषा बोलने वाले &०४४५४ जमात के 
लोगों का भी एक धामिक चिह्न वराह होता था। &789 में [90800 
नाम का जो चद्टानी किला है उसमें भी वराह का चित्र खुदा है। पाएटा* 
7258 (स्कॉटलेंड) के समीप ॥670०॥-8-(99९! वराह की जो आकृति 
उत्कीर्ण है उसे देवावतार माना जाता है। उसके ऊपरकी तरफ एक सूर्य 
बिम्ब खुदा है । 


सितम्बर २०, १६२६ के [00007 768 में प््ल०८४ (४४एछ का 
लिखा एक लेख छपा था। उसमें लिखा था कि “स्कॉटलंड के प्रथम नरेश अके 
(यानि सूर्य ) के पुत्र 78५5 |(०४ का राज्याभिषेक [907800 किले में 
हुआ | आयरलेंड के अन्तरिम प्रान्त के दलरियादा गाँव से वह आया था । 
कुस्त सन के प्रारम्भिक काल की यह घटना है। यहाँ कई प्रागेतिहासिक 
समय की वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। वह किला उस घटता से पूर्व का बना लगता 
है। कई वीरों की समाधि पर पत्थर की घड़ी तथा वराह की मूर्ति होती 
है। 0 ० ए०४ नाम के सागरी तठ के समीप 70709 का पवित्र 
द्वीप है। उसे पवित्र कहा जाता है। अतः निश्चित ही उस पर कोई प्राचीन 
देवस्थान-होगा। वहाँ एक प्राचीन 400०४ (अभय) मन्दिर के अवशेष 
अभी हैं । वे इतने प्राचीन हैं कि स्कॉटलेंड के पुर्वेभाग का वह एक आदर- 
णीय स्थान माना जाता है। वहाँ की एक दुकान के द्वार पर वराह की 
रेखाऊृति थी । 8६. 400०9 $ (यानि इन्द्र) (शाला, ?शाएं0, (पा 
770072970 एडिनबरो नगर के एक टीले पर स्थित है। इसकी नींव तथा 
चबूतरा बहुत ही प्राचीन गिन्रा जाता है। यहाँ वराह मूर्तियाँ बनाई गई हैं 
जो देवरूप मानी जाती हैं। |0००७0ए ()४00०56: ) में भी पौराणिक 
आकार की वराह की रेखाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं। 7७087776 (पार्थश्वर ) 
की ०४४० बस्ती में घ्यानस्थ बैठे एक व्यक्षित के पीछे एक वराह की 
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रेखाकृति है। ऐसी कई शिलाकृतियाँ इस परिसर में और होंगी । (डोरोथी 
चेंपलीन की पुस्तक के पृष्ठ ३७ पर ऊपर उद्धृत जानकारी प्राप्त है।) 
गणेश 

पृष्ठ ४६ पर डोरोथी चैपलीन ने उल्लेख किया है कि केंट प्रान्त में 
मारगेट (0(०४2४०) गुफा है। उसमें गणेश को आकृति उत्कीर्ण है। उसमें 
प्राचीन ऋषि-मुनियों ने अवहयं योगष्यान, वेद-पाठ अ दि किए होंगे। 
ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का एक कालेज छ»00। कहलाता है। बल्‍लाल 
गणेश का नाम है। 


स्क्न्द 


पौराणिक कथाओं में देवों के सेनापति 'स्कन्द' रहे हैं। 08८४० भाषा 
में स्कन्दलोक ($०४॥0]0/:) का अर्थ होता है “लड़ाकू और 56०थ्षातंथ 
यानि लड़ाई । इसमें गाल. लोगों की वैदिक सम्यता दिखाई देती है। 
आगम 

वेदों की आगम या निगम कहा जाता है। आगम का अर्थ होता है 
'आना' और निगम यानि 'जाना'। जन्मजन्मान्तर के जीवों के आने-जाने 
के विषय में मार्मदर्शक साहित्य यानि वेद। ब्विटेन की एक प्राचीन पवित्र 
रहस्यमय लिपि का नाम 0227 है। ॥९ ९४८ नक्काशी में (02897) का चक्र: 
कई स्थानों पर अंकित रहता है। 50000 २४०।०७ के '/(8#॥॥ गिरिजा- 
घर में इसके कुछ नमूने हैं। उस लिपि का 08४ नाम वेदों से सम्बन्धित 
है । उससे पता चलता है कि प्राचीन ब्रिटेन में वेद-पाठ होता था । 


गो और अम्बामाई 

वैदिक परम्परा में गौ को पवित्र माना गया है। ब्रिठेन में कई चट्टानों 
पर गोमुख खुदा है। डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ ४२ से ४५ पर 
उल्लेख है कि “बड़े प्राचीन समय में भारतीय ऋषि-मुनियों ने अम्बा की 
आराधना प्रस्थापित की | गत सौ वर्षो में अम्बामाता की मूरत्तियाँ या रेखा- 
कृतियाँ एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कई भागों में प्राप्त हुई हैं । 

ग्रीक लोग 0604०7 नाम से जिस देवी का उल्लेख करते हैं वह 
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देवमातर संस्कृत वेंदिक नाम है। 
बेल्स तथा (०7797 भाषाओं का ]७ए)] शब्द संस्कृत ज्वाला शब्द 


ही है। 


सर्प आकृति 

डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ ७३-७४ पर ब्रिटेन में पाई गई सर्प 
मूर्तियों का उल्लेख हैं। सर्पों के शिलाचित्र ब्रिटेन में कई स्थान प्र पाए 
जाते हैं। 808#070587॥78 के &56(0॥6]0 में क्रस के कुछ टुकड़े हैं जितमें 
कभी-कभी सपे के फण की आकृति पाई जाती है। $(० 6 नायक घराने 
का जो चिह्न है उसमें रस्सी की गठान-सी लगी दीखती है । उस रस्सी के 
अग्न सपंमुख जैसे बने होते हैं। ७89५] के ।,00॥ )ए७]| के समीप एक ३०० 
फोट लम्बा सर्पाकार दीला बना.हुआ है। 4078, 4875, 50090 
में एक भूगर्भस्थ भवन में एक सर्प की आकृति बनी हुई है । 


डोगरे 

भारत में डोगरे नाम की जाति है। डोरोथी चेंपलीन ने अपनी पुस्तक 
के पृष्ठ ५१ पर लिखा है कि पाँचवीं शताब्दी में किसी समय ब्रिटेन के 
डू इंडों का प्रमुख एक [)86छ2 था। हो सकता है कि कश्मीर के डोरां 
जमात से उसका सम्बन्ध रहा हो । 


कसल की आकृति 


पृष्ठ 5३ पर डोरोथी चपलीन लिखती हैं कि यद्यपि कमल ब्रिटेन में 
नहीं उग्रता, लेनिन स्कॉटलेंड की शंट जमात की प्राचीन नक्‍काशी में 
कमल के चित्र दिखाई देते हैं। बेल्स प्रान्त के वादकों के विवाह समय के 
एक ग्रीत के शब्द हैं-- 
कमलदल पर तैरता मदन बैठा। 
लदी नौका में चले महाकाल को देखा ! ! 
[णा& के गिरिजाघर में एक खिड़की की जाली कमलदल. जैसी बनी 


हुई है । 
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स्तम्भ नृत्य 

मध्ययुगीन भारत के वसन्तोत्सव में तीन मास तक उद्यान में एक 
सजा-घजा स्तम्भ खड़ाकर सभी लोग उसके इर्द-गरिर्दे नाचते-गाते थे । इसी 
प्रकार इंग्लैंड में भी कई स्थानों पर १॥७५४०० के नृत्यगान आंदि आज 
भी होते रहते हैं । 
घास से भूमि ढकना 

दुर्गापजा मण्डपों में भारत में कुशा नाम का तृण भूमि पर बिछाया 
जाता हैं। बसी ही एक प्रथा ब्रिटेन में भी है । ४४९०४४००7208700 के (988- 
आला८ भाग में 85. 05920 गिरिजाघर में अगस्त की पाँच तारीख को 
या उसके आसपास भूमि पर घास बिछाई जाती.है। नॉटिघमशायर में 
&5८८॥४४०४ 029 के पर्व पर भी इसी तरह को प्रथा है । 

भारत जैसी ब्रिटेन में भी घारणा है कि कुत्ता यदि मिट्टी खुरचता 
दिखाई दे तो यह घर में किसी की मृत्यु की अग्निम सूचना होती है । 
यम का पद उर्फ सर्वेपित्नो असावस्था 

स्कॉटलैण्ड में मृत्युदेव को 587 कहते हैं। हो सकता है कि वह 
दक्षिण भारतीय प्रथानुसार यम का यमन्‌ ओर यमन्‌ का समन्‌ अपश्रंश 
बना हो। वैसे भी यूरोपीय लोगों में जो 877८5 नाम है यह ५००४८७ यानि 
यमस्‌ का ही अपश्रृंश है। इससे पता चलता है कि यूरोप के लोगों में यम 
देव की संकल्पना और नाम भी लगभग वही रहा है। 

स्कॉटलैण्ड में अक्तूबर ३१ की मध्यरात्रि को यम का पर्व आरम्भ 
होता है। झाड़_ के लम्बे दण्डों पर सवार डाकने अंधेरे आकाश में इधर-सै- 
उधर डरावने चक्कर काटती रहती हैं और उसी समय उल्लू, चममादड़ 
और काली बिल्लियाँ इधर-उधर घुमती दिखाई देती हैं, ऐसी लोगों की 
धारणा होती है। भारत में सर्वंपित्नी अमावस्या का लगभग वही समय 
होता है। आश्विन मास लगने से पहले जो क्रष्णपक्ष होता है उसे पितृपक्ष 
मानकर उसमें मृत व्यक्तियों का स्मरण और पूजन किया जाता है। 


केण्ट 


ब्रिटेन के एक भाग का नाम है केण्ट। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर 
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जिले के सागर किनारे को [7%४0॥ इसी कारण कहते हैं। यह उदाहरण 
देकर डोरोथी चेंपलीन कहती हैं कि केण्ट नाम उसी संस्कृत शब्द का 
अपभ्रंश है। 


मारगेट की गुफा 


ब्रिटेन में एक बड़ी प्राचीन गरूफा है जहाँ वेदपठन होता रहा होगा। 
प॥976६ के द्वीप पर बनी इस गुफा का पता लगभग १०० वर्ष पूर्व लगा। 
ब्रिटेन की अन्य गुफाअं पे. की अपेक्षा मारगेट गुफा की कई बिश्येषताएँ हैं। 
उसकी कारीगरी अन्दर से बड़ी सुन्दर है | अन्दर की दीवारों पर चित्रकारी 
है। गुफा का एक श्रवेशद्वार है। उसके अन्दर एक गोल कक्ष है। उसके पार 
एक चोकोर दालान है और सर्पाकार मार्ग बने हैं। दीवारें, छत और कमानें 
विभिन्‍न प्रकार की चित्रकारी से सुशोभित की गई हैं। दीवारों पर ह्रदय 
जेसी एक बड़ी आक्ृति और उसके अन्दर उसी प्रकार की एक छोटी आकृति 
बनी हुई है। हिन्दू घारणा के अनुसार हृदय के अन्दर हृदय अथवा कमल 
के अन्दर कमल जीव-चक्क का प्रतीक है । हृदय में रुधिर ले जाने वाली नाड़ी 
की तुलना ऋषियों ने कमलकलि की डण्डी से की है। एक स्थान पर दो' 
हृदय इकट्ठे बताए गए हैं । शंख और सीप से कहीं-कहीं करी चित्रकारी 
उस पर दीप का प्रकाश पड़ने से चमक उठती है । चौकोर कक्ष की दीवारों 
पर चन्द्र, सुर्य तथा तारिकाओं की आक्रृत्तियाँ बनी हुई हैं । केण्ट में सूयंप॒जा 
की प्रथा थी इसी कारण वहाँ के राजचिह्न में एक घवल अइव सम्मिलित 
है। वह गुफा सूर्य रूप विष्णु उफे नारायण या वरुण को समपित है। पथ्बी 
को धारण किए हुए विष्णु को बताया गया है। उस पृथ्वी पर त्रिमूत्ति रूप 
मानव-वंश का प्रतीक बना हुआ है। उसके ऊपर सूर्य है। कक्ष के चारों 
कोनों में शंख चित्रित किए गए हैं। 

“मारगेट' गुफा को शंख गुफा कहा जा सकता है। सारे ब्रिटेन में यह 
गुफा बेजोड़ है। इस गुफा में एक केन्द्रीय स्तम्भ है। स्तम्भ पर कछुए 
का चित्र खुदा है जो वेद्विक परम्परा का प्रतीक है। यहाँ उदीयमान सूय॑, 
मध्याज्ल का चमकता सूय॑ और सायंकाल का अस्तमान सूर्य दिग्द्शित हैं, 
जिसमें से ज्वाला निकल रही है, ऐसे यज्ञकुण्ड भी दीवारों पर बनाए गए 
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हैं । इस गफ़ा में आवाज गंजती है। कहीं प्रतिध्वनि सुनाई देती है। कहा 
: जाता है कि प्राचीनकाल में इस गुफा का प्रवेश द्वार इतना सुकड़ा होता 
था कि एक बार एक ही मनुष्य जा आ सके। भूलमुलय्या जैसा गुफा का 
अगकार है। गफा में ईसाई प्रथा के कोई चिह्न नहीं हैं। आंग्लभाषा में 
अनेक कक्ष की ऐसी रचना को कटकोब ((00/80००४४ ) कहते हैं। वास्तव 
में वह संस्कृत शब्द है शतकुम्भ | शब्दारम्भ के '(? अक्षर का उच्चार 'श 
करना चाहिए, न कि 'क'। तब स्पष्ट हो जायगा कि वह 'शतकुम्भ सस्क्ृत 
शब्द है। वह गफा स्वंदा जल से सम्बन्धित एक तीर्थस्थान-सा रहा होगा । 
ऊपर दिया वर्णन डोरोथी चेपलीन के ग्रन्थ के पृष्ठ - ११३ से ११५ 
और २१६ से उद्धृत है। उस गुफा में अवश्य ही कोई प्राचीन गुरुकुल रहा 
गैगा जहाँ शिष्यरों की कई पीढ़ियाँ वेद आदि ग्रन्थ पढ़ती होंगी । 
डोरोथी ने लिखा है कि ब्रिटेन के स्थलनामों में जहाँ-जहाँ (00४ 
(कुम्भ) शब्द आया है उस स्थान पर अवश्य ही कोई प्रपात या किसी 
प्रकार का जल अवदय होता है। केण्ट में $9७000770० नाम का स्थान है 
जहाँ दस सहल्न वर्ष प्राचीन कुम्भ मिले हैं। ब्रिटेव के ऐसे अवशेष लुप्त 
बैदिक सभ्यता का स्मरण दिलाते हैं। 
स्कॉटलैण्ड के पहाड़ी प्रदेशों में (.०7॥0 शब्द उन स्थानों को लगाया 
जाता था जहाँ पहाड़ियों में किसी एक तरफ उत्खनन से चन्द्रकोर जंसा 
आकार बन गया हो). उस चन्द्रकोर जैसी खाई को 00४0 कहते हैं। 
संस्कृत में भी 55 वही घड़े या कलसी जैसे आकार का भाव कुम्भ शब्द से 
प्रकट होता है । इस तथ्य से स्कॉटलैण्ड की प्राचीन भाषा का संस्कृत आधार 
स्पष्ट हो जाता है। 


सपंग्राम-अहिपुरी 


ब्रिटेन में ७४८७ए५ नाम के गाँव में कई स्थानों पर बड़ी-बड़ी शिलाएँ 
सरप॑ की लपेटों के आकार में भूमि पर लगी हुई हैं। एण्डबुरी, अहिंपुरी का 
ही अपभ्रंश है । 
4&॥2०8८ए नाम का जो द्वीप ब्रिटिश द्वीपों में है उसमें शेषशायी विष्णु 
भगवान की एक विशाल प्रतिमा बनी हुई थी। अब वहाँ केवल उस शेष 
ही 
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की लपेट दर्शाने वाली शिलाएँ बिखरी पड़ी हैं। किसी व्यक्ति की मृत्यु के 
वर्षों पश्चात्‌ उसके दफनाए दा रीर का केवल अस्थिपंजर ही रह जाता है । 
उसी प्रकार वहाँ केवल उस महाकाय शेष की लपेटों का पत्थरी ढाँचा 
दीखता है ! जेसा कि हम पहले भी कह चुके हैं आग्लेश यानि “अंगुल देश के 
भगवान्‌ की प्रतिमा वाला द्वीप” इस अर्थ से उस द्वीप का अपश्रष्ट नाम 
अँगलसी पड़ा है। 
फटे-टूटे वस्त्र टाँगने का वृक्ष 

भारत में कई देवस्थानों पर बबूल के या अन्य किसी वृक्ष पर भावुक 
लोग फटे वस्त्र लटकाते रहते हैं। ऐसा करते समय मन-ही-मन में वे ईश्वर 
से प्राथंना करते हैं कि उन पर आ पड़ा कोई विशेष संकट ठल जाए या 
उनके घर में कभी अन्न, वस्त्र आदि की कमी न पड़े इत्यादि। ठीक यही 
बात ब्रिटेन में भी होती थी । 

स्कॉटलेण्ड प्रदेश के ((शात०७७॥7९ विभाग के घ्रठप्शाणा नगर 
उर्फ पप8 8 (0०७7 सें एक पवित्र जल का कुआँ था। माताएँ अपने रुप्ण 
या दुर्बेल बच्चों को उस कुएं के पवित्र पानी से नहलाने लातीं। उस समय 
बालक की पीड़ा ठले इस हेतु आसपास के वृक्षों पर बड़ी भावुकता से घर 
का कोई फदा-टूटा कपड़ा ठाँग देतीं ताकि रोग वहीं-का-वहीं रह जाए। 
किन्तु ईसाई धर्म प्रसार का जब दौर चला तो पादरियों ने जनता पर दबाव 
डालकर वह कुआँ भी बन्द करवा दिया और व॒क्षों पर फटे वस्त्र ठाँगने 
की प्रथा भी बन्द करवा दी । 
दाह-संस्कार 

ब्रिटेन में ईसाई पंथ का प्रसार होने से पूर्व मृतकों का दाह-संस्कार 
होता था। ब्रिटेन में कई स्थानों पर टीले, आले आदि बने हुए हैं जहाँ 
अग्नि-संस्कार किए हुए मृतक का भस्म एक मृत्तिका-पात्र में इकट्ठा कर 
आद>-भाव से सुरक्षित रखा गया है। 
बलि-द्वार 

पुराणों में असुरों का बलि राजा सर्वश्रुत है। विष्णु ने वामनावतार 
द्वारा बलि का दमन करके उसे पाताललोक भेजा। ब्रिटेन की राजधानी 
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लण्डन नगर में 8८॥7 ६ ४७० नाम का एक नगरद्वार चौराहा है। कहते 
हैं कि कानंवाल प्रान्त का एक राजा (]००॥ था। उसका पौत्र छलांत 
था। बलिन की मृत्यु पर उसका दाह-संस्कार कर उसकी भस्म एक ब्रा 
धातु के बतंन में धर दी गई और वह अस्थिकलश जिस नगर द्वार के ऊपर 
रखा गया उस द्वार का नाम बलिन्‌ द्वार (8८!7 5 8&०) पड़ा । इस कथा 
में तीन मुह्ों का बड़ा महत्त्व है-- (अ ) संस्कृत नाम बलिन्‌ ही है। राजकुमार 
का नाम बलिन्‌ होता भी उचित है क्योंकि पुराणों में बलिन्‌ राजा ही था। 
(ब) उसका दाह-संस्कार हुआ यह भी बड़ी महत्त्वपूर्ण बात है । वैदिक प्रथा 
दाह-संस्कार की ही थी। (स) एक नगर द्वार के चौराहे में उस राजकुमार 
का अस्थिकलश रखा जाना भी वैदिक परम्परा का चिह्न है। 


हिन्दू तान्त्रिक चिह्न 

५००७७ ५४४।९४ के 86.708970 गाँव में 00 88709 $ ९8४०९ नाम 
की जो इमारत है उस्तकी और कुछ अन्य इमारतों की खिड़कियों में जो चक्र' 
तथा चक्र के सोलह भाग आदि नक्‍काशी बनाई गई है वह हिन्दू तान्त्रिक 
पद्धति की है। 08५30 यह 'देवी का दिया हुआ इस अर्थ का संस्कृत शब्द 
है। अत: ईसापुर्वे काल में उस गाँव में मातुदेवी का मन्दिर प्रमुख रहा 
होगा । 
सय चिह्न 

ईसाइयों में 'माटिन' (४७0) नाम होता है। वह वैदिक सभ्यता 
का 'मातं॑ण्ड' यानि 'सूयें' शब्द है यह हम पहले कह चुके हैं। उसका एक 
प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि ब्रिटेन में 'मार्थिन' घराने का जो चिह्न है उसमें 
'गुणा' चिह्न के समान > ऐसे दो डण्डे हैं ओर एक डण्डे के अग्रभाग में सूर्य 
तथा दूसरे के अग्रभाग में चन्द्र दिग्दशित हैं । 

बैदिक परम्परा में सूर्य-चस्द्र इकट्ठे दिखाना 'यावच्चन्द्र दिवाकरों 
का अर्थ प्रकट करता है।. 

विष्ण के मन्दिरों पर सूर्य बिम्ब के प्रतीक के रूप में एक गोल वर्तुला- 
कार चिह्न होता है। शिवजी के मन्दिरों पर त्रिशुल होता है। ऐसे चिह्् 
यूरोप खण्ड में कई प्राचीन गिरिजाधरों पर पाए जाते हैं । 


र्ण्८ 


परिक्रमा 

पवित्र कुओं को मेंट देते समय केल्ट उफे सेल्ट जन उस कुएं की हिन्दू 
प्रथा की त्रिवार परिक्रमा किया करते थे। इंग्लैण्ड के दो ईसाई सम्राट 
90287 तथा (०000( ने उस प्रथा को बन्द करवा दिया । 

599४० सागर तट के पास-672॥ द्वीप है। वहाँ कभी घना जंगल 
रहा होगा अत: उसका 'अरण्य' नाम पड़ा। उंसी का अपभ्रंश 'अरन्‌ हुआ। 


मोरेश्वर 

स्कॉटलैण्ड प्रान्त के मोरेश्वर (0/०079५४४४72) संभाग में चट्टानों पर 
बैलों के चित्र अंकित हैं। मोरेश्वर (कार्तिकेय )का नाम होने से उस विभाग 
में अवश्य ही गणंश, शिवजी आदि के मन्दिर रहे होंगे । 


वैदिक यात्राएँ 

७. !९४०॥००$-चर्च में एक प्राचीन ईसापूर्ण पर्व की स्मृति में मई 
(१०५ ) मास में पड़ने वाले पहले सोमवार तथा मंगलवार को यात्रा होती 
थी। दक्षिण स्कॉटलेण्ड के 7००७८४ नमर में अभी भी एक 86॥879 उत्सव 
जून २१ (जिस दिन दिनमान दीघेतम होता है) को मनाया जाता है। उसमें 
एक जुलूस निकलता है और कुछ धार्मिक विधान किए जाते हैं, मेला लगता 
है और मिष्ठान्त भोजन भी किया जाता है। ?९८०८४४४ (पीपलेश्बर ) 
पहाड़ियों पर कई किले हैं उनमें से दो प्रमुख किलों के नाम हैं. (४0९7० 
तथा ('७0707% (सरद्रोण ) । 

ईसापूर्व समय में 7०८७।९७ में एक धामिक रोग चिकित्सा केन्द्र होता 
था । उसके आसपास पवित्र माने गए कई कुएं हैं। वे कुएँ विविध वेदिक 
देवताओं के नाम से प्रसिद्ध थे। अब उन नामों को टेढ़ा-मेढ़ा ईसाई रूप 
8६. (७720, $६. ॥णाशा इत्यादि दिया गया है। द 

यहाँ भू-स्तर के नीचे १२ फुट गहराई में एक तालाब बना हुआ है। 
उसमें ३६ स्तम्भ हैं। उस तालाब में ७०० गेलन पानी रह सकता है। वहीं 
समीप में घोड़े की नाल के आकार की एक साई-सी बनी है जिसमें एक मीठे 
पानी का झरना तथा दूसरा गन्धक वाले जल का झरना है। ब्रिटेन में इस 
प्रकार के कई पविन्न कुएँ हैं। ऐसा ही एक कुँआ ए८7॥॥ (पार्थ) नगर में है । 


द 
द 


व 
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स्कॉटलैण्ड में समय-समय पर जो युद्ध हुए और ईसाई प्रचारकों ने जो 
तोड़-फोड की उसमें वैदिक सम्यता के लगभग सारे ही तीथ्थेस्थान नष्ट 
किए गए। 86. ७707९७ यह इंसाईं दिखने वाला नाम मूलतः “इन्द्र है।. 
७0.0706ए5$ इस सागर तटवर्ती नगर में इन्द्र का देवालय प्रमुख था । 
ईसाई तोड़-फोड़ में जो वैदिक मन्दिर मंग किए गए उनके पत्थर वहाँ के 
सागर तट पर की गोदियों में लगे देखे जा सकते हैं। (990999 जिले में 
जितने भी वैदिक देवस्थान थे; उन्हें नष्ट किया गया और वेदिक मन्दिरों 
को इंसाई गिरिजाघर बना दिया गया ! 


विध्वंस करने वाला 30वा7 ० 
॥ण ्गा०5 नाम का एक कट्टर ईसाई प्रचारक था।. (80८७7 
यानि 'तोड़-फोड़ करने वाला' ऐसी उपाधि उसकी कररतृतों द्वारा उसके नाम 
के साथ जुड़ी हुई है। ए८॥॥ नगर में ईसाई पन्‍्थ प्रसार हेतु लोगों को 
उकसाने वाला एक भाषण देकर उसमे एक रात्रि में सारे वंदिक मन्दिर 
तुड़वाए | लन्दन नगर में स्थित विशाल 88. 80/$ ( सन्‍्त गोपाल मन्दिर ) 
लगभग उसी समय हथियाकर भिरिजाघर बनाया गया । 


सरस्वतो मन्दिर | 

५४४#०:०5४॥० जिले में प्राचीन वैदिक मन्दिरों के कई अवशेष हैं । 
ब्रिटिश दन्‍्तकथाओं में एक ७४७४ 00006&5 (गोरी देवी) का बार- 
बार उल्लेख आता है। वह देवी सरस्वती थी। [१०9७४ (078४९४ नाम 
का एक आंग्ल कवि है। उसकी एक ५७।॥॥॥८ (900065४ नाम की पुस्तक 
:है, उसमें उसी सरस्वती का वर्णन है। 


पवित्र नदियाँ 

डोरोथी चपलीन ने लिखा है कि गंगा के अनेक नामों में से एक ॥)॥प्रा 
है | वेल्श भाषा में जल को 60 लिखा जाता है जो 79007 का ही अपभ्रश 
है। यह धारा शब्द से सम्बन्धित है। केल्ट लोग नदियों को बेंदिक परम्परा 
के समान स्त्रीलिंगी देवी स्वरूप ही माना करते थे। फ्रेंच भाषा में भी 
प॒ध्चाएं5० शब्द संस्कृत 'तमसा' समान स्त्रिलिंगी ही है। तथापि ऑग्लभाषा 
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में []077९8 नदी को ए67 वानि पिता का मान दिया जाना, ईसाई 
मोड़ हो सकता है। 

एसेक्स (55585) जिले में जो नदी-है उसे 'हुगली' ही बोलते हैं। 
लिखने में उसे ए8॥४ए लिखा जाता है। 

डोरोथी चेंपलीन की पुस्तक में पृष्ठ १३८ पर उल्लेख है कि “कईयों 

गे पता नहीं होगा कि संस्कृत में |४४7९08770 का अथ होता है मोती। 

मेक्रिडल ने ग्रीक इतिहास ग्रन्थों का जो आंग्ल अनुवाद प्रकाशित किया है 
उसमें अलेक्झॉडर के आतक्रमणों के वर्णनों में उस शब्द का उल्लेख है । 

ईसाई बने यूरोप में कई स्त्रियों का नाम “मार्गारीटा' लिखा जाता है। 
उसके दो और संस्कृत अर्थ बनते हैं। एक है 'मार्गेरता' यानि 'किसी अच्छे 
मार्ग में रत' तथा 'मार्ग-ऋता' यानि जिसका मार्ग 'ऋत यानि 'सत्य का 


है । ध 


मन प्रदेश 

ब्रिटेन में कई प्रदेशों से मनु का नाम जुड़ा हुआ है। एक है 56 
४७ (मनुद्वीप ), दूसरा है स्कॉटलैण्ड प्रान्त का $)शा0ागक्षा। जिसका अर्थ 
है 'मनु का पठार' तथा (॥०००ाशश्गाण (स्कॉटलेण्ड का अल्पतम जिला ) 
यानि मनुप्रस्तर । प्रोफेसर वाटसन के दिए हुए वे अथ हैं । 

2क5पाह। यह स्कॉटलैण्ड प्रान्त की राजघानी का नगर है। उसके 
साव॑जनिक ग्रन्थालय में सन्‌ १७३१ का जो नक्शा है उसमें लिखा है कि 
स्कॉटलंण्ड के पश्चिम में जो द्वीप हैं उनमें 98ए7 नाम का द्वीप है.। वह 
वास्तव में [5९ ० ]8 का संक्षेप है । मनु की पत्नी का नाम इला था। 
८ ९7]७705|70 (सुन्दर स्थानेश्वर ) जिले में स्र७॥759096 नगर तथा 
प्र०।0802|0 नदी, दोनों से 'इला' का नाम जुड़ा हुआ माना जाता है। 


वेदानांपुरम्‌ 

डोरोथी चपलीन के अनुसार 5००क्षात प्रान्त की राजधानी 80॥- 
७पाह? उर्फ 6कऊंग्7रणणाश) का अर्थ है बेदों का नगर । वह ठीक ही कहती 
हैं। हम उस नाम का विश्लेषण भी कर दिखा सकते हैं। यूरोप में वेद शब्द 
का अपभ्रंश ६५78 हो गया था। अतः वेदानांयुरम्‌' शब्द एट्नापुरम्‌ 
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होकर ए0790'०7ष तथा एएग्रा्टी लिखा जाने लगा। भारत का 
हस्तिनापुर भी .तो हस्तिनापुरम होता था । 


पुर अथवा पुरी 

ब्रिटेन में 8070080 उर्फ बर्ग (8फ7ष्टॉा)) शब्द 'पुर' का अपश्रंश है! 
तथा पुरी का अपश्रंश 'बुरी बना। यॉकंेशायर (यानि अर्कश्वर) जिले 
में एए४॥६०५ के समीप जो (0000000०0पघटष्टा नगर है वह 'भ्रुवर्णपुर' है । 
उसमें तथा पड़ोस के 7]&7500700९80 (अग्निपुर) में वेंदिक बस्तियों के 
विपुल अवशेष हैं। 787707०पष्टा) जहाँ बसा हुआ है वह बड़ा प्राचीन 
स्थान है। उसका गरिरिजाघर एक प्राचीन वैदिक मन्दिर था। उसमें जो 
'शिलालेख है बह ब्रिटेन में प्राचीनतम माना जाता है। 


: ब्रह्मपुर 

(0४८५४४९ जिले का छ्ा0700०70एष्टा) नगर ब्रह्मपुर का अपश्चंश है । 
आस्ल द्वीपों में संस्क्रृत शिक्षा बन्द होने के परचात्‌ जितना अधिक समय 
बीता उतने अधिक वहाँ के स्थलनामों के उच्चार बिगड़ते चले गए । 

आग्लभाषा में [0ए9 का अर्थ होता है नगर। वह 'स्थान' शब्द का 
अपभ्रंश है। 

8८०7७॥ 7.,09%70$ में स्थित 7000 ए8॥ /0596५ (यदुपुर अभय ) 
ताम का मन्दिर था । ईसाई प्रचारकों द्वारा उसकी बहुत तोड़-फोड़ करने 
पर भी बह प्राचीन कला का एक उत्तम नमूना माना जाता है। 


विक्रम जेसो राजा ऑर्थर की कथाएं 

भारतीय परम्परा में जिस प्रकार विक्रमादित्य की कईं कथाए प्रसिद्ध 
है वैसी ही आंग्ल परम्परा में राजा ऑर्थर की हैं। कैल्टिक लोगों का अग्ति- 
देव ७०१४ उर्फ गौरवर्णी ७९१॥७० का ही अवतार आऑथ्थर था ऐसी स्कॉट- 
लण्ड प्रान्त में लोगों की धारणा है । 

विक्रमादित्य का सिंहासन जैसे भारत में प्रसिद्ध है वेसे ही एडिनबरो 
नगर में राजा ऑ्थर की गद्दी का स्थान प्रसिद्ध है। वहाँ एडिनबरी यात्रि 
वेदानांपुरम्‌ नगर का एक प्रसिद्ध चिराग उ्फे दीपस्थान है। उस स्थान की 
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कई दन्तकथाए हैं। वेदों का ज्ञान तेज वहीं से सारी दिशाओं में फैला,ऐसी एक 
धारणा है। वेदों में जो ७0॥ शब्द आया है उसका अर्थ मेंक्समलर ने 'मशाल' 
या 'बचिराग लिया है। एघ यानि ईंधन अथवा यज्ञ की समिधा। उस शब्द 
से व्युत्पल्त कई स्थलनाम ब्रिटेन में पाए जाते हैं। 

ईसाईयों का १/१0७४८। (माइकेल) नाम “मनु कुल का व्यक्ति! इस 
अ्थ का है। 

?८०८७०४ नगर परिषद्‌ में एक चाँदी का बाण प्रदर्शित है। एडिनबरो 
नगर के ]8]॥ ० १० ए०५४। 7८४८४ में वह ६५ इंच लम्बा बाण 
रखा हुआ है | ईसापू्वे समय की ही वह वस्तु है । 
स्कॉटलेण्ड की दीपावली 

बेदिक परम्परा का सबसे लम्बा, दर्शवीय तथा हर्षोल्लास वाला त्यौहार 
दीपावली कहलाता है। उसी का एक अंश 800 था0 के पग्वा०ण किया 
उत्सव में जलते दीपों के जुलूस में दिखाई पड़ता है। कछुओं को खोखला 
बनाकर उन्हें भानवीय चेहरे का रूप या सूर्य-चन्द्र का रूप देकर उनमें दीप 
जलाए जाते हैं। यह उत्सव जाड़े के दिनों में ही पड़ता है। इस अवसर 
पर तरह-तरह की (:४।८७४ (पकवान) भी बनाए जाते हैं । 
धनु 

गाल भाषा की एक प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक 07 (5छ है जो 
स्पष्टतया घेनु-गौ: ऐसा संस्कृत शब्द है । 
सन्त देबीदत्त 

ब्रिटेन के बेट्स प्रदेद् के प्रमुख देव सन्त देवदत्त (8(. 02५0) ने घोर 
तपस्या की । उनके सम्बन्ध में कई लोककथाएं हैं । 

५०७॥ ५४४८६ प्रात्त के त््यम्बकेश्वर (शग797006४॥6 ) जिले के 
देवस्थान ([0९ए४9[80) नगर में कई वंदिक सभ्यता के अवशेष हैं। इस 
प्रदेश के नाम ऊपर दर्शाए अनुसार पूरी तरह वंदिक परम्परा के हैं। 
बेदिक नाट्य 

प्राचीन वेदिक परम्परा में नृत्य, नाटक आदि सार्वजनिक मनोरंजन के 
सारे माध्यम पौराणिक कथानकों पर आधारित होते थे । ब्रिटेन तथा सारे 


यूरोप में भी यही प्रथा थी। इस सम्बन्ध में डोरोथी चेंपलीन के अ्नन्ध में 
पृष्ठ १८५ पर उल्लेख है कि “ब्रिटेन में ईसापूर्व काल में जो सेल्टिक उफ 
केल्टिक जीवन-प्रणाली थी उसमें देवी-देवताओं की लीला बताने वाले नृत्य 
तथा नाटक हुआ करते थे। उनसे प्रेक्षकों को नीति-घर्मं के पालन को शिक्षा 
प्राप्त होती थी। पाप-पुण्य, धर्म-नीति, त्याग आदि गुणों को मानव रूप 
देकर उनका नाटक खेला जाता था। उदाहरणार्थ ॥णा7 '४८५५००० का 
लिखा ॥#6 ?]8५9 ० ॥086 %/८७॥९ (यानि-ऋतु नाट्य) सन्‌ १७३२ में 
।४।४८८) नगर में खेला गया। उसमें विविध ऋतुओं को मनोरंजक 
भूमिकाएँ थीं। सन्‌ १७३३ में वह नाटक प्रकाशित किया गया था। उस 
नाटक का नायक था 'स्वगंनाथ' यानि इन्द्र | ऋतुमान सम्बन्धी मनो रजक 
और हास्यपूर्ण संवाद के द्वारा उस नाठक में बड़ी खूबी से कुछ आध्यात्मिक 
तत्व प्रतिपादित थे । 


बवेल्श परम्परा में ३४ 


आऑग्लभूमि का दक्षिणी भाग इंग्लैण्ड कहलाता हैं। उसी के ढीली में 
५७४]८६ प्रान्त है। वहाँ की भाषा आदि वेल्श' कहलाती है। उत्तर के प्रान्त 
का नाम स्कॉटलैण्ड है। 'बेल्श' भाषा कई तरह से संस्कृत की निकट सम्बन्धी 
प्रतीत होती है। 0608७ उक्वञा7०छ के अनुसार (:शाशा0 की अपेक्षा 
092८8० में संस्कृत का मिश्रण अधिक है। संस्कृत जैसे ही वेल्श भाषा में 
जो-जो अक्षर लिखे जाते हैं उनका ज्यों-का-त्यों उच्चार होता है। वेल्श 
परम्परा के अनुसार ईह्वर नाम ॥॥। ही स्वयं पहला अक्षर 35 उर्फ शब्द 
था। वे प्रकाश की तीन किरणें हैं। उन्हीं से आगे ज्ञान सरिता वर्णमाला 
बनी । अ--उ--म्‌ 5-३४ शब्द की वही धारणा है। केल्ट लोगों की तथा 
बेल्श प्रान्त की धारणा के अनुसार साइंस तथा संगीत का उद्गम उसी 
प्रारम्भिक देवी (3४) ध्वनि से हुआ। इससे यही निष्कर्ष निकलता है 
प्राचीन ब्रिटेन के लोग ३४ को ही मूल प्रथम दैवी ध्वनि मानते थे । 


प्रदीधघ समरास में छिपा वेदपाठ 


एक आंग्ल लेखक ने कहा है कि संस्कृत में अजगर जैसी अनेक समासों 
की लपेट वाली लम्बी-लम्बी शब्द पंक्तियाँ होती हैं । बाणभट्ट के 'कादम्बरी_ 
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प्रन्थ में वैसी होली दिखाई देती है । वेल्श में भी कुछ उदाहरण उपलब्ध हैं। 
जैसे उस प्रान्त में स्थित एक नगर के नाम में ५८ अक्षर इस प्रकार हैं--- 
[,%घ3%७ए?५श।। ,(7७५४]४०शा। (00 0087९५९( पक 
परापा)(03५७।॥]] .54]धा५ का (0(5क्‍(00000050९ छ 
वहाँ के रेलवे स्टेशन के टिकट पर बे सारे अक्षर छपे होते हैं। उनका 
उच्चार कौन .कंसे करे ? तथापि उन अक्षरों का 'कलेनफेर पिजी' (()]॥- 
शा 29) उच्चार माना गया है। वसा कहने पर टिकट मिल जाता है। 
बेल्श के पदर्चिम में 98 ० &72!९६८ए नामक गांव है जो आग्लेश द्वीप के 


परिसर में ही है। 


ईसाई परम्परा में उस लम्बे-चौड़े नाम का विग्रह इस प्रकार किया 


जाता है--“$4. 7१५५[0 गिरिजाधर के निकट लाल गुफा के समीप जो 


दीक्रषमति का भवरा है उसके पास के धवल ]826! वृक्षों के बीच स्थित 
8. ७४५ का गिरिजाघर ।” 

ईसाई पादरियों द्वारा लगाए उस मनगढ़न्त अर्थ के पीछे हमें रहस्य 
यह प्रतीत होता है कि अति प्राचीन ब्रिटेन में शेषशायी विष्णु के देवस्थान 
में किए जाने वाले वेदपाठ के कुछ मुखोदगत अक्षर जैसे के तंसे बड़ी श्रद्धा 
से लोगों ने जंसे लिख रखे हैं वे वेसे-के-वेसे पीढ़ी-दर-पीढ़ी दोहराए जा रहे 
हैं । 

इसी के जैसा उदाहरण स्पाम (थाईलैण्ड ) में पाया जाता है। स्थाम यद्यपि 
नाममात्र का बौंद्धर्मी देश है। वहाँ के जन-जीवन पर बेदिक संस्कृति की 


गहरी छाप है। उनकी मूल राजध्रानी अयोध्या थी। ब्रह्मी लोगों के हमले 


में वह तहस-तहस हो गई अतः बंकॉक राजधानी बसाई गई ।- उनकी राज- 


धानी की गरिमा का लम्बा-चौड़ा वर्णन इस प्रकार है “क्रंगथेप महाना 


खोनोबोनोबोबोन रतन कोसीन महिनीतरयुदयया महादिलोकपोप्मोपरतन 
राजथानी बुरिरोमद्‌ ओम्रशीवास महासतरनामो रूपिमने वरसतितसकत्तिय 
विष्णुकम्प्रसित्‌ । 

इसका अथ है “देवताओं का वह नगर अमरपुरी, विविध रत्नों से 


अवमकने वाली इन्द्रनग री, अयोध्या नरेश की नगरी, चमकीले मन्दिरों की 
'पुरी, राजा के अनेक उत्तमोत्तम प्रासाद और प्रदेशों का प्रमुख नगर तथा 
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विष्णु आदि सारे देवताओं का घाम |” 

हो सकता है कि वेल्श परम्परा में सुरक्षित उन ५८ अक्षरों के समास 
में वैसा ही कुछ गहन अर्थ हो जो कोई संस्कृत तथा बंदों के ज्ञाता समाधिस्थ 
अवस्था में ज्ञात कर सके । महाविष्णु तथा त्रिमूर्ति का प्रतिष्ठान, सकल 
सृष्टि का घाता त्राता परमात्मा की नाभि का यह परम पावन क्षेत्र इस 
प्रकार का भी कोई वर्णन उन ५४८ अक्षरों में छिपा हो। ब्िटेन में -॥०॥- 
जाठ्परम्ंएट, 33॥0], (70१070706[९५ आदि कई नाम ऐसे हैं जो 
संस्कृत में तो बड़े अथंपूर्ण हैं किन्तु आऑग्लभाषा में उनका कोई अर्थ नहीं 
बनता । उसी प्रकार की ऊपर कही ४८ अक्षरों की पंक्ति है। 


: ब्रिटिशों के 'कुल नाम 

00 $(४#००४॥४० में ऐसे कई घराने या कुल हैं जिनके भाम 
9४8७६ (पेंजेट) या 8880० (बेंगॉट) हैं। वे 'भकत या भागवत शब्द के 
अपभ्रंश हैं । भारत में भी उसी तरह के “भगत या भागवत नाम पाए ज॑। ते 


हैं । 

रॉय नाम ब्रिटिश घरानों का तथा भारतीयों का (विशेषतः बंगाल 
में) होता है। फ्रांस में भी यह्‌ नाम पाया जाता है । 

शीलवती के अर्थ से शीला नाम भारत तथा ब्रिटेन दोनों देशों में 
स्त्रियों को दिया जाता है । 

संस्कृत 'सर्वेक्षण' शब्द का संक्षिप्त रूप $प्राए८५ (सर्वे) आंग्लभापा 
में प्रचलित है । 

आंग्ल स्त्रियों का $७/8॥ (सरा) नाम प्राचीन बेदिक देवी सरस्वती 
का संक्षिप्त रूप बनकर रह गया है । 

प्राचीन वेल्श शब्द 59, आधुनिक इंग्लिश झा दोनों ही संस्कृत 
श्री' के अपभ्रंश हैं । 


तालसेन गन्धर्व के पुनर्जन्स को दन्‍्तकथा 


वेल्श लोगों में ७०७ उर्फ [8॥65७॥ की दन्‍्तकथा है। कहते हैं 
उसका पुनर्जेन्म हुआ था। कृतयुग की प्रथम पीढ़ी में जल्म विश्वकर्मा, 
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धन्वन्तरि के जेसा तालसेन गन्धर्व भी था । अगले युगों के मानवों के मार्ग - 
हेतु तालसेन गन्धवें का पुनर्जेन्म होना स्वाभाविक था| 
राजचिल्न 

ब्रिटेन के राजचिह्न में राजा का चिह्न नाग, रानी का चिह्न सिंह और 
कभी (॥५»गी) यानि सिह-अहव-भेड़िया आदि के सम्मिश्र रूप का एक 
काल्पनिक प्राणी होता है। यह सारे बैदिक परम्परा के प्राणी हैं। 

9 “जता €फ5 (सन्त इन्द्र) विश्वविद्यालय के चिह्न में चन्द्रकोर है: 
जो वंदिक चित्त है। 

ए6्डएफंाडधः 4006५ के 775५ (४४08! में कहीं-कहीं दीवारों 
पर (या भूमि में) नागसपं की आकृति दर्शायी गई है। 

[9प्रा8॥ (8४!४९०7४। की मीनार के प्रमुख दर्शनीय भाग पर 907 
(० यानि धेतु गौ का रेखाचित्र अंकित है । इससे अनुमानत: वहाँ गोपाल 
क्ृष्ण का मन्दिर था। 

बहीं संस्कृत शब्द हृ॒द्‌ (यानि हृदय) गाल की भाषा (7रंए॥० ऐसा 
लिखा हुआ है । क्‍ 

हरटफोर्डशायर जिले के डॉमिग्टन्‌ (9077078(00०॥) नगर में सन्‌ 
१६११ के सितम्बर मास में एक बंजारें शिशु का देहान्त हुआ। इस पर 
८० पौण्ड कीमत की उनकी गाड़ी जिसमें वे यात्रा भी करते और उसी के 
आसरे रहते भी थे, उसे जलाकर उस चिता में उन्होंने निजी शिशु का दाह- 
संस्कार किया । इससे पाठक अनुमान लगा सकते हैं कि वैदिक दाह-संस्कार 
के प्रति उनकी कितनी गाढ़ी श्रद्धा थी। तंभी उन्होंने उचित चिता करने 
हेतु अपने निवास तंथा भ्रमण का एकमात्र साधन भी भस्मसात्‌ किया। 


पवित्र थालो 

यूरोप के लोगों की एक धाभिक धारणा यह है कि सत्यान्वेषी पुण्यात्मा 
को ही कृस्त की अन्तिम भोजन की थाली का साक्षात्कार होता है। ज्ञान- 
साधना में जिसकी एकाग्रता मंग होगी उसे वह पवित्र थाली दीखते-दीखते 
अदृश्य हो जाएगी। वैदिक परम्परा के भावुक लोगों में इसी तरह की कई 
धारणाए होती हैं। 
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सन 

बैंदिक परम्परा के अनुसार मनु ही मानव जाति के प्रजनेता हैं। पिता 
जैसे पुत्रों को नीति-नियमों का प्रशिक्षण देता है वेसे ही मनु महाराज ने 
मानव-जाति के मार्गदशंन के लिए मनुस्मृति उपलब्ध करा दी । यह मनुस्मृति 
बैवस्वतमनु कृत नहीं अपितु मनु से लाखों वर्ष पू ब्रह्मा के साक्षात्‌ पुत्र 
स्वायम्मुव मनु कृत है । अंग्रेजी |४५॥ दाब्द मनु पुत्र मानव का ही द्योतक है ।! 


डोरोथी चेंपलीन की. पुस्त३ में पृष्ठ २१३ पर 5]2-० (8 (यानि 
मनुद्गीप) के बारे में (:शाण- 0006 का निष्कर्ष उद्धृत है कि “यह 


बड़ी विचित्र बात है कि हमारे १/०7/5 शिल लिखों में जिन-जिन व्यक्तियों 
का उल्लेख किया गया है उनमें से एक का भी इतिहास में उल्लेख नहीं है 


(2शाडउटापी: पि। (४0५०६ साक्ाठ्ड०, 897) । $6. 4706ए४5- 


(विश्वविद्यालय के प्रष्यापक ५७. ७. (॥५82०, १86 ०९ )४»॥ (जिसे 
[0८७४० में १०७ कहा जाता है) की बाबत कहते हैं कि उसकी घषष्ठी 
विभक्ति १४४४० है । अतः उसका सम्बोधन 'मनु' होना चाहिए। गाल 


भाषा के अनुसार षष्ठी का रूप 'मनु' होता है।हिन्दू नीति धर्मंशास्त्र कर्ता 
मनु 00800 की अनेक पौराणिक कथाओं का केन्द्र हैं। उसी प्रकार ब्रिटेत 


में भी कई जिलों में मनु के नाम का बड़ा प्रभाव दीखता है। 

[00970 में बर्त मान समय में बस्ती विरल है। लोग ईसाई बने हैं।' 
किन्तु ईसापूवं काल में वहाँ के लोग बेदिक धर्मी थे। उनकी भाषा भी 
संस्कृत का ही एक प्राकृत रूप है। उदाहरणार्थ 'सम्बन्धी' यह शब्द ज्यों- 
का-त्यों [70)970 की भाषा में भी प्रयोग होता है । 


सन्मथेश्वर रुद्र 


ब्रिटेन का एक जिला मन्मथेश्वर कहलाता है। मन्मथेश्वर शिव का 
एक रूप 'रुद्र”' कहलाता है। बड़े आइचयें की बात तो यह है कि ेण्ताप्र 


नाम का एक गाँव मन्मथेर्वर जिले में है। अतः वहाँ का जो प्राचीनतम 
गिरिजाघर होगा वही रुद्र-शिव का मन्दिर होना चाहिए। इस दृष्टि से. 


यदि ब्रिटिश पुरातस्‍्व का पुनरावलोकन किया जाए तो ब्रिटेन के प्राचीत' 


वैदिक देवस्थानों का बड़ी सरलता से पता लग सकता है । 
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डोरोथी चेपलीन की पुस्तक में पुष्ठ २१६ और २१७ पर कहा गया है 
'कि दक्षिण वेल्श में 88. [099४08 नाम का जो धर्मस्थान है उसका प्राचीन 
नाम सुनि होने से उसका निश्चित ही हिन्दू पुराणों से सम्बन्ध है । 


गौरी 


एछशा। 0४००४०)] का पुराना नाम (कदएजधाए है । चोरी चर्च 
यानि ईसाई पूर्व समय का ग्रौरी मन्दिर। गौरी, शिव की धमंपत्लनी हैं । 
ठीक उसी शिव के नन्‍दी, इस जिले के कई स्तम्भों पर रेखांकित हैं। 


भारहाज | 

गाल के देव 9709४ वास्तव में भारद्वाज थे। भारद्वाज, बृहस्पति के 
पौत्र थे । भारद्वाज के वंशज द्रोण थे । उन्हीं द्रोणाचार्य के नाम से ("७॥0- 
70॥8 (सरद्रोण) का पहाड़ी किला बना है। 
व्यूह्‌ 

महाभारत में व्यूहों का उल्लेख कई बार आता है। उनमें भी चक्रव्यूह 
विशेष प्रसिद्ध है। वैसे एक चक्रव्यूह पद्धति के किले का उल्लेख डोरोथी 
बेंपलीन के ग्रन्थ में है । ४८200श0 के (४४०7 |_॥8 में |र७/070- 
8776 368४८०7 नाम का एक स्थान है। वहाँ शत्रु के हमलों से बचने के 
लिए एक के अन्दर दूसरा ऐसे पत्थर के कई एक-से-एक ऊंचे गोल कोट बने 
हुए हैं। इससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं। एक यह कि महाभारत 
में वणित-चक्रव्यूह कपोलकल्पित नहीं है। दूसरा निष्कर्ष यह्‌ कि स्काटलैण्ड 
वास्तव में क्षात्रस्थान होने से वहाँ चक्रव्यूह का नमूना पाया जाना स्वा- 
भाविक है। 

ब्रिटिश राजा या रानी का जिस कुर्सी पर राज्याभिषेक किया जाता 
है उसका चित्र सामने पृष्ठ (२१६ ) पर है। वह कुर्सी लण्डन नगर में बेस्ट- 
सिन्स्टर अँबे नाम के विशाल गिरिजाघर में प्रदर्शित. है । 

उसके चार पैरों से चार सिंहों की सुनहरी प्रतिमाएँ जुड़ी हुई हैं। यह 
वैदिक सिंहासन परम्परा ब्रिटिश राजघराने में ईसापूर्व काल से चली आ 





कर. 


रही है। उन सिहों की प्रतिमाएँ भी प्राचीन हिन्दू राजचिह्लों में दिग्दशित 
सिंहों के जैसी ही हैं---सुकड़ा-सुकड़ा शरीर चिढ़ी हुई मुद्रा, इत्यादि । 





आंग्ल शब्द; 7 ( किंगू ) यानि राजा भी “सिंह शब्द का ही अपभ्रंश 
हा > 5 

सिंह मूर्तियों से ऊंपर की तरफ कुर्सी के आसन के नीचे एक केसरिया 
रंग की ऊबड़-खाबड़ शिला धरी हुई चित्र में देखें। उसे बड़ा पवित्र माना 
जाता है। यह शिला प्राचीनकाल से ब्रिटिश सिहासन में सम्मिलित है। 
लगभग सन्‌ १२०० से पूर्व का उसका इतिहास अज्ञात है। 

वह भारत के किसी राजप्रासाद की टूटी शिला दिग्विजय करने वाले 
राजाओं के साथ इंग्लैण्ड गई और तब से वहाँ क्षत्रिय शासकों के 
राज्याभिषेक उसी शिला पर होते रहे । कुछ वर्ष पश्चात्‌ जब राज्याभिषेक 
के लिए कुर्सी बनाई गई; तब कुर्सी के आसन के नीचे वह शिला रखी गई । 


दिग्विजयी क्षत्रिय सेनाएँ देवों के सेतापति स्कन्द का आदश रखती 
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थीं। अत: राज्याभिषेक की उस शिला का स्कन्‍्दशिला नाम पड़ा । आग्ल 


अपश्रंश में उसे स्कॉन शिला (8007९ ०६ 800०7) कहते हैं । । 

सत्य, न्याय, त्याग, सेवा आदि गुणों पर आधारित शासन करनेकी 
प्रेरणा राजा को मिलती रहे इस भावना से वह केसरी रंग की शिला उस । 
: प्राचीन सिहासन से जुड़ी हुईं है । 


आन 800 56 | 3 ॥ मम | निज. | 
| ० 5... आए कद २४० $ ५५ ० क हि > ! ] हे न 


"है हे हे हे देख 


महक ५ हब भा मंद गज आन हि है 5५ “कर कह! _। ना धर [ 


है ज ह5 


| | जज ४ ् ] # हर | , से ब रा “ छा त्ंडः 
४ छू 
च् रथ हक तय हू 
# ०» ४4१३३ .. ७१७7१ ६ #ैं 
> ५४ | है क्रम 
| $ नर छ | के 5. १ 
| बट 





यद्यपि ब्रिटेन के श्ञीत वातावरण में मयूर नहीं होते तथापि वहाँ के 
प्राचीन भग्त मन्दिरों में नागों की चौखट में मयूर, स्वस्तिक आदि वैदिक 
चिह्न होते थे। ब्रिटिश म्यूजियम में प्रदर्शित वैसे एक मन्दिर का एक 
भग्नावशेष ऊपर के चित्र में दिखाया गया है। 
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वंदिक परम्परा में मोर आंदरणीय पक्षी है। सरस्वती का वाहन मयूर 
होता है और भगवान क्ृष्ण का मुकुट मोरमुकुट होता था। 
सप॑ भी उसी प्रकार कई देवमूर्तियों से सम्बन्धित वैदिक चिह्न है । 


की ५४८ अा शत ५:४-इ८कंरक सन 
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ईसापूव॑ ब्रिटेन में वैदिक मन्दिरों के खण्डहरों में प्राप्त स्वस्तिक तथा | 
अष्टदल कमल के ऐसे नमूने ब्रिटिश वास्तुसंग्रहालय (म्यूजियम ) लण्डन में 
प्र्दाशत हैं । 
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)४७7५ (४७९०॥ ० 800 की ब्रॉझ धांतु की प्रतिमा लण्डन नगर के. 
ए५/८४४॥॥8७/ ४5069 में प्रदर्शित ऊपर के चित्र में दिखाई गई है। 

अल्पकाल राज्य करने के पश्चात्‌ इस कट्टर कँथलिक पन्‍्थी रानी को 
प्रॉटेस्टेण्ट पन्‍थी एंलिजाबेथ रानी द्वारा देहदण्ड दिया गया । 

पादरी, पुरोहित, राजा-रानी, सरदार, दरबारी आदि अनेक गणमान्य 
ईसाई व्यक्तियों की मृत्यु-समय की प्रतिमाएँहाथ जोड़कर परमात्मा की 
प्राथना करते हुए बताया जाना ब्रिठेन की प्राचीन वेदिक सम्यता का एक. 
ठोस प्रमाण है। ऐसी बीसों प्रतिमाएं यूरोप के विविध देशों में विद्यमान हैं । 
कृस्ति पन्‍थ में हाथ जोड़कर नमस्कार करने की प्रथा यूरोपीय समाज 
में प्रचलित नहीं है तथापि ईसाई धममंप्रसार के लगभग १००० व पश्चात्‌ 
बनी हुई प्रतिमाएँ भी मृत्यु के समय अनन्यभाव से हाथ जोड़े परमात्मा की' 
आराधना करते हुए या परमात्मा की शरण जाते हुए बताया जाना ब्रिटेन 
तथा यूरोप की प्राचीन ब्रैदिक सम्यता का एक महत्त्वषूर्ण प्रमाण हैं । 

आधुनिक इतिहास संशोधन में ऐसे मोटे-मोटे दृश्य प्रमाणों के प्रति 
भी किसी का ध्यान आज तक नहीं गया । प्रचलित संशोधन प्रणाली कितन 
दोषपूर्ण है? ऐसे कई उदाहरण दिए जा सकते हैं । 


आयरलेण्ड का वंदिक अतीत 


आयरलैण्ड आर्यस्थान का यूरोपीय अपश्रंश है। हो सकता है कि उसे 
अरण्य स्थान भी कहते हों । उस आयरलेंण्ड में वैदिक अवशेष भी विपुल 
हैं और वहाँ के लोगों के रहन-सहन में वैदिक परम्पराएँ भी दीखती हैं 
यद्यपि उन लोगों पर क्ृस्ती विचार-प्रणाली लादे हुए एक सहस्लन वर्ष से 
अधिक समय बीत गया। 

पुप० खाटएण०799४००४४ ० ॥00॥१ नाम के आयरिश ज्ञानकोश 
(सन्‌ १६६८ में ॥900]0॥ नगर में ७! 7788 द्वारा प्रकाशित ) में 
पृष्ठ 5२ पर उल्लिखित है कि “आयरिश राज परम्परा धामिक होती थी । 
राजा एक प्रकार से प्रजाजनों का पुरोहित माना गया था । 

भारतीय वैदिक परम्परा भी ठेठ वही है। उदयपुर के महाराणा भी 
अपने आपको परमात्मा का पुरोहित मानते थे । 

प्राचीन समय में आयरलैण्ड में १५० रियासतें थीं। प्रत्येक राज्य तुअथ 
(पणथ॥॥ ) कहलाता था । राजा को “राय तुअथ' (7रां पर0७॥॥ ) कहंते थे । 
उन सब में प्रमुख राजा (राया) को रायराय &णंए) कहा जाता था । 
भारत में भी 'राज राज चौल', “राजराजेश्वर' यों “राजाधिराज' उसी 
प्रकार की पदवियाँ होतीं थीं । 

समाज में वैदिक संयुक्त कुट्म्ब पद्धति ही प्रचलित थी । 

पृष्न॥॥ शब्द देवस्थान का अपश्रंश है। 

सन्‌ ६०८ ईसवी में 'तारा' (तारागढ़) के राजा 7]था अपने 
(४७॥०। के राजा पुरोहित” ४७० (ए]आआश्वं॥ को 8०]0 के युद्ध में 
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पराजित कर मार डाला। एक आए! यह प्रेमसिह का अपभ्रंश है। 
0250७ यह 'कौशल' नाम है। १४३० (प्रा।शाक्षा 'महाकुलनयन' नाम 
है । 

आयरलैण्ड के दक्षिण में ए7]8७॥| राज्य का राजघराना ()]9770(70- 
गां। ० १३06 कहलाता था। वह कुलिन चोलमान का अपश्रंश प्रतीत 
होता है। चोल राजघराने की विविध शाखाएं प्राचीन विष्व के कई भागों 
में राज्य करती थीं। इससे यह अनुमान निकलता है कि महाभ[रतीय युद्ध 
के पदचात्‌ वैदिक विश्वसाम्राज्य का विघटन होने पर जो नए राजकुल 
प्रस्थापित हुए उत्तमें चोल वंश का अधिकार विश्व के दूर-दूर के प्रदेशों में 
रहा । 


आपयंस्थान को प्राचीन राजधानी तारा 


... आयरलैण्ड के मीथ (/6८७४॥) नाम के जिले में हरी घास से 
आच्छांदित ऊबंड़-खाबड़ 'तारा नाम का एक भू-खण्ड है। भारतीय परंपरा 
में जैसे हस्तिनापुर, अयोध्या आदि नामों का जो महत्त्व है वही आयरलैण्ड 
के इतिहास में तारा का है। उस नाम से लोगों की श्रद्धा, आदर आदि 
भावनाएँ जुड़ी हुई हैं और उस स्थल की अनेक दन्तकथाएं हैं । 

भारत के अजेय मेरु (अजमेर) नगर में तारागढ़ एक पहाड़ी किला है ! 
आयरलैण्ड का 'तारा' पहाड़ी नहीं है। वहाँ कुछ खण्डहर भी नहीं बचे हैं । 
शायद उखाड़-उखाड़कर लोग उस स्थान से ईंट, पत्थर आदि ले गए होंगे। 
अब केवल हरियाली की ऊँची-नीची भूमि ही वहाँ दिखाई देती है । तथापि 
स्थानीय पुरातत्व विभाग ने वहाँ भिन्‍व-भिन्‍्त स्थानों पर उस स्थान का 
महत्त्व दर्शाने वाले सूचनाफलक लगाए हैं।एक के यह है कि प्रत्येक 
स्थान को “रथ' कहा गया है। हो सकता है कि वहाँ विविध स्थानों पर 
अधिका री गणों के रथ खड़े होते हों | तारा स्वयं संस्कृत शब्द ही है! 

११४५० (मेयो) जिले का ड्िक्षैत्राप्र/श ह006प एक प्राचीन 
गुरुकुल का स्थान है। ॥(8५०0, माया शब्द का अपश्रंश है । पएफथथशाप्र 
जिले के (४४7०८ नगर के (07080 $ (४४778! में प्रवेश द्वार के पास 
ही दो स्तम्भ हैं जिन पर नकक्‍काशी खुदी है। भारतीय मन्दिरों में ऐसे 
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ही स्तम्भ होते हैं। जिले का नाम टिपेरारी “त्रिप रारि'( (शिव) नाम का 
अप क्रंश है। 


वेद-पाठ 
ईसाई पादरियों ने कृस्ती पाठ पढ़ाना आयरलेण्ड में पाँचवीं शताब्दी में 

आरम्भ किया। उसके संकड़ों बर्ष पूर्व भी आयरलैण्ड में स।हित्य था। सारे 
केल्टिक लोगों में डर इड उर्फ द्रविड पुरोहित होते थे । उनका साराज्ञान 
इलोकों में बँधा हुआ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को रटाया जाता था। इससे 

पष्ट है कि वहाँ गुरुकुल पद्धति की शिक्षा होती थी। जहाँ चाहे वेद 
आयुवद, स्थापत्यशा सत्र, मूत्तिकला, दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र आदि, जो भी 
विषय हो, उसका सारा ज्ञान इलोकों में बंधा हुआ गुर से शिष्यों को पीढ़ी 
दर-पीढ़ी सिखाया जाता था | ईसाई पन्थ का प्रसार होने तक आयरलैण्ड 
में इस प्रकार बैदिक शिक्षा-प्रणाली ही लागू थी' 


 आयुध मारण 

जिस आयुध से किसी को मारा जाता है उसे संस्कृत में 'आयुध मारण 
(या गारण आयुध ) कहते हैं। ठीक यही नाम प्राचीन आयरलैण्ड में भी 
प्रचलित था | आयरलेंण्ड की वैदिक सभ्यता का यह बड़ा प्रमाण है। 

“पशल 00४० 79705 नाम का (00069 फ्रीशरश्ला७छ का लिखा 
ग्रन्थ लन्दन में सन्‌ १८२६ में प्रकाशित हुआ। उसके पृष्ठ [55 पर 
पाशछा$ शिाक्षा)णा वंश के ॥प्र्ठा १९००॥86 ८०7 (लव रायभद्र) 
अधिपति का उल्लेख करते हैं। उस प्रश्चिद्ध राजवंश के न्यायाधीश छाती 
पर [00वक्ा 'ैश्ाव॥त (आयुध मारण) लटकाकर न्यायासन पर बेठते 
थे। यदि कोई न्यायाधीश (किसी प्रलोभन के कारण ) गलत न्याय दे तो 
वह आयुध सारण उसका गला पकड़ लेता था। उसी प्रकार न्यायालय में 
गवाह देने वाले व्यक्ति के गले में भी बैसा आयुध मारण लटका दिया 
जाता ताकि वह झूठ बोले तो वह आयुध गवाह का भी गला दबा देता। 
अतः प्राचीत आयस्लेण्ड में 'आयुध मारण' की धमकी देना एक कहावत- 
सी बन गई थी। 

वैसा एक 'आयुच मारण' [॥ए८तए८ जिले में छेपा५ नाम के व्यक्ति 
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की भूमि में हरियाली दलदल में १२ फुट गहराई में दबा हुआ पाया गया । 

सोने के पतले पत्तर से बह मढ़ा हुआ था । 

ऊपर जिस प्रसिद्ध [०7700 वंश का उल्लेख है वह स्पष्टतया आये- 
मानव उफे आयंमनु वंश है। इस प्रकार आयरलैण्ड की परम्परा पूरी 
सनातन, आर्य, वैदिक, संस्कृत दिखाई देती है। । 

अजकल ]46 0०/८८८०८ नाम का यन्त्र होता है । उससे कौन व्यकित 
झूठ कह रहा है उसका पता चलता है। उसी को यदि गला पकड़ने वाली 
यन्त्रणा लगा दी जाए तो वह साथ-ही-साथ झूठ बोलने वाले का गला भी 
पकड़ सकती है। हो सकता है कि प्राचीनकाल में ऐसी ही कुछ यन्त्रणा 
रही हो । 


बैदिक भाद-प्रणाली 

वैदिक परम्परा में भाट होते ये । वे भाट पद्य में राजा के पू॑जों का 
इतिहास सुनाते, युद्ध के समय सैनिकों में और प्रजाजरनों में कर्त्तव्यप्ति तथा 
पराक्रम की भावना जगाते थे। भाठ को 'बरदाई' (यानि वरदायी ) भी 
कहते थे। जैसे पृथ्वी राज के दरबार में भाट का ताम “चन्द बरदाई' था। 
वही दो नाम आऑग्लभाषा में पाए जाते हैं। भाठ का अपभ्रंश 906 (पोएट) 
है तथा बरदाई का अपश्रंश 047 (बार्ड ) है । 

आयररछंण्ड के नरेशों के दरबार में भी ऐसे भाट होते थे । हिगिन्स के 
ग्रन्थ में पृष्ठ 5३-८४ पर उल्लेख है कि ' 'आयरलैण्ड, स्कॉटलैण्ड तथा बेल्श: 
तीनों प्रदेशों के भाटों-सम्बन्धी उल्लेख एक जैसे हैं। आयरलेण्ड के एक 
नरेश ने भाटों के सम्बन्ध में जो व्यवस्था की उसके लिए वह विख्यात है। 
उस राजा ने भाटों के लिए एक गुरुकुल स्थापित किया। उस डुडेडु से 
प्रशिक्षित भाट प्रत्येक सरदा र दरवारी के आश्चित बना दिए जाते । इस प्रकार . 
प्रत्येक दरबारी घराने का इतिहास मुखोद्‌गत साबुत और जागृत रखा 
जाता । उनको यह भी आदेश था कि वे प्रत्येक.कुल के पुराने दस्तावेज भी 
इकट्ठे कर सेभालकर रखें और उसी के साथ-साथ नए-नए कागजातों 
की भी देखभाल क रें। [009 (यावन) में प्राचीनकाल में ऐसी ही व्यवस्था की 
गई थी । आयरलैण्ड के लोग कहते हैं कि उनके स्थानीय द्रविड़ों के गुरुकुल 
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द्वारा भी वैसी ही व्यवस्था आयरलैण्ड के कई भागों में की गई। इस्ती 
पन्‍्ध में जब. कुछ लोग प्रॉटेस्टेंट बनकर फूट निकले; उस समय की उथल- 
पुथल में [079 के दस्तावेज नष्ट हुए। उसी प्रकार गत २००० वर्षों मे 
आयरलैण्ड में भी जो गड़बड़ी रही है. उसमें आयरलैण्ड का प्राचीन ऐति- 
हासिक लेख-साहित्य भी सारा नष्ट हो गया। 
हिन्दू, वैदिक परम्परा में इतिहास नहीं लिखा जाता था, ऐतिहासिक 
दस्तावेज नहीं रखे जाते थे, ऐसा जिनका भ्रम हो वे हिगिन्स के कथन के 
प्रति ध्यान दें। सारे विश्व के वैदिक शासन में: भाठ लोग इतिहास जतन 
करने के कार्य के लिए ही नियुक्त किए जाते थे। भाठों के लिखे वर्णन 
काव्य में होते थे क्योंकि प्राचीनकाल में प्रत्येक शाखा का ज्ञान काव्यरूप 
ही होता था । हमारी पीढ़ी को भाटों के जो काव्य प्राप्य हैं उनमें यदि 
कुछ राजाओं के गुणगान ही शेष रहकर तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं 
का उल्लेख नहीं रहा हो तो उसका कारण यह है कि तत्कालीन घटनाओं का 
महत्त्व या गम्भीरता बतेमान परिप्रेक्ष्य में आकलन नहीं होगी। किन्तु 
व्यक्ति के गुण (जैसे वीरता, त्यागभाव या सेवावृत्ति) नई पीढ़ी को 
चिरन्तन स्फूतिदायी हो सकते हैं । 


प्राचीन वैदिक विश्व के अरण्य 


प्राचीन वैदिक विश्व में हर प्रदेश में लम्बे-चौड़े अरण्प होते थे। उनमें 
तरह-तरह के प्रणी पलते थे, शिकार किया जा सकता था, आयुर्वेदिक 
जड़ी-बूटियाँ प्राप्त की जाती थीं, लकड़ी प्राप्त होती थी, वायु शुद्धि हुआ 
करती, पर्जन्य आकर्षित होता इत्यादि-इत्यादि। अत: महाभारत आदि 
प्राचीन इतिहास ग्रन्थों में दण्डकारण्य, नेमिषारण्य आदि नाम सुनाई देते 
हैं। वे सारे विश्व में थे। उन्हें केवल भारत के अन्तर्गत अरण्य समझना 
ठीक नहीं | जैसे ईरान में 980&737, इरानी क्षेत्र आखात का बहूरीन 
(छा! ) आदि सारे प्राचीन अरुण्पों के निर्देशक हैं, उसी प्रकार 
ऑग्लभूमि में भायरलैण्ड को [आए या ]&776 लिखते हैं। वह अरण्य शब्द 


ही है। 


078 रण 06 ?8४थ॥ 005 (यानि भगवान मूर्तियों का स्रोत) 


नरम 


भाम के ग्रन्थ के भाग ४, अध्याय ५, पृष्ठ ३६० पर २९५. 790०7 लिखते 
हैं कि “गाल और ब्रिटेन के सेल्ट उर्फ केल्ट लोगों का धर्म वही था जो 
हिन्दुओं का या ईजिप्त के लोगों का था। (क्लाक्षा(88, ?॥7५ट्टांशा$ 
(5००८ तथा रोमन्‌ लोगों का भी वही धर्म था ।” 

आगे चलकर ६०८३ ने लिखा है कि “7/॥06४0०४7४, /98(॥]॥, 
!0॥]8076, ?४।॥॥ तथा ईजिप्शियन्‌ लोगों के राजा लोग सारे क॒श के 
वंशज होने से कुशाइट कहलाते थे । उन्हीं को 8९७/7४४४॥६ के अनुवादकों 


ने 700फएंथ78 (७०५४आ॥०॥8) भी कहा है। ग्रीक भाषा में 8॥0- 


|श॥$ का अथ्थ होता है 'काले' किन्तु हब्शी नहीं | 

भाग ३, अध्याय ३ में फंबर ने लिखा है “यह बड़ी आश्चर्य की बात 
है कि प्राचीन आयरलंण्ड के लोगों का भी एक झरमुट था। आयरलैण्ड के 
लोग तथा इराणी दोनों माता को दग्धा या दमग्धा कहते हैं। 807850 ने 
भी इराणी और ब्रिटिश जनता के प्राचीन धर्माचार में समानता देखी। 
डू इड, ४७४० और ब्राह्मणग--इन तीनों जमातों की धामिक धारणाएँ 
एक समान थीं | यह ५४७]|४०9, ए/॥॥०ण०, ॥४७प००९, 708५0९8 आदि 
सारे ही लेखक संशोधक लिख गए हैं । 

ऊपर दिए उद्धरणों से इस ग्रन्थ के मूल सिद्धान्त की पूरी पुष्टि हो 
जाती है । प्राचीनकाल में किसी भी प्रदेश के लोग हों उनकी सभ्यता वही 
थी जो भारत के ब्राह्मणों की थी। अतः: सारे बंदिक धर्मी ही थे। 

झरतुष्ट्र अपने समय का एक वंदिक ऋषि ही था। इसी कारण ईरान 
से आयरलंड तक उसके नाम की धाक्‌ और छाप थी। अतः पारसी उस 
समय के हिन्दू थे। इसी कारण तो इस्लाम के छल-बल से बचने के लिए 
उन्होंने अन्य प्रदेशों में तन जाते हुए भारत में शरण ली। अतः इतिहास में 
जितना भी पीछे जाओ उतना अधिक वेद्धिक संस्कृति का विश्व प्रसार ही 
दिखाई देता है । 


तारा 


आय रलैण्ड के प्राचीन नगर तारा के सम्बन्ध में डोरोथी चेंपलीन ने 
(पृष्ठ ४०-४१ पर ) लिखा है कि “बुध की माता तारा का नाम भारत में 





ज्जाजहा मा <+ लाल जाँाणएताा तात्फा जा बा का. 
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स्वंत्र ज्ञात है। भारत स्थित (७]9$क॥ का मन्दिर तारा नाम की किसी 
“राजकन्या ने निर्माण करवाया ऐसा डच्‌ प्रष्यापक [970. #प्र/शाक्षा 
का निष्कर्ष है। नालन्दा विश्वविद्यालय के एक ताम््रपत्र में उल्लिखित 
(&४$७॥ मन्दिर के निर्माता राजकुमारी तारा के पत्ति हो सकते हैं। 
तारा पुराणों में उल्लिखित रणचण्डी है। उसका रूप बड़ा भयानक होता 
है। उसका वर्ण नीला होता है। तारा को नील सरस्वती कहते हैं। केल्ट 
उप सेल्ट लोगों में ए70078 नाम की विद्या देवी थी। आयरलेड के तारा 
ज्ञगर के न्यायालयों की अधिष्ठात्री देवी तारा उसी 078 देवी का 
दूसरा रूप था । 
अपनी पुस्तक के पृष्ठ ४८ पर डोरोथी चेपलीन ने लिखा है कि “कुछ 
लोगों के अनुसार 4205 08 और 'शैक्षाधशाक्षा भारत से दूध मेगवा- 
कर 7६900 को पिलाया करते | वे गौवें (सुरभी, कामघेनु आदि) देवी 
जाति की थीं । ः्ञ 
यदि दूध जैसी अल्पकाल ठिकने वाली वस्तु प्रतिदिन भारत से आयर- 
लैण्ड पहुँचती थी तो उस प्राचीनकाल में भी यातायात के द्रुत साधन थे; 
यह निष्कर्ष निकलता है। 
निजी ग्रन्थ के पुष्ठ ६२ पर डोरोथी लिखती हैं कि “आयरलैण्ड के 
तारा नगर में 'सहस्न सैनिकों का महल” कहलाने वाला एक विशाल भवन 
था। हिन्दू पुराणों में तारा को रणचण्डी कहा गया है।' 


बलप्रस्थ 

भारत में जैसे पानीप्रस्थ (पानीपत), सुवर्णप्रस्थ (सोनीपत) आदि 
नामों के नगर हैं उसी प्रकार प्राचीनकाल में वंसे ही नामों के नगर विश्व 
के अन्य प्रदेशों में भी होते थे | यूरोप में प्रसथ का अपभ्रंश 8६ हुआ है । 
जैसे 70970 का प्रसिद्ध नगर 86958 वलप्रस्थ नाम का ही अपभ्रंश है । 
उस नगर के आसपास केई दुर्ग होने से उसका बलप्रस्थ नाम पड़ा जो आगे 
चलकर 'बेल्फास्ट' बोला जाने लगा | 


प्राचीन आयरलेण्ड की वदिक सभ्यता 
]4. 0७9. (परक्का]65 ५७क्राएटए ने (!0॥6९०७&॥7॥8 8. २९०0५ 
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प्रणलगरंत्प$ ((7क्षंकाज & एक्रगएफएली 0 880०0॥76, /200॥॥ 
द्वारा सन्‌ १८०४ में प्रकाशित) नाम का भ्रंथ लिखा है। उसकी 
प्रस्तावना में पृष्ठ भगगा पर वे लिखते हैं कि “आयरिश तथा बेल्श लोगों 
की शिकायत है कि उनके दस्तावेज ईसाई पादरियों ने तथा डनमार्क, 
नावें आदि से आए (आक्रामक) लोगों ने नष्ठ किए। 

सारे यूरोप की प्राचीन बेदिक सम्यता का सबूत इसी प्रकार ईसाई धर्म 
प्रचारकों ने तथा अन्य आक्रामकों ने नष्ट किया। इसका विवरण देते हुए 
ए५५।]॥॥०८५ अपनी प्रस्तावना के पृष्ठ #> पर लिखते हैं “ब्रिटेत के ड़ इडों 
का धर्म आयरिश लोगों के धमं पर ही आधारित था और आयरिश लोगों 
का धर्म लगभग वही था जो ब्राह्म णों का था। ऐसा नहीं होता तो ब्राह्मणों 

के देवताओं का उल्लेख आयरिश दस्तावेजों में होता ही कंसे ।” 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रिटेन तथा आयरलेंड और गाल, 
रोम, ग्रीस आदि भागों में जो-जो प्राचीन दस्तावेज थे वे सारे हिन्दू, सना- 
तन, आर्य, वैदिक धर्म के होने के कारण वे ईसाई पादरियों ने नष्ट किए। 
उसमें हिन्दू वैदिक धर्मेग्रन्थ तथा क्षत्रिय राजकुलों के दस्तावेज नष्ट हो 
जाने से सारा प्राचीन इतिहास लुप्त हो गया । ईसाई पादरी एक तरह के 
दीमक ही साबित हुए । 

७५७।४॥८८४ के ग्रंथ में पृष्ठ २२ पर जा शक्षा) 7085 का निष्कर्ष 
उद्धृत है कि “आयरिश भाषा संस्कृत से बहुत मिलती-जुलती है । 
हिन्दू विश्वसा म्राज्य 

निजी ग्रस्थ के पृष्ठ १पर ४७।६॥००८५ लिखते हैं, “इसके पूवे के ग्रन्थ 
में मैंने उनका (यानि ॥४-०१०४ लोगों का) इतिहास पंजाब से आरम्भ 
किया था । प्राचीन ग्रीक इतिहासज्ञों ने उन्हें 00-8090॥0० कहा है। वह 
80ए0॥8 साम्राज्य ईजिप्त से गंगा तक तथा इराणी आखात से हिन्द 
महासागर तथा गंगा तक फैला हुआ था 

इससे हमारे कथन की पुष्टि होती है कि महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ 
वैदिक विश्वसाम्राज्य टूटा । उसी टूटे साम्राज्य के एक बड़े टुकड़े का 
उल्लेख ५४७|७॥०८ए ने किया है । उससे पूर्व उस साम्राज्य में चीन, जापान 
'तक सारे प्रदेश अन्तर्भूत होते थे । 
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सिन्धु नदी के प्रति आयरिश लोगों की श्रद्धा 

वदिक संस्क्रति भें सिन्धु नदी को बड़ा सम्मान प्राप्त है। वह सम्मान 
विविध प्रदेशों से प्रकट होना उन प्रदेशों की श्राचीन वैदिक सभ्यता का एक 
लक्षण है। उदाहरणार्थ जापान की मूल स मभ्यता 8॥770&79 कहलाती है। 
वह सिन्धु सभ्यता ($70॥प्रंई॥ ) का द्योतक है। उसी प्रकार आयरिश 
भाषा में 55800॥ (यानि सिन्धु देश ) “बड़ा रमणीय प्रदेश '*'विदव के 
गिने चुने प्रदेशों में से एक''“चार ननन्‍्दनवनों में से एक माना गया है।” 
(५४।शा०6४ के ग्रन्थ में पृष्ठ २८ पर यह उल्लेख है) । 


आयरिश लोगों के हिन्दू देवता 

५४॥थ॥००८५ के ग्रन्थ के पृष्ठ ३२-३४ पर लिखा है कि “हिन्दुओं के 
लगभग सारे देवता आयरिश लोग भी पूजते थे। उनके नाम की वेदियाँ 
आयरलेंड में अभी भी हैं। 7)790४$ के कथनानुसार आयरिश लोगों को 
हिन्दू ही कहना चाहिए। [/"0558८प$ ० 8॥ [50 [)070797"9 नाम 
के अपने ग्रन्थ की प्रस्तावना के पृष्ठ ह'ऋता पर १८ देवताओं के नाम 
दिए हैं जिन्हें 08297॥ (भगवान) तथा आयरिश तथा ब्राह्मण सारे ही 
मानते थे । यह उल्लेखनीय है कि आयरलंड की दो बड़ी-से-बड़ी नदियों के 
नाम $6४४07 ($]07707 ) तथा $प्ा/ वही हैं जो भारत की दो बड़ी 
नदियों के हैं--सिन्धु और सुरनदी (गंगा) । बेबीलोन में जिसे 709॥- 
88७ कहा जाता है उसका (प्राचीन ) नाम भी 'सुर' (गंगा) ही है।' 


बंदिक हीम-हवन 

ए७॥॥४४०८७ के ग्रन्थ के पृष्ठ ३५ पर उल्लेख है कि “'$८७४०7 नदी 
के [,098॥ [96272॥ द्वीप पर सात गिरिजाघर और एक गोल मीनार हैं। 
सभी में होम की अभ्नि गज्ज्वलित होती थी। इन सप्त यज्ञशालाओं का 
स्रोत ब्राह्मण परम्परा में ही पाया जाता है। क्‍योंकि उनका वर्णन इस 
प्रकार है---“हे अग्नि ! तुम्हारे सप्त इंधन हैं, तथा सप्त जिह्नाएँ हैं, सात 
तुम्हारे मुख हैं, सात तुम्हारे प्रियधाम हैं, सात प्रकार के सात यज्ञों में 
तुम्हारी पूजा की जाती है ।” अग्नि को वेदों में सप्तचेता कहा गया है। इसी 
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कारण वे सात यज्ञशालाएँ हैं जो अब गिरिजाधर बना दिए गए हैं।” 
(२९[ए078 (>ाक्या70768 0 96 नरां0705, 4. १२७।. ४०]. का) 


दुर्गा 

“आयरलंड में दो सरोवरों तथा एक नदी को दुर्गा के नाम दिए गए 
हैं। एक 7007०४29। जिले में है। दूसरे सरोवर के बीच से 5०४४० नदी 
निकलती है । उसी नदी में वे सात गिरिजाघर तथा एक गोल मीनार हैं (!” 
(पृष्ठ ३५, ५६॥४॥०९५ का ग्रन्थ ) 


यस 


यम के आयरलेंड में 820098, 8207॥, 80797 आदि नाम हैं। नरक 
का स्वामी वही था। प्रत्येक के पाप-पुण्य के अनुसार वह उसे अगला जन्म 
अंदान करता है। & 5008 7099 यात्रि सर्वपित्री अमावस्या से एक 
दिन पूर्व यम का दिन आयरलेंड में मनाया जाता है। उस पर का नाम है 
“00676 $4गाश्ा | (पृष्ठ ३६, ७७॥|॥०८ए का ग्रन्थ ) 

हम अन्यन्न बता चुके हैं कि ईसाई लोग जो &]] ९०प५ [089 मनाते 
हैं; वह स्पष्टतया सारे पितरों का श्राद्ध दिन यानि सर्वपिन्नी अमावस्या 
ही है। अत: उससे एक दिन पूर्व यमराज की पूजा होना वैदिक परम्परा 
के अनुसार पूर्णतया स्वाभाविक है। छृस्ती परम्परा में तो वे दोनों पर्व तकी- 
संगत नहीं हैं। अतः ईसाई लोग नाममात्र को एक नया धर्म चलाकर भले 
ही अपने आपको अलग समझते हों किन्तु उनके त्यौहार, पर्ब, परम्परा, 
परिभाषा इत्यादि सारी वैदिक ही हैं । 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ४२ से ४६ पर लिखा है कि “प्राचीन दस्ता- 
वेजों से ऐसा लगता है कि ईसाई बनने से पूर्व आयरलैण्ड के लोग बुध की 
पूजा किया करते थे | बुध (870॥) तथा दर्धा (0887098 ) आयरिश 
भाषा में सूर्य के नाम हैं। आयरल॑ण्ड के दस्तावेजों में पाएं गए देवताओं के 
नाम उससे सेंकड़ों वर्ष पूर्व भारत में प्रचलित थे । 

आयरलंण्ड नाम संस्कृत 'अरण्य” का अपश्रंश है, यह हम पहले कह 
चुके हैं। उसी की पुष्टि उनके जिलावाचक शब्द बन (छगा)) उफ॑ बन से 
होती है। उदाहरणार्थ आयरलैण्ड के जिलों के नाम हैं बन-महोन (मोहन); 





२३४ 


बन लबी इत्यादि | |(७॥०॥ जिला 'मोहत' कृष्ण का वाचक है। अतः बन 
महोन (छाप 'श७।०॥) यानि क्रंष्ण वन. तथा छिपा 4.809 यानि वन लबी 
'उर्फ लब का वन इत्यादि । 

आयरलैण्ड की प्राचीन. भाषा में कपड़ा वाची एक इण्डिया (70 ) 
था। इससे यह निष्कष निकलता है कि आयरल॑ण्ड को (अर्थात्‌ सारे यूरोप 
को) वस्त्र भारत से ही जाता रहा। वैदिक पूजा-पाठ में लगने वाले सारे 
पवित्र वस्त्र भारत से यूरोप भेजे जाते थे । 

काली देवी का नाम आयरलैण्ड में प्रचलित था। इसका प्रमाण यह है 
कि 0०0] (कोल) याति 'काल' तथा काल (८७) यानि मृत्यु इस अर्थ के 
शब्द आयरिदा भाषा में हैं। भारत में भी काला यानि ्यामवर्णी तथा 
'काल' यानि 'मृत्यु' ऐसे उन शब्दों के अर्थ होते ही हैं । 

लिमरिक (7/7०70०८) जिले के 30०7 नगर में कई ईसाई 4006४ 
(यानि 'अभय') मन्दिरों के भग्नावशेष हैं। उनके परिसर का उत्खनन, 
अध्ययन एवं निरीक्षण करने पर वे प्राचीन वैदिक मन्दिर प्रतीत होंगे । 


ताडपत्र के दस्तावेज 

वैदिक सभ्यता के प्राचीन ग्रन्थ आदि ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे ! 
ठीक उसी प्रकार आयरल॑ण्ड में भी प्राचीन दस्तावेज या ग्रन्थ ताड़पत्री पर 
लिखे जाते थे। इसी कारण आयरिश भाषा में 67]6 (दल) जैसे 'कमल 
दल दब्द संस्कृत की तरह पेड़ के पत्तें का निदशंक है और पुस्तक के 
पृष्ठ का भी । आग्लभाषा में भी ९७ऑ (लीफ) शब्द के वही दो अर्थ हैं । 
गोलन शिक्ष मन्दिर 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ १७६ पर उल्लेख है कि एक टीले फर गोलन 
गाँव बसा हुआ है। पहाड़ी के तले एक मन्दिर है जिसमें नो पत्थरों से 
बने एक वर्तुल के मध्य में एक शिवलिंग है । 
शिव गिरिजाधर 


ए७आए नाम के जिले के [द67८५ (किला-अणब८"-किलार्ण व ) 
नगर में 38॥8006 (07८७ (गिरिजाघर) है। उसमें प्राचीन ०89॥7 
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लिपि में एक शिलालेख है। उसे ईसाई हमलावरों ने छिन्त-भिन्‍न किया है । 
उस शिलालेख में वहाँ के देवता का नाम 'सोम' लिखा है। भारत के 
सोमनाथ मन्दिर की तरह वह आयरलैण्ड का सोमनाथ मन्दिर था। कि्तु 
ईसाई कब्जे के पदचात वह गिरिजाघर माता गया है। संस्कृत में 'अदय' 
पामि 'पाप' तथा देव यानि भगवान । अत: पाप-पुण्य का निर्णय करने वाले 
भगवान शिव का वह मन्दिर था। उस गाँव का नाम किलार्णव सागर तट 
पर बने हुए कोट अर्थात किले क। द्योतक है । 


गौ छाप सिक्के 


बैंदिक सभ्यता में गाय, बैल तथा गोवत्स का बड़ा महत्व होने के 
कारण प्राचीन आयरिश सिक्कों पर गो को आकृति बनी होती थी। (०७ 
० लंश्ठा। 87०85 (आठ ग्रोट वाली गौ) नाम आधा-क्राउन उर्फ दो 
40778 के सिक्‍के के लिए दक्षिणी तथा परिचमी आयरलण्ड में प्रचलित 
था। 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ २०२ पर उल्लेख है कि संख्या के आँकड़ें 
प्राचीन आयरलैण्ड में भारतीय पद्धति के लिखे जाते थे । 

विविध प्रकार के सिक्कों के लिए आयरिश भाषा में (६७४४ ((९७- 

), 0णा6 (66), 008 ((००७) , (४एक7/ (869७7), ।श७] 0 

68 नाम हैं। भारत में कौडी, कपपदिक, पैसा तथा “आना” आदि शब्द थे 
जो ऊपर कहे कुछ आयरिश नामों से मिलते हैं । 


तिथि के अनुसार पे 


वैदिक परम्परा में सारे पर्व, त्यौहार आदि चन्द्रमा के भ्रमण के अनु- 
सार सिद्ध होने वाली तिथि पर आधारित होते थे। प्राचीन आयरलंण्ड 
में भी वही प्रथा थी । 


राजघराने के रत्न, गहने आदि 


प्राचीन आयरिश राजा लोग वैदिक क्षात्र परम्परा के होने के कारण 
: थे जो गहने, रत्न आदि पहना करते थे वे हिन्दू राजाओं के गहनों के समान 
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ही थे, जेसे कर्णकुण्डल, बाजूबँंघ, गले में सुवर्णमाला, अँगूठियाँ इत्यादि ४ 
कुछ के नाम भी भारतीय ही होते थे। आयरिश स्त्रियों की. केश बाँधने 
की पद्धति तथा गहने भारतीय स्त्रियों ज॑से ही होते थे । 

“आयरलैण्ड के (97००५ ( त्रिपुरारी ) प्रदेश के कलन दलदल (808 
० (४॥७७४) में जो गहने पाएं गए वे विद्वानों के निर्णयानुसार भारतीय 
बनावट के लगते थे। कुछ लोगों का अनुमान था कि श्रीरंगपट्टणम में टीपू 
सुल्तान की मृत्यु के पश्चात उसके जनानखाने के गहनों की तथा टीपू के 
खजाने की जो लूट हुई उनमें से वे गहने होंगे। किन्तु अधिक बारीकी से 
जाँच करने पर निर्णय हुआ कि वे भारत के बने गहने नहीं थे । तात्पर्य यह 
है कि प्राचीन आयरिश गहने भारतीय वैदिक परम्परा के ही होते थे ।” 
(पृष्ठ २४७, वेलेन्सी का ग्रन्थ) 


देवमन्दिर के जवाहरात 

आयरलेण्ड में ७।]076 गाँव के समीप कस्तपूर्वे के समय क॑ मन्दिर 
तथा सूर्यपूजा के स्थान हैं। भकक्‍्तजन निजी सम्पत्ति मन्दिरों में देवभूत्ति पर 
चढ़ा देते थे । अत: प्राचीन मन्दिरों में आधुनिक बेंकों जेसी भरपुर सम्पत्ति 
हुआ करती । पुजारीगण भी बैक कमंचारियों जैसे ही उस सम्पत्ति के लेन- 
देन का हिसाब रखा करते थे। ईसाई पादरियों के हमलों के समय मन्दिरों 
के भक्तगणों द्वारा मन्दिर के परिसर में गाड़ दिए गए सोने के कक्चु, मुकुट 
आदि पाए गए हैं । | 


आयरलंण्ड का रामदुं्गं और राम पुरोहित 

8॥० (१०॥एशआ४$ (50706 40 ॥7६]९०४० नाम की पुस्तक में पृष्ठ 
२६८ पर एक उपयुकक्‍त लेख है । वह ग्रन्थ [00 8977 व (९०॥४७] 
जए. )प्रांशाआ। (प्रपा'ए 77655, [,07007 में सन्‌ १६६७ में छपा ) इन 
दो व्यक्तियों ने लिखा है। उसमें (507०7 जिले के बिवरण में उल्लेख है 
कि “५/८८४।॥०० नगर से एक मोल उत्तर में एक [२४॥7॥ै 7. 0०78९ 
(रामदुगं गृह) है। सन्‌ १७५१ में वह बनाया गया। उस इमारत में दूसरे 
स्थान से लाया हुआ एक डिलालेख रखा हुआ है। फक्यआ$ नगर में 
85009 8 ?98०८ नाम का जो पुरोहित का महल है, उसका वह शिला- 
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लेख है। वह महल वयोवुद्ध पुरोहित थॉमस राम (प॥णा३४5 २) ने 
सन्‌ १६३० में बनवाया । उस पुरोहित महल के निर्माण का वह काव्यमय 
शिलालेख इस प्रकार है-- 
पका 00756 रा फपाो 007 #$ इप०0८९३॥४ 97076075 
पएृफ्प$5 ४ा९९एु 0687 ए0०॥0 0 (९8786]ए765$ छपा 0065 : 
'इसका अनुवाद होगा-- 
मेरे पश्चात आएंगे जो नर। उनके लिए राम ने रचा यह घर । 
जेसे ऊन देते हैं जो भेड़ बिचारे । दूसरों की सन्तानों की शीत निवारे ॥- 
आयरलेण्ड में (]श77, (3]99000 आदि स्थानों के या व्यक्तियों 
के नाम हैं जो 'किला', 'किलेदार' आदि के द्योतक हैं । 


ज्योतिष 

वेलेन्सी के ग्रन्थ में पृष्ठ ३१५ पर उल्लेख है कि “आयरिश पंचांग 
का एक पत्ता मेरे पास है। वह भारतीय तथा अरबी पंचांगों से पुरी तरह 
से मिलता था। इस कथन से हमारे इस ग्रन्थ में प्रतिपादित सिद्धान्त की 
'पूरी तरह से पुष्टि होती है कि ईसापूर्व समय में सारे विश्व में. वेदिक 
सभ्यता ही थी । 


ईसाई पन्थ प्रसार से विद्या-प्रणाली खण्डित हुई. 

लगभग १८वीं शताब्दी से २०वीं शताब्दी तक पाश्चिमात्य ईसाई 
यूरोपीय राष्ट्रों का विश्व के बहुत बड़े हिस्से पर प्रभुत्व स्थापित हुआ । 
तबसे उन्होंने ऐसा प्रचार करना आरम्भ किया कि ईसाई धर्म में ही ऐसा 
कोई जादू या शक्तित है कि उससे ज्ञान, विद्या, सैनिक शक्ति, साम्राज्य 
आदि का उत्तरोत्तर अधिकाधिक बिस्तार होता रहता है। यह धारणा 
सर्वेथा निराधार है । ईसाई धर्म तथा इस्लाम दोनों छल-बल से लोगों पर 
थोपे गए। वे किसी विशेष आच्तरिक भुणों के कारण बढ़ते चले गए हों; 
ऐसी बात नहीं है। 

इस सम्बन्ध में वेलेन्सी के ग्रन्थ के पृष्ठ ३१५ पर कही बात विचार- 
णीय है। वे लिखते हैं कि “यह बड़े आश्चयं की बात है कि आठवीं शताब्दी 
में आयरल॑ैण्ड के भुरुकुलों में पृथ्वी गोल है ऐसा पढ़ाया जाता था जबकि 
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यूरोप के अन्य प्रदेशों के लोग विस्मृति या .अज्ञानवद्य इस तथ्य से अपरि- 
चित थे ।” 

यूरोप में ईसाई धर्म का प्रसार होने से पूर्व ड़ इड लोगों के चलाए 
गुरुकुल (महाभारतीय युद्ध के विनाद् के पश्चात्‌) जैसे-तैसे चल रहे थे । 
किन्तु ईसाई प्रचारकों ने जो तोड़-फोड़ तथा मार-काट मचाई उससे वे 
ड्ू इडों के चलाए गुरुकुल भी नष्ट हो गए। यूरोप के बे गुझूकुल नष्ट होने 
पर पृथ्वी गोल है आदि तथ्य लोग भूलकर देखा-देखी पृथ्वी समतल मानने 
लगे। आयरलंण्ड द्वीप अलग बना रहने से उसमें इसाइयों का दबाव पड़ने 
में कुछ विलम्ब लगा। अतः वहाँ द्रबिड़ों द्वारा चलाए गए गुरुकुल कुछ 
अधिक अवधि तक चलते रहे । इसी कारण आयरलैण्ड के लोगों को जो 
बैदिक ज्ञान था, वह यूरोप के अन्य प्रदेशों के लोगों को नहीं रहा । 

आजकल विद्यालयों में जो पढ़ाया जाता है कि लगभग ४०० वर्ष 
पूर्व ही गैलीलियों ने प्रथम बार यह शोध लगाया कि पृथ्वी गोल है और 
वह सूर्य के इदें-गिदे घूमती रहती है, वह गलत है। | 

गैलीलियों के समय तक पूरे यूरोप में ईसाई धर्म फैले पाँच सो वर्ष 
बीत चुके थे । यदि ईसाई धर्म में ही ज्ञान प्रसार का कोई जादू होंता तो 
यूरोपीय जनों को पृथ्वी के वर्तुत आकार जैसी सामान्य बात इतनी प्रदीर्ष 
अवधि तक अज्ञात क्‍यों रही ? अतः ऐसे यूरोपीय ईसाई प्रचार के ढंग से 
लोगों को सावधान रहना चाहिए। 

एक ईसाई पादरी ने तो ऐसा आज्ञापन्र निकाला था कि इस पृथ्वीलोक 
का निर्माण ईसापुर्व वर्ष ४००४ में हुआ जबकि वैदिक पंचांगों के अनुसार 
उस,बात को लगभग दो अरब वर्ष पुरे होने जा रहे हैं। हिन्दू लोगों के 
बिखरने के पूर्व ही उनके पुरखों ने वेदिक पंचांग चलाया, बह कोई ग्रीक या 
अरब लोगों का चलाया नहीं है, ऐसा प्रसिद्ध आंग्ल विद्वान $॥7 शतक्रा 
॥0765 का निष्कर्ष है। उनका यह कथन पूरी तरह सही है । मानव जाति 
के निर्माण से ही वह पंचाँग चलाया गया है। तब से वही पंचाँग अखण्ड 
चलता रहा है। आयरलंण्ड, अबेस्थान, ग्रीस आदि प्रदेश के लोग वैदिक 
सभ्यता के भागी होने से उनके व्यवहार भी उसी पंचांग के अनुसार चला 
करते थे । इसका एक छोटा प्रमाण आयरिदश भाषा के. 76०९7 शब्द में 


पाया जाता है। वह संस्क्षत (रात्रि शब्द है। 

निजी ग्रन्थ के पृष्ठ २८४ पर बेलेन्सी ने लिखा है कि “खगोल 
ज्यौतिष के प्रसिद्ध ज्ञाता 88770फ् ब्राह्म णों द्वारा बनाए पंचाँग का अध्ययन 
कर इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि हिन्दू धर्म सारे विश्व में फैला था, स्टोनहेंज, 
बौद्ध मन्दिर था तथा खगोल ज्योतिष, फल ज्योतिष, अंकगणित, पव॑ तथा 
त्यौहार, खेल आदि सबका उद्गम हिन्दू धर्म ही है। 

इससे हमारे सिद्धान्त की पुष्टि होती है कि मानव की निर्मिती के साथ 
ही बैदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा का निर्माण हुआ । अत: सारी विद्या 
कला, धमंविधि, ज्ञान आदि का वही एकमात्र स्नोत है। ताश का खेल, 
दतरंज तथा हितोपदेश, पंचतंत्र आदि जैसे बाल साहित्य का विश्वप्रसार 
आदि कई छोटे-मोदे प्रमाण भी यही बात सिद्ध करते हैं । 

यूरोप में जो बंजारे (४५०86 ) लोग हैं वे भारत के निवासी थे। उनके 
कारण यूरोप में भारतीय सभ्यता के कुछ अंश दिखाई देते हैं। यह बात 
हमारे सिद्धान्त से पूर्णतया भिन्‍त है। उस घटना का हमारे सिद्धान्त से 
कोई सम्बन्ध नहीं । महमूद गजनवी, गौरी आदि मुसलमान आक्रामकों ने 
पाँच-छ: सौ वर्ष भारत में आतंक मचाया । तब जिन-जिन लोगों के घरबार 
उजड़ गए वे मारे-मारे घूमते-घूमते यूरोप में जीव-रक्षणार्थ चले गए। 
तथापि वे वहाँ एक पराई जमात के नाते अलग-सा जीवन बसर कर रहे 
हैं। यूरोपीय उन्हें हीन समझते हैं । 

इस प्रकार किसी बिपदा के कारण एक प्रदेश के लोगों द्वारा दूसरे प्रदेश 
में शरण लेने से जो थोड़ा-बहुत जबरदस्ती पड़ौसीपन निर्माण होता है वंसे 
सम्बन्धों का इस ग्रन्थ में कोई स्थान नहीं है । 

इस ग्रन्थ का मुख्य उद्देश्य पाठकों को यह विदित कराना है कि वेद, 
बंदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा ही विश्व के आरम्भ से सारे मानवों की 
विरासत रही है । 


बी. ला... अमल 


ब ज्बकन के 
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आग्लभाषा का संस्कृत स्त्रोत 


भारत पर लगभग २०० वर्ष अंग्रेजों का अधिकार रहने के कारण, 
भारतीय विद्वानों का अन्य यूरोपीय भाषाओं से कहीं अधिक आंग्लभाषा 
से परिचय हुआ है। अतः आग्लभाषा को कैवल एक उदाहरण मानकर 
हम इस अध्याय में यह बता देना चाहते हैं कि आग्लभाषा भी संस्कृत भाषा 
का उसी प्रकार का प्राकृत संस्करण है जैसे हिन्दी, बंगाली आदि भारतीय 
भाषाएँ हैं । 

इस अध्याय में दिए विवरण से पाठकों को यह भी जान लेना चाहिए 
कि अन्य यूरोपीय भाषाएँ ही नहीं अपितु विश्व की कोई भी भाषा संस्कृत 
की ही पुत्री है, क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखे बेद ही मानव का सूल ज्ञान- 
भण्डार हैं। वेदों के शब्द ही मानव की पहली ध्वनि रही है। अतः संस्कृत 
ही मानव की सर्वप्रथम देवदत्त भाषा है। अन्य भाषाएँ सारी संस्कृत शब्दों 
के ही विक्ृत उच्चारों से बनीं । 

इस तथ्य को-न जानते हुए आंग्ल, फ्रेंच, जमेन, लेटिन, ग्रीक, अरेमाइक 
हत्रू, स्वाहिली, अरबी, चीनी, जापानी आदि भाषाओं के शब्दकोश तैयार 
करने वाले विद्वानों ने उनके अपने शब्दों की व्युत्पत्ति कही-सुनी बातों पर 
अण्ट-सण्ट बताते रहने का रवैया अपनाया हैं। उसे त्यागकर विविध हशंब्द- 
कोषकारों को उनके शब्दों का स्नोत संस्कृत में ही दूँढ़ना चाहिए। अतः 
विश्व इतिहास पुनर्लेखन कार्य में सारी भाषाओं के शब्दकोषों का पुनर्गठन 
कार्य भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं करने से तमिल आदि 
कुछ भाषाओं के दुरभिमानी जन ऐसः प्रचार करते रहते हैं कि उनकी भाषा 
संस्कृत से भी पुरानी है। इस प्रकार अपनी-अपनी भाषा का झण्डा लहराते: 
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हुए विश्व की मूल भाषा सम्बन्धी विवाद में कूद पड़ना बुद्धिमानी नहीं 
कहलाती । उन्हें यह बताना होगा कि उनकी भाषा कब और फंसे निर्माण 
हुई? वह भाषा बोलने वाला पहला व्यक्ति भाषा कैसे और किससे सीखा ? 
इत्यादि । 

ऐसे प्रश्न पूछे जाने पर संस्कृत ही एकमेव:भाषा है जो उन सारे प्रदनों 
की कसौटी पर पूरी उतरती है। वेद, उपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, 
आयुर्वेद, स्थापत्य, स्तोत्र, जप-जाप, मन्‍्त्र-तन्त्रं आदि सारी विद्या शाखाओं 
का प्राचीनतम साहित्य उसी संस्कृत भाषा में होना यही सिद्ध करता है कि 
संस्कृत ही समस्त मानवजाति की मूल भाषा रही है। , क्‍ 

आग्लभाषा भी संस्कृत की ही एक प्राकृत भाषा है, यह तथ्य आंग्ल 
शब्दकोशकारों को ज्ञात करामे के लिए आग्लभाषा के. वर्तेमान दो प्रमुख 
शब्दकोशों ५/७७5४75 तथा 0:00 के सम्पादक मण्डल के अध्यक्ष के 
नाम मैंने सितम्बर १८, १६७१ को सिम्न पत्र लिखा-- 
“महाशय, 

स० न० । आपके शब्दकोष गठन तन्‍्त्र का एक मूलग्रामी दोष इस पत्र 


द्वारा आपको विदित कराना चाहता हूँ । शब्दकोश सिद्ध करने वाले आपके 


जो भाषाविज्ञ हैं, वे एक आवदध्यक तत्त्व से अनभिज्ञ हैं। जहाँ तक बन सके 
प्रत्येक आंग्ल शब्द का उद्गम संस्क्षत में दूंढ़ना चाहिए । यह तथ्य उन्हें 
अज्ञात होने के कारण उनके द्वारा दिए विवरण व्युत्पत्तितन्त्र तथा भाषा- 
शास्त्र की दृष्टि से गलत सिद्ध होते हैं । 

एए00छ़टा शब्द का उदाहरण लें | आम धारणा यह'है-कि मूल आग्ल 
शब्द ५/609७ को &« प्रत्यय लगने से - (एए१००७८+ हाब्द बनता है। वह 
श्वारणा सही नहीं है। वे दोनों “विधवा” तथा 'बिधुर” इन दो संस्कृत शब्दों 
के ऑग्ल अपभ्रंश हैं । 

आंग्लभाषा में जहाँ ७7 प्रत्यय लगता है वहाँ 'करने बाला” ऐसा अथ 
होता है । जैसे ,800ए0 यानि 'श्रम अतः 4.800परटा यानि श्रम करने 
वाला श्रमिक । (८००९४ यानि वध, अतः शप्ातक्ाट्ा यानि बंध करने 
बाला खूनी । अतः ए/760४ (यामि विधवा) शब्द को ७३ प्रत्यय लगकर 
यदि ५/४१०४७- शब्द बनता तो उसका अर्थ विधवा करने वाला ऐसा 
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होता । यानि किसी महिला के पति का हत्यारा ७७३१०एफछा' कहलाता । इस 
कारण आंग्ल शब्दकोशों को ऐसा विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है कि. 
'विगता धबा यस्या: इति विधवा” तथा 'विग्ता धुरा: यस्य सः विधुर:' इस 
प्रकार विधवा तथा विधुर इन संस्कृत शब्दों के ही आंग्ल उच्चार “विडो” 
तथा 'विडोअर' बन गए हैं । 

उसी प्रकार प7एा तथा [777 पफ/॥ शब्दों से “[” अक्षर यदि निकाल 
दिया जाए तो वे शब्द 'ऋत' (॥२०॥ ) तथा अनुत (एमए) ऐसे शुद्ध 
संम्कृत ज्यों-के-त्यों बने हुए दिखेंगे | 

'प्र' यानि 'अन्य प्रकार का' यह संस्कृत उपपद आग्ल शब्दों में स्वेत्र. 
लगता है जसे एशइना।ाए 07065, एक8-776008] 5९०४०९४ । 

कुछ विद्याशाखाओं के नाम देखें ॥0श057५ यह दन्‍्तशास्त्र तथा: 
वपजशणाणगाणा'५ यह त्रिगुणमात्र। शब्द है। 

'मलिन' अर्थ का 'मल' संस्कृत उपपद तो आंग्लभाषा में सर्वत्र प्रयुक्त 
होता रहता है, जेसे '(५७0॥0व[, 9]20800 ४०७पि040॥7, '४/७।७- 
80गंगरांडा.800॥, १४०]-३७]प४7८४६ इत्यादि । 

आधिक, वैदिक आदि दाब्दों का 'इक' अन्त्यपंद तथा “मुतप्राय, 'जल-- 
प्राय” छब्दों जैसा 'प्राय' अन्त्यपद आग्लभाषा में भी दिखाई देते हैं। 
ए००॥०7०, (४४४० आदि दाब्दों में 'इक्‌' प्रत्यय है। 80॥0, ७ऋढा।- 
79॥9 आदि दाब्दों में प्राय अन्त्यपद का आग्लभाषा में 'फाय' अपभ्रंश हुआ 
है। ऐसे अगणित उदाहरण दिए जा सकते हैं । अत: आपको आग्लशब्दों, 
की व्युत्पत्ति ढूंढ़ने के लिए संस्कृत के विद्वानों का सहाय लेना उचित होगा । 
आपके शब्दकोशों के अगले संस्करणों में यदि ऐसा सुधार हो सके तो अच्छा; 
रहेगा । 


भवदीय 
पु० ना० औक 
अध्यक्ष 
भारतीय इतिहास पुनर्लेखन मण्डल: 
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उस पर 050०० 9]07०॥०७/५ वालों ने दो पंक्तियों के संक्षिप्त 
उत्तर में कहा कि “डढ़ सौ वर्षों से शब्दकोश तन्‍्त्र जो हमारा चलता जा 
रहा है उसमें हम परिवत्तन करता नहीं चाहेंगे। 
.. ए्ञ6८०४४४:$ का सितम्बर २६, १६७२ का उत्तर इस प्रकार थां-- 
श्री ओक जी, 

आपका सितम्बर १८ का पत्र पाया। आपको हम सस्तोषपूर्वक 
आदइवस्त करना चाहते हैं कि ॥(७77907-५/००४८५ शब्दकोशों में शब्दों 
की व्यृत्पत्ति देने वाले हमारे सम्पादकजन संस्कृत भाषा से भली प्रकार 
परिचित हैं । हमारे शब्दकोद्यों में ऐसे कई शब्द हैं. जिनका संस्कृत स्रोत 
, हमने माना हुआ है। जैसे अवतार, निर्वाण, सति, स्वस्तिक, योग--ऐसे 
कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं। किन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ऐसा नहीं 
लगता कि इससे अधिक मात्रा में ऑग्लभाषा के शब्द संस्कृत से लिए गए 
हों । विशेषत: ए०009, 77000, [(70७ आदि शब्द संस्कृत द्वारा ऑग्ल 
भाषा में सम्मिलित होना इसलिए असम्भव-सा लगता है क्योंकि वे हाब्द 
तो आग्लभाषा में सैकड़ों वर्षों से बने हुए हैं जब एंग्ले-सेक्सन्‌ लोगों को 
संस्कृत भाषा का नाम भी ज्ञात नहीं था। संस्कृत स्लोत के आऑग्लभाषा में 
सम्मिलित शब्दों के जो नमूने ऊपर दिए हैं बेसे शब्द आग्लभाषा में १५वीं 
. शताब्दी में या तत्पदचात्‌ प्रविष्ट हुए । उसी समय यूरोपीय विद्वानों का 

संस्क्षत भाषा से प्रथम बार परिचय हुआ । उससे और प्राचीन कोई भारतीय 

शब्द अवश्य आंग्लभाषा में घुसे हुए हैं जैसे 7.80/: (लाख), २«[ (राज्य ), 
8थग५क (बनयान) । ऐसे शब्द सोलहवीं शताब्दी में भारतीय प्रवासियों 
की हिन्दी द्वारा आंग्लभाषा में सम्मिलित हुए न कि संस्कृत से । 

आंग्ल शब्द ५०१0७ तथा संस्क्ृत शब्द 'विधवा' में दिखाई देने वाली 
समानता के कारण आपको ऐसा भ्रम हुआ है कि संस्क्ृत ऑग्लभाषा की 
जननी है। उन दो शब्दों का सम्बन्ध अवश्य है किन्तु वह इस कारण कि वे 
दोनों शब्द (विधवा तथा शशा१व09) ॥700-8प्रा०76४४ नाम की एक 
और प्राचीन भाषा के हैं जिसकी संस्कृत भाषा एक शाखा तथा आंग्लभाषा 
दूसरी शाखा है। यूरोप की अन्य आधुनिक भाषाएँ भी उसी ॥00-8पर०0- 
?८४॥ भाषा की शाखाएं हैं। संस्क्ृत से कोई शब्द आग्लभाषा में प्रविष्ट 
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हुआ है ऐसा आग्रह करने बालों के विरोध में ऐसा भी क्‍यों नहीं कहा जा 
सकता कि संस्कृत ने ऑग्लभाषा के कुछ दाब्द अपनाए हैं। ऐसे शब्दों को 
केवल एक-दूसरे के सम्बन्धी” कहा जा सकता है। विधवा शब्द के समान 
दीखनेवाले अन्य भाषाओं के शब्द ए/८७४०- $ गर6 ॥८ज़ पिक्षयक्वाणा॥ओं 
)0000479 में ए/॥0०७ शब्द का स्रोत बतलाते हुए दिए गए हैं । 

जिन आग्लशब्दों का उल्लेख आपके पत्र में है उनका स्रोत संस्क्ृत ही 
ही नहीं सकता । कई शब्द जैसे ((॥0फ और '॥७ उस प्रकार के संस्कृत 
शब्दों के सम्बन्धित हैं। यह बात (77809708०0 ॥00007श9 में हमने 
मात भी ली है। किन्तु कई अन्य शब्दों में तो जैसा आप समझते हैं बेसा 
कतई कोई सम्बन्ध नहीं है। उदाहरणाथ्थ आंग्ल शब्द 7960। (यानि कर्जा ) 
यह आपके कहे संस्कृत 'दत्त (यानि दिया हुआ) इससे जरा भी सम्बन्धित 
नहीं है । 

भवदीय 
7. छाए (ा9रज़्ाण0 

इस पर मेरा अक्तूबर ५, १६७२ का उत्तर नीचे उद्धृत है ' 
श्री क्रॉफर्ड महाशय, 

मेरे १८ तारीख के पत्र पर आपके भेजे सितम्बर २६ के विवरण के 
लिए धन्यवाद। आपकी और मेरी भाषा-सम्बन्धी धारणाएं इस कारण 
भिन्‍न हैं कि आप जो इतिहास सही मान बैठे हैं वह पूर्णतया गलत है, ऐसा 
मेरा शोध है । 

इसे कोई विवाद तन समझते हुए केवल विचारों का एक आदान-प्रदान 
समझें । ँ 

प्रचलित (ऐतिहासिक) घारणाओं के अनुसार ॥॥60-5प्रा0768व॥ 
ताम की किसी प्राचीन भाषा से संस्कृत तथा यूरोप की भाषाएँ निकली हैं 
और यदि ४०० वर्ष पूर्व यूरोपीय लोग संस्कृत का नाम भी नहीं जानते 
थे तो उनकी भाषाएँ संस्कृत स्रोत की कैसे हो सकती हैं? आपके ये निष्कर्ष 
प्रचलित घिसी-पिटी ऐतिहासिक कल्पनाओं पर आधारित हैं । किन्तु हमारे 
शोधों के अनुसार आपकी वह मूलभूत ऐतिहासिक धारणाएँ ही निराधार 


हैं। 
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हमारे ऐतिहासिक शोधों से प्रचलित धारणाओं में आकाश-पाताल 
जैसा विशाल अन्तर कैसे पड़ा है? इसका यहाँ मैं आपको एक ठोस 
उदाहरण देना चाहता हूँ। आगरा के प्रसिद्ध ताजमहल का नाम आपने 
सुना ही होगा । गत ३४० वर्षों से विश्व भर के लोग उसे पाँचवे मुगल 
बादशाह शाहजहाँ द्वारा मुमताज के शव पर बनाई कब्र समझते रहे, किस्तु 
मैंने भरपूर ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि शाहजहाँ से 
पाँच सौ वर्ष पूर्व बना वह तेजोमहालय नाम का शिव मन्दिर है। इस शोध 
की मेरी पुस्तक आपको अमेश्िका के सारे अग्नगण्य विश्वविद्यालथों के 
ग्रस्थालयों से प्र(प्त हो सकती है। वॉशिंगटन के सचिवालय की ग्रन्थशाला में 
उसकी प्रति प्राप्य है । मेरे शोध का उल्लेख विविध परीक्षाओं के छात्र तथा 
विविध ग्रन्थका र, व्याख्याता, वक्ता आदि करते रहे हैं! 

प्रचलित ऐतिहासिक कल्पनाओं को सुरंग लगाने वाले मेरे कई “अन्य 
भी प्रकाशन हैं जैसे--$096 छेावटा३ रण गै00ीक्षा 40 ०१ 
ए65९४/०ा , १975 रिश्ती07. 48 8 00 80॥0/8/, “09005 
एत/०+ 5 प्रांत 7.भीत07 तथा '$086 उैा5ञ॥8 ("ीक्यु/९४75 0 
४४०07॥0 8809. 

अब जहाँ तक भाषाशास्त्र का सम्बन्ध है उसकी प्रचलित धारणाओं 
में आमूल परिवर्तन लाने वाले हमारे शोधों की लड़ी-इस प्रकार है--- 
प्रचलित विद्वुद्वर्य की घारणा है कि मानवीय इतिहास केवल लगभग ५००० 
वर्षों का है। इसके विपरीत डॉक्टर ज्वालाप्रसाद सिघल के ॥6 575 
$7८४८ पुस्तक में ऐसे कई शास्त्रीय प्रमाण दिए हैं जिनसे वेद लाखों वर्ष 
प्राचीन सिद्ध होते हैं जबकि आजकल के विद्वान बेदों की निर्मिति केवल 
३००० वर्ष पूर्व बतलाते हैं। 

मेरी पुस्तक 8076 डिप्राव॑श्ष३ ण 700 प्रांडणएत रिड8९्ताएी 
के एक अध्याय में यह दर्शाया गया है कि आय॑ उफं हिन्दू लोग अन्य देशों 
से भारत में घुस-पैठ द्वारा बसे इस प्रचलित धारणा के विपरीत विश्व- 
दिग्विजय करने वाले भारतीय क्षत्रियों ने तथा विद्वानों वे विविध प्रदेशों 
में 'कृष्वन्तो विदव आर्यम' ध्येय से प्रेरित होकर वैदिक बस्तियाँ बसाई 
तथा समाज का प्रसार किया । उन वैदिक शासकों की भाषा संस्कृत होने 
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से वही सारे विश्व की भाषा बनी। उसी के प्राक्ृत-विक्ृत रूपों से अन्य 
भाषाएँ बनीं । अत: सितम्बर १८ के मेरे पत्र में यह सुझाव था कि किसी भी 
भाषा के राब्दों की व्युत्पत्ति सवंप्रथम संस्कृत में हूढ़ना ही विद्वानों का तथा 
आब्द-को शकार का लक्ष्य एवं कत्तंव्य माता जाना चाहिए । 

अतः मेरा निवेदन है कि आपके छब्द-कोशों में व्यूत्पक्ति करने वाले 
विद्वानों को उपरोक्त शोधों की जानकारी दें ताकि वे निजी भूमिका पर 
दुबारा विचार कर सके। 

भवदीय 
पु० न० ओक 

उपर उद्धुत पत्र-व्यवहार से पाठकों को भाषाशास्त्र के सम्बन्ध में 
विद्वज्जनों की प्रचलित धारणा और हमारी धारणा का मह॒दन्तर समझ में 
आ जाएगा। 

वे समझ बैठे हैं कि लगभग ४०० वर्ष पूर्व जब ब्रिठिश तथा अन्य 
यूरोपीय व्यापारी संस्थाओं के लोग भारत में आने लगे तभी से हिल्दी 
तथा संस्कृत शब्दों का ऑग्लभाषा में आयात होने लगा । 

चार सौ वषं पूर्व जिस संस्कृत भाषा का अस्तित्व यूरोपीय लोगों को 
प्रथम बार ज्ञात हुआ; उस संस्क्रृत भाषा के शब्द ४०० वर्ष के पूर्व के समय 
में ऑंग्ल या अन्य यूरोपीय भाषाओं में हो ही नहीं सकते, यह यूरोपीय 
विद्वानों की प्रचलित धारणा सही इतिहास के सम्बन्धी उनके ग ढे अज्ञान 
का प्रदर्शन करती है । 

जैसा कि इस ग्रन्थ में हम बार-बार बतला चुके हैं कृतयुग से महा- 
भारतीय युद्ध तक सारे विश्व में संस्कृत भाषा तथा वैदिक समाज व्यवस्था 
का ही प्रचलन था। यह इतिहास वर्तमान विद्वज्जनों को अज्ञात होने के 
कारण उन्हें अण्ट-सण्ठ कपोलकल्पित कल्पनाओं की पतंग उड़ानी पड़ती है, 
जैसे कि आय नाम की कोई जाति रही होगी; वे किसी पश्चिमी श्रदेश में 
रहे होंगे; उनकी इण्डो-यूरोपियन नाम की कोई भाषा रही होगी। इसो 
प्रकार इन विद्वानों ने बगैर किन्‍्हीं प्रमाणों के निराधार, कपोलकल्पित 
मनमासी कल्पनाओं के ढेर-के-ढेर लगा दिए हैं। उन कल्पनाओं कान कई. 
आगा है, न पीछा । 
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आधुनिक पाइ्चात्य लोग संस्कृत के सम्पक' में भले ही ४०० वर्ष पूर्व 
आए होंगे। किन्तु संस्कृत-भाषी भारतीय लोग क्ृंतयुग से ईसाई धर्म की 
निर्मिती तक सारे विश॒व में छाए हुए थे। इस तथ्य के अज्ञानवश संस्कृत 
अन्य भाषाओं की स्रोत नहीं हो सकती ऐसी वर्तमान विद्वज्जनों की घारणा 
होना स्वाभाविक है। 

मध्ययूग में इस्लामी आक्रामक तथा यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों ने 
भारत पर आक्रमण द्वारा सम्पर्क किया। उसके पर्व अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क 
होते नहीं थे, ऐसी कल्पना कर लेना ठीक नहीं होगा। सिकन्दर के समय 
ग्रीस से, फरोहा शासकों के समय मिस्नसे; प्राचीन रोमन्‌ साम्राज्य को 
भारत द्वारा रेशम आदि वस्तुओं के व्यापार से, अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्क होते 
ही रहते थे । 


विभिन्‍न वाहन 

यह कल्पना कर लेना कि आजकल की तरह यान्त्रिक नौका, विमान, 
मोटर-गाड़ियाँ आदि द्रतगति के वाहन इससे पूर्व के यूगों में न होने से विश्व 
की विभिन्‍न जमातें एकाकी जीवन बसर करती रही होंगी, योग्य नहीं । 
विश्व का इतिहास लाखों-करोड़ों वर्षों का है। उसमें से हमें गव ७००- 
८०० वर्षों का इतिहास ही सीमित रूप में ज्ञात होता है। इसी कारण 
द्रतगति के वाहन तथा अन्य सम्पर्क साधन आज की तरह अतीत में भी रहे 
होंगे, कोन जानता है? क्‍या रामायण, महाभारत तथा पुराणों में वंसे 
उल्लेख नहीं हैं ? वे झूठ या कपोलकल्पित क्‍यों माने जाएँ? जब विविध 

यन्त्र तथा वाहन बनाने सम्बन्धी प्राचीन सेंस्क्ृत ग्रन्थ उपलब्ध हैं ? 

. अन्य एक तकें यह है कि घोड़े, ऊँट आदि पर सवार होकर या केवल 
पेंदल चलने वाली सेनाएँ भी कई साहसी सेनानियों के नेतृत्व में दूर-दूर के 
प्रदेशों में जाती रही हैं। भारतीय राजाओं के आठवीं-दसवीं शताब्दी तक 
कोरिया तक साम्राज्य बने हुए थे। 

कालिदास के रघ््‌वंश में रघु ने ईरान उर्फ पारसिक देश पर जो बढ़ी 
विजय पाई उसका वर्णन लिखते हुए कालिदास कहते हैं “दाढ़ी वाले इतने 
ईरानी सैनिक धाराशायी हो गए थे कि उन्हें देखकर लगता था जैसे 


हू ४ंद 


मधुमक्खियों के छत्ते ही बिखरे पड़े हों ।' 

अंग्रेजों को ४०० वर्ष पूर्व संस्कृत का अस्तित्व भी ज्ञात न होने से 
संस्कृत शब्द ऑरलभाषा में . होता असम्भव है; यह तक भी सही नहीं है । 
मानो कि मुझे आंग्लदेश का अस्तित्व मेरी १० वर्ष की अवस्था में ज्ञात 
हुआ । उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन हुए १०० वर्ष हो चुके थे। ऐसी 
अवस्था में क्या मेरा यह कहना ठीक होगा कि मुझे इंग्लैण्ड की कुछ 
जानकारी पहली बार सन्‌ १६९२७ में हुई । अत: तत्पूर्व मेरे जीवन पर 
इंग्लैण्ड का किसी तरह का प्रभाव पड़ना असम्भव है ? 

ऊपर लिखे विवरण से वाचकों ने जान लेना चाहिए कि आधुनिक 
विद्वानों की ऐसी घारणाएँ असंगत होने के कारण उनकी. सारी संशोधन 
प्रणाली तथा तकप्रणाली ही गलत है । 

एक मुद्दा यह है कि विश्व की सारी ही जमातें चाहे वे हब्शी, अरब, 
इराणी, मिस्रो, चीनी, यूरोपीय, ऐरलो सेंकक्‍्सन या और कोई हीं, विश्व 
वैदिक समाज में अन्तमूत थीं। उन्हें उनका वह अतीत उस तरह अज्ञात 
बनकर रह गया है जैसे व्यक्ति निजी आँखों से निजी पीठ को देख नहीं 
पाता, । 

आग्ल शब्दकोश वालों की घारणा कि [000-5&7ा0फु७क्षा नाम की 
कोई भाषा थी; इसका भी कोई आधार नहीं है। ॥792 तथा 8प्राण०९७ 
आज भी विद्यमान हैं ? तो उनकी उस ॥9060-58फ0707४क॥ भाषा का 
ताम-निशानी भी क्‍यों और कैसे मिट गया-? उस भाषा का व्याकरण कहाँ 
है? साहित्य कहाँ है ? लिपि कौन-सी थी ? कौन-से युग में कितने 
विस्तृत प्रदेश में वह भाषा बोली या लिखी जाती थी ? ऐसे प्रइनों का यदि 
पाश्चात्य प्रणाली के विद्वान विचार करते तो उनकी धारणाओं की 
निरथंकता तथा अताकिकता ध्यान में आ जाती। अतः इतिहास संशोधन 
में तेज, धारदार, नीरक्षीर न्याय वाली तकंशक्ति: का. बड़ा ही महत्त्व होता 
है । 

मानवों की पहली पीढ़ी से बेदों के साथ ईश्वरदत्त भाषा के रूप में 
संस्कृत भाषा का आरम्भ हुआ । इस प्रकार का स्पष्ट त्तथा निश्चित 
इतिहास और किसी. भाषा का. नहीं. है। अन्य भाषाएँ कब, कंसे निर्माण हुई 





शै 
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यह सर्वथा अज्ञात इसलिए है कि अन्य भाषाएँ संस्कृत के बिगड़े रूप हैं ! 
धीरे-धीरे संस्कृत के बिगड़ते-बिछूड़ते रूप अनजाने विभिन्‍न भाषा कहलाने 
लगे । 

संस्कृत ही अन्य भाषाओं का स्रोत है, इस तथ्य का अज्ञान एक 
ऐतिहासिक त्रृटि तो है ही किन्तु उससे भाषा-शास्त्र में भी एक बाधा 
निर्माण होती हैं। शब्दकोशों में ःब्द व्युत्पत्ति के दिए विवरण निराधार 
सिद्ध होते हैं। उदाहरणार्थ आरलशब्द &प्राणाव09॥6 (यानि मोटरगाड़ी )' 
लें । इसका विग्रह 8000 (यानि स्वयं ) और 7096 (याति चलने वाली ) 
ऐसा किया जाता है। वस्तुत: वह्‌ 8०0 (यानि आत्म) ' और ७6: 
(यानि बल) अर्थात्‌ आत्मबल से चलने वाली गाड़ी इस अर्थ का पूरा 
ज्यों-का-त्यों संस्कृत शब्द है। फिर भी उसका 8000-70॥6 इस तरह 
विग्रह करने से उसका संस्कृतत्व नष्ठ हो जाता है या अज्ञात रह जाता है।. 
इसी तरह का दूसरा उदाहरण 'मधुबाला ' शब्द का दिया जा सकता है।' 
उसका विग्नह. /४७0॥०-७0४' ऐसा करने की बजाय यदि उसे ॥80- 
धर्ताॉ089 लिखा जाए. तो वह बड़ा ही अनर्थका री होगा । ऐसी गलतियाँ जो 
पाँचवीं-छठवीं जमात के शिशु को भी शोभा नहीं देंगी, भाषा-शास्त्री का 
सम्मान पाने वाले शब्द-कोशकार विद्वानों के हाथों की जा रही हैं; फिर 
भी कोई पूछने वाला नहीं है । 

इस प्रकार इतिहास की विक्ृृति अन्य क ई विद्याद्याखाओं में दोष उत्पन्न 
करती है क्योंकि इतिहास यह मानवीय जीवन के सारे पहेलुओं की कहानी. 
होती है । 

लिजी पक्ष के समर्थन में आग्लशब्द-कोशकार यदि यह बतावें कि 


2५0० (यानि 'स्वयं) यह ग्रीक उपपद #फ0०8९००, हप्राणीश्ा'0, +ए(०0- 


शाबणी, शैपॉाएएओं$, 4ैपाणाणाए आदि छाब्दों में भी लगता है तो उसके 


उत्तर में हम कहना चाहेंगे कि वह आत्म शब्द का टूटा-फूडा भाग बनकर 


ग्रीक शब्द कहलाता है। वस्तुतः बहू प्रा०ण0 उर्फ &0॥9 (आत्मा) ही 
होना चाहिए। उसका वह मूल संस्कृत रूप &प्रणा।न० (4०94-00) 
यानि आत्मतिक, &४४0009॥6 यानि “आत्मबल जैसे शब्दों में दिखाई 
देता है। 
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यूरोपीय बच्यक में 7४0/79]800० कहते हैं जो शब्द “प्र-फलक्तिक' 
यानि अछ्छा परिणाम बतलाने वाला इस तरह का संस्कृत शब्द है। 

और एक भिन्‍न प्रकार का उदाहरण लें। पेशेण्ट (?कथा) शब्द 
के दो विरोधी अर्थ आग्लभाषा में रूढ़ हैं। जो व्यक्ति शान्तचित्त हो उसे 
'पेशण्ट' कहा जाता है। किन्तु जो रुग्ण, डॉक्टर के कक्ष के बाहर बेचेनी में 
चिकित्सा की प्रतीक्षा कर रहा हो, उसे भी आग्लभाषा में'पेशण्ट (7280॥0 ) 


ही कहा जाता है। एक ही शब्द के दो विरोधी अर्थ केसे रूढ़ हुए ? इसका 


समाधानकारी उत्तर कोई भी आंग्लशास्त्री नहीं दे सकता । किन्तु आग्ल- 
भाषा का स्रोत संस्कृत ही होने से इस समस्या का समाधान संस्कृत में 
अवश्य पाया जाता है । वह विवरण इस प्रकार है--- 

आऑग्लभाषा प्राकृत होने के कारण उसमें जो विविध विकृतियाँ निर्माण 
हुई उनमें से एक यह है कि कई आंग्लशब्दों के आरम्भ में 'पी' अक्षर फालतू 
लगा हुआ हैं । उसका उच्चारण नहीं होता । जेसे 75ए0०70029, ?5ए०॥७- 
ा9ए5, 2990098॥0, पएाश्प्रावणा९8, ?7067400, शरी2०7/ इत्यादि। 
इसी प्रकार 728८॥ शब्द में [?' अक्षर फालतू लगा हुआ है । संस्कृत शब्द 
जझान्त' तथा 'अशान्त' है। इन दोनों के यदि आरम्भ में ? अक्षर जोड़ 


है 


दिया जाए तो 79--शान्‍्त और 7? -|- अशान्त, दोनों का सन्धि पशान्त उफं 


'पेशण्ट' ही होगा। इस प्रकार 'पेशण्ट' शब्द के ऑग्लभाषा में दो बिरोधी 
अर्थ क्यों हैं ? इस शंका का समाधान संस्क्ृत के सहाय्य के बिना नहीं हो 
सकता । ऐसी ही समस्याएं अन्य भाषाओं में भी अवश्य होंगी। उनका 
समाधान भी संस्कृत के सहाय्य से पाया जा सकेगा । 


ऐतिहासिक उथल-पुथल 


आक्रामकों के हमलों से जैसे किले, बाड़े आदि टूट-फूट जाते हैं, उसी. 


प्रकार संस्कृत ग़ुरुकुल शिक्षा व्यवस्था टूट जाने पर प्रादेशिक अपश्रंश्ञों से 
विविध भाषाएँ, उपभाषाएं आदि निर्माण हुई। वे भाषाएँ संस्कृत के ही 
विविध क्षतिग्रस्त रूप हैं । 

संस्कृत का “'हस्ति' (यानी हाथी) शब्द लें। उर्दू आदि इस्लामी 
भाषाओं में 'हस्ती' शब्द 'एक ताकतवर व्यक्तित्व' के रूप में प्रयोग होता 
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रहता है। आंग्लभाषा में उसका विक्वंत उच्चा र हफ्ती उर्फ 'हेफ्टी (69 ) 
यानि 'ऊँचा-तगड़ा  व्यक्तित के अर्थ से रूढ़ है । 

कई ऑल शब्दों में ('” या ९” अक्षर फालतू लगा पड़ा है। जैसे 
कोर्ट (0०प०४) शब्द वस्तुतः 0००८ (कोट) है क्योंकि राजा कोट क्के 
अन्दर न्याय किया करता था। उस हब्द में 7 अक्षर लगकर कोट के स्थान 
पर 'कोर्ट' शब्द रूढ़ हो गया। 
.._ 0०४७४४९ शब्द को '७' निकालकर पढ़ें तो ओटज' (यानि क्रुंटिया ) 
यह 'संस्क्ृत' शब्द स्पष्ट है। 

आग्ल 5808 शब्द संस्कृत 'पोत” शब्द का अपश्रंश है। इससे एक 
नियम ध्यान में आता है कि आंग्ल तथा संस्कृत शब्दों में 'प' तथा 'ब' 
उच्चार अदल-बदल होते रहते हैं। जैसे 'पुस्तक' शब्द से 'स्त अक्षर गिर 
पड़ा और केवल “पुक' शब्द शेष रहा। तत्पश्चात्‌ पुक' का उच्चार बुक 
(७००६) यह्‌ आग्ल शब्द पुस्तक के अथे से रूढ़ हुआ । 

आग्लभाषा में ४9: ““6 (अपि) अक्षर लिखकर एप उच्चार 
करते हैं। उस 'अपि' शब्द के आरम्भ के 'क' अक्षर का लोप होने से संस्कृत 
'कषि' (यानि बन्दर) शब्द ऑग्लभाषा में 'अपि' लिखा जाता है किन्तु 
बोला जाता है 'एप । 

बंग्लो ( छेणा 84०७) शब्द देखें । इसका अर्थ है 'घर' । उसके आरम्भ 
में छ अक्षर फालतू पड़ गया है। उसे निकालकर पढ़ें तो प्र/8809 शब्द 
वास्तव में 'अंगालय' या अँगना प्रतीत होगा । | 

संस्कृत शब्द 'धाम' लें | ऑग्ल में इसका उच्चारण 'धोम' रूढ़ हुआ । 
तत्पश्चात्‌ उसमें से 'ध' अक्षर निकलकर 'होम' यानि घर (80776) कहा 
जाने लगा । 

कई आंग्लशब्दों के आरम्भ में 'अ अक्षर फालतू जौड़ा गया है। इसके 
कुछ उदाहरण हम यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। पाठक और भी ढूंढ़ें। हिन्दी 
में भी यह बाते कभी-कभी दिखाई देती है। जैसे 'स्तान' को 'अस्तान' कहा 
जाता है। इसी प्रकार अग्लभाषा में &0० (बलयुकक्‍त ), #97|० (फल), 
&0500 (भट) , अन्नह्म म्‌ ( ब्रह्मा ) &88888॥ (साहसिन्‌ ) , /00॥6९08फए 
( पश्यकरी) यानि जड़ी-बूटियाँ आदि बेचने बाला, »0०७ (क) याति 
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'जल' आदि सारे संस्कृत शब्द ज्यों-के-त्यों हैं। केवल उनके आरम्भ में जोड़े 
अ' अक्षर के साथ उनका उच्चार हो रहा है। ७0 में (१० अक्षर दो 
बार इसलिए आते हैं कि वह संस्कृत 'फ' अक्षर को ब्यरव॑ंत करते हैं। उसी 
प्रकार ७&000 में 09 अक्षर द्विवार आकर 'भ' का निर्देश करते हैं । 

ऊपर छज्जे में बंठी प्रियतमा का मन नीचे खड़ा प्रीतम वाद्य बजाकर 
या गीत भाकर जब रिश्ता है तो उस क्रिया को भांग्लभाषा में 52727808 
(सेरिनेड) कहते हैं। 05070 शब्दकोश में उसका ऊटपटांग विवरण यों 
लिखा है कि प्राचीन फ्रेंच के 5&४॥0 (सेरेनो) यानि खुली हवा से 
७७।८॥४०० शब्द बना है। उस विवरण में कई दोष हैं। एक जो यह कि 
प्रियतमा का छठ्जा और नीचे खड़े गीत गुनग्रुगाने वाले या वाद्य बजाने 
वाले प्रीतम का स्थान दोनों ही एक ऊँची छत के नीचे हों तो 'खुली हवा' 
वाला विवरण यथार्थ नहीं लगता । और यदि 57७76 मूल शब्द मात्त भी 
लिया जाए तो उसका 5८27906 (सैरिनेड) रूप केसे बना ? तीसरा 
काक्षेप यह है कि उस 5थथा6 शब्द में संगीत का तो कोई उल्लेख ही नहीं 
है । व्यूत्पत्ति में ऐसी समस्याएँ जब खड़ी हो जाती हैं तो संस्कृत का सहारा 
लेना पड़ता है। संस्क्रत से पता चलता है कि 5&7०0808 वस्तुत: संस्कृत 
'स्वरनाद' शब्द है। आंग्ल शब्द-कोशकारों की लिखी व्युत्पत्तियाँ कितनी 
दोषपूर्ण, बचपनी तथा हास्यास्पद होती हैं, इसके यह कुछ नमूने दिए हैं। 
ऐसे संकड़ों या हजारों उदाहरण निकल सकते हैं । 

&2९6 (स्नेक) यानि साँप। उसी से $॥58/८ (स्तीक) यानि चुपके 
से छिऐे-छिपे प्रवेश करना इस अथथ का दाब्द बना है। वह सर्प शब्द का 
अपश्रंश है। संस्कृत 'सपंत' शब्द ही आंग्लभाषा में $27727/ लिखा जाता 
है। $प7090000 (सरेपटिशस ) भी उसी संस्कृत शब्द का एक रूप है।. 
$॥2४ शब्द में जो भाव है बही $प्रा7७०000॥७ से प्रकट होता है । 

संस्कृत 'पत्र' शब्द 'पटर' ऐसा लिखा जाने लंगा। तत्परंचात्‌ आदि 
अक्षर 'प' के स्थान पर 'ले' अक्षर आकर आंग्लभाषा में लेटर (6/6३), 
दब्द बना । 

ऋत-अनुत संस्कृत शब्द ऑग्लभाषा में 7' जोड़कर पता, ए- 
7ए४। लिखे जाते हैं, यह हम बता ही चुके हैं । इन्हीं दो शब्दों से आंग्ल- 
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भाषा के कुछ और भी शब्द बने हैं। जैसे [२800 (यानि जो उचित'या 
सही हो) और ५४४४८ (यानि लिखना ) | सही या उचित वही होता है जो 
सत्य होता है। इसी प्रकार लिखा वही जाता है जो सत्य होने से लिखने 
बाला उससे कभी मुकर नहीं सकता। अतः ५७॥॥6 (राईट) बौर साठ. 

(राईट) दोनों ऋत मूलक ही हैं । 

आऑग्लभाषा में ४८४४५ यानि 'वर्ष' । उसका उच्चार “यस ” ऐसा किया 
जाता है। किन्तु पहले अक्षर ४ की पूंछ पोंछकर उस शब्द को ४८४॥५ पढ़े 
तो वह ज्यों-का-त्यों 'बर्ष' शब्द ही दिखाई देगा। अतः मूल संस्कृत शब्द 
वर्ष का आग्लभाषा में 'यर्स ” ऐसा बिकृत उच्चार रूढ़ हुआ है । 

अब दूसरी प्रकार की विकृति देखें। संस्कृत कर्ण शब्द आग्लभाषा में 
'ए्‌ ८७४) लिखा जाएगा । अब उसका पहला अक्षर # तथा अन्तिम अक्षर 
आ काट दें तो जो बीच के तीन अक्षर ७» रह जाते हैं वही (यर) शब्द 
आंग्लभाषा में "कर्ण शब्द का द्योतक है। 

मुख शब्द आग्लभाषा में १/००४॥ (मौथ )कहलाता है। किन्तु इसका 
प्राकृतिक उच्चार “मुथ' होगा जी स्पष्टतया 'मुख' शब्द का ही अपभ्रंद है । 

संस्कृत में शरीरान्तगंत ग्रन्थि को ग्लेण्ड (5]970) कहां जाता है। 
उसी प्रकार दीपस्तम्भ उफे दीपस्थान को लंम्प स्टेड कहा जाता है। इससे 
पता चलता है कि संस्क्षत 'अथ' या 'थान-स्थान' आदि उच्चार अपग्लभाषा 
में 'अड' बन जाते हैं। इसी कारण अंगुल-स्थान का उच्चार अंग्ुललंण्ड 
अर्थात्‌ 'इंग्लैण्ड' बन गया । 

संस्कृत 'ल' तथा “र' अक्षरों के उच्चार भी ऑग्ल अपश्रंश में अदल- 
बदल हो जाते हैं। जैसे 'फटिलिटी' (#८एा॥09) शब्द वस्तुतः संस्कृत 
'फलति-- इति' शब्द है। यहाँ संस्कृत 'ल' का उच्चार आंग्लभाषा में 'र' 
हुआ । इससे विपरीत संस्कृत 'र' ऑग्ल में “स' उच्चार होने वाला उदाहरण 
देखें । आँखों पर लगाए जाने वाले चश्मे को आग्लभाषा में 59628८85 
कहते हैं। उसमें ((” का उच्चा र 'क' के बजाय 'स'.करके देखें | $/6८(७ नै- 
८७७ वस्तुत: स्पष्ट -- करस” (यानि धुंधला अक्षर या अन्य दृदय ) 'स्पष्ट 
करने वाला ऐसा संस्कृत दब्द है । 

अस्तरज्ञान, अन्तेध्यान, अन्तर्मन आदि संस्कृत छाब्दों में 'अन्तर' का जो 
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अर्थ है वही हिन्दी में 'अन्दर' तथा आग्लभाषा में प्रात (अण्डर) 
कहलाता है। 

आंग्ल 7]085८0 शब्द संस्कृत 'प्रसीद है। 'प्रसीदों भव का अआप्ल 
रूप 70088९०१ 96 या 9७९ 9095०0 होता है। क्रर का आंग्ल भाषामें मिलता. 
जुलता (५प४८९] शब्द है। (४४7०] (कमल ) संस्कृत क्रमेल: (यानि ऊंट ) का 
अपभ्रंग है। आश्रयम्‌ शब्द आग्लभाषा में 85५]प४) (असायलम्‌ ) कहा 
जाता है। हृत का हार्ट (8०४४५ ) अप भ्रंश रूढ़ हुआ है। 'तुमुल' शब्द अग्लि 
भाषा में पृ"ा॥7॥ (दयुमुल्ट) लिखा जाता है। 

अन्य कुछ शब्द इस प्रकार हैं-- 

गौ:--(09 (को); (प्रापप्ृषगाणा। (करिक्युलम ) -5 अत: गुरुकुलम 
०7॥0७०/०घ्रथ्पा'-- अन्त प्रेंरितनर; ॥99820॥0श7/ 5-5 मतजमन्त ; (:05- 
सह | प्राह०८-ऊर्जय । [,0॥2०५97[9-- लम्ब-जी व-इति । शधाष्टापत ८< 
वर्ज्य-जननं इति । |४४४४७०॥४--नावि-ग-बल-इति, ऐसे पूरे-के-पुरे 
संस्कृत समास आग्लभाषा में जैसे बोले जाते हैं वंसे अन्य यूरोपीय भाषाओं 
में भी पाए जाते हैं । 

'इति श्रीमत्‌ भगवद्गीतासु उपनिषत्सु'"'अदि वचनों में 'इति' का 
ऐसा अथे ही. अस्लभाषा में 80५०780॥॥ए9, 28५॥॥७7009, 47५80॥9 
आदि शब्दों में अन्तर्भृत है। (१०॥80७॥०८ >₹ संशस, एशा०४: (न्हीठ), 
एध्ात्र, '४॥०७779 आदि छाब्दों में से आद्य अक्षर जी" लुप्त हुआ है। 
'जी' अक्षर लगाकर पढ़ने से वे शब्द जीवित, जीवितमान्‌, जीवितलिति--- 
आदि प्रतीत होंगे । 'अयोध्याखण्ड” आदि शब्दों में जो अन्तिम पद काण्ड 
है वह आंग्लभाषा में ('४॥00 (कण्टो) लिखा जाता है। 7706 भाट दब्द 
का अपभ्रंश होने से 70०79 (यानि “काव्य') वस्तुत: 'भाटरी”' (यानि 
भाट के गाए या बनाए गीत ) शब्द है। [06878/०१--अन्तगं त । ५६४० 
पप्रा०८- वस्त्र । ४८४०० --वस्त्री। | ॥--अहम्‌ । ५०7 >र यूयम्‌ । ७७ -- 
वयम्‌ | $86 संस्कृत 'सा' है। प#&-तत्‌ । ॥७ए७-ते । 7॥07 >त्व 
(म्‌) । 8700 शब्द को शशा। लिखने से वह वास्तव में “अन्त” शब्द ही प्रतीत 
होगा । ५७]८४८०० 55 विकट [ दुष्ट )। एट४८४०49५ ८+ यस्तनदिन। 28]806 ८ 
प्रासाद। ,७४४४४८-अस्तुत । ४००४।--वाचल । शए४०५००८७-जीव 
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बाचा । ५०८७०४७7५--वा चाबो ल री । 52००॥०६ ( सकूसिक्ट ) *-संक्षिप्त 
६००९६ 5- भ क्षिप्त । 089 -+ विस्मय । कप्र॥8॥ >5सुमत ॥ लिप्रा॥ा॥- 
॥५9 ज्ूसु-मंत-इत्ति | अश्व शब्द का ही अपअ्रंश 855 (यानि गधा”) बना 
है। संजीवन +२5७॥8५४॥७ । 'प्रार-यना' शब्द से अन्त्यपद “थना लुप्त 
होकर आंग्लभाषा में प्राथेता को केवल 'प्रार (0990८ प्रेअर) ही 
कहा जाता है। ५०८ (जोतना या जोड़ना ) योग | ए/शा>-वार (करना ) 
यानि युद्ध । 0थांह्राशओ 5 कलाग्रथ । (980:/2ए09 _ ज्या +ग्रथ । 
ठ&करा०ए9 -- (ज्या +-मात्रा ) । ॥78णाण॥607३५ - त्रिगुणमात्रा न्‍- 
त्रिकोणमात्रा। ५७॥॥४८।७७-वाहिकल । ;#०॥४७"लोक । 'बणा०६>- 
नरलोक । ?0॥/59४2०॥ 55 लोकवाहन । २8४2० 5० राग (क्रीध) | शा 
(राथ) 5 राग । 89॥079५7--समनाम । $0909/6 5 चप्ल | 60॥ +२ 
ईदान्‌ ।02ए २7006 ->0५४--॥00५6७ए यह सारे शब्द संस्कृत पत्वा 
अथवा नवीन, नाविन्य आदि के रूप हैं। ]९८ए७०७००४--नवलपत्र। 5छ6० 
--स्वेद | $9८४(७--स्वेदर । (७७६॥४--कस्थल (यानि जलपूरित खाई 
से सुरक्षित किला) । अलू-कोहल (90000]) आंग्लभाषा में दारू को कहते 
हैं। उसमें 'अल' यह अरबी अव्यय है। कोहल्‌ संस्कृत में चावल से बने 
आसव या मदिरा को कहते हैं। अत: 'अलकोहल' छाब्द संस्कृतमूलक हैं । 
वैसे संस्कृत का प्रत्यक्ष 'मदिरा” शब्द भी आग्लभाषा में ७०08 लिखा 
जाता है। यह घवल दारू अटलांटिक महासागर के एक विशिष्ट द्वीप में 
बनती है। उसे भी उसी दारू के कारण 'मदीरा' (द्वीप) ही कहते हैं। स्वयं 
उस सागर का 'अतलांतिक' नाम भी संस्कृत “अ-तल-अंतिक यानि जिसके 
तल का कोई अच्त ही नहीं---इस अर्थ से पड़ा हुआ है । मदिरा तथा अतल- 
अंतिक यह नाम उस समय के हैं जब यूरोप पर संस्कृत भाषा बोलने वाले 
दैत्यों का अधिकार था । वे जिस द्वीप में मदिरा' तैयार कराते उस दीप का 
अभी भी वही नाम है । द 

0॥४७75-- 'मानव' दाब्द है । 7000८/"+द्वीर | 8606 >-आदर। 
७४॥॥६-- सन्‍त | ?7९8४०॥०7-- प्रचारक । ?72८४:--पुरोहित । 980॥- 
७०४ -> ब्रह्मचारी | पात९ ता? 5 अन्तरलिंग । (१०76 --+ राम | (॥6- 
(8779, 0थ08770 आदि मनोरमी जैसे ही शब्द हैं। 808८ ज्ननास | 
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(076 --आगम.में आरम्भ का 'आ' अक्षर निकल गया है और 'ग' का 
उच्चार 'क' बनकर “आगमन को आंग्लभाषा में “(077०' कहते हैं। 
भन शब्द आऑग्लभाषा में 7770 लिखा जाता है। कोट को (०४ या 
(०४४ लिखा जाता है । 9086 -- ब्रज उर्फ ब्रज शब्द है। 9९0९४४७| -- 
पादस्थाल । 0007 --पादीयम्‌ ॥ $040ए॥5- स्थडिलम्‌ । (५८९ 
दब्द को यदि (०6४ लिखा जाए तो वह चक्र उर्फ चवल शब्द प्रतीत होता 
है । मत्यु से ही ॥0806, .रणा॥एथआए, प094], 0707048 आदि शब्द 
बने हैं। 0/॥702070ए078 -- प्रथम-जन्म-चर यानि. ज्येष्ठतम सन्तान का 
विशेष अधिकार । [2672८शाॉ० -- प्रजनेतार:। 7९८--तर:। (0[- 
7० --कोठड़ी --कोटर--कोटरी । 7७६ >-वारि | 5०॥--सुनु: +- 
5077५ । [28प2॥(6/ ५- दुहितर । ॥2]९एा४00 5 तलबीक्षण । 78॥ र+ 
तकतम्‌ । पु ->ऊर्पारिं। #एर-- फल जो वस्तुतः #0। लिखते-लिखते 
थि। उफे परणां लिखा जाने लगा । 'पश्य' शब्द का अद्याक्षर 'प' निकेलकर 
ऑग्लभाषा में “०८ यानि देखना। संस्कृत 'अ' का उंच्चार आग्लभाषा 
में 'ओ' होता है। जेसे रायल का रॉयल | तैंल--आऑडइल | अतः पाद शब्द 
का परिवर्तेन आंग्लभाषा में (00। कैसे हुआ यह देखना उदबोधक होगा । 
'पितर' का फादर उच्चार होता है, अत: पाद का फाद (9880) हुआ। 
अ का “ओ' उच्चार होता है अत: [880 के स्थान पर [000 हुआ। दन्त 
को पर ००४ भी कहते हैं, यानि 'द' का उच्चार 'ट' भी होता है अतः [00 
शब्द बना । इस प्रकार ऑग्लभाषा की प्राकृत प्रणाली स्पष्ट हो जाती है। 
4९0५8॥9 -- रायलइति । 724॥67--> राजलइतति । ४४[८४४ महा (रा) 
ज अस्ति। $0ए८्ह्ा।ए- स्वराजन्‌ इति -- 5ए2थ&9५ | 78040-- 
रव-+थू। रशियन (ऋषीय) दारू का नाम ५००८७ (व्होदका) है 
जिसमें 'उदक' यह संस्कृत शब्द है। अग्नि से 487000, [8776 आदि 
शब्द बने हैं। (8४०--कोश । (!ए०००॥०-कौषून' । फ़ल्यश्0प्राई ++ 
परमअन्त । 9४7748720(--प्रम -|- अनन्त । ज्ञा70009--वातायन । 
शातरत >- बात ।+ $890०7८--स्पर्ध । _77506]9760708-- मिश्वितम' ै। 
77586 ++ मूसल । ॥0]600० -- मुलकणानां कुलम । (9४ को $॥4ा 
लिखकर देखें तो वह श्ूंखला शब्द का टूटा अवशेष प्रतीत होगा । (ः को $ 
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लिखना आवद्यक इस का रंण होता है कि आंग्ल वर्णमाला (? अक्षर के कम 
से कम चार उच्चार रूढ़ हैं (१--स-श-ष तथा 'क'। जसे (१०णा॥72९९ 
शब्द में '०' अक्षर का 'स' उच्चार करें तो 'समिति' शब्द एकदम ््पान में 
आ जाएगा । $90०थगाशा यह स्पर्धमान या स्पर्धमानव शब्द है। अंगुली 
को आऑरग्लभाषा में ग्रा"्ट& लिखते हैं। इसमें आरम्भ का / अक्षर भूल 
जाएं तो 97८० जो शेष रहता है वह 'अंगुल' शब्द का इंगर' अप भ्रंश 
दिखाई देगा । 070(7० शब्द से '€” निकालकर पढ़ें तो वह “रतिक शब्द 
दिखेगा। “सर्व के अर्थ से आग्लभाषा में 8) शब्द है जो पशणिनी के 'अल्‌ 
सूत्र से बना है क्योंकि सारे स्वर तथा व्यंजनों का निर्देश 'अल्‌ सूत्र से होता 
है। इससे पता लगता है कि जब संस्कृत विश्वभाषा थी तब पाणिनी का 
व्याकरण ही स्वेत्न लागू था और सारे पढ़े-लिखे लोग उससे परिचित थे। 
सर में जो जुएं होती हैं उन्हें संस्क्ृत में ल्यूका: कहते हैं। उसी से अग्ल 
भाषा में [06 शब्द बना है। उसका उच्चार 'लाइस' किया जाता है जब 
कि '०' का उच्चार वहाँ यदि 'क' करा जाए तो 'लाइक' यानि 'ल्यूकाः 
शब्द ही दिखेगा । $7[॥०7० --सुपरम शब्द है। जनन्‌ शब्द अग्लभाषा 
के 8८०85, 2०१९(०, 8७78। आदि कई शब्दों का स्रोत है। उसी प्रकार 
पंस्कृत का 'नामझेष' शब्द आंग्लभाषा में 7276»8 लिखा जाता है। 
'स्थबल' शब्द से आग्लभाषा में (80]०, ५६30!० आदि दाछ्द बने हैं । संस्क्षत 
स्तेन' (याति'चोर ) आंग्लभाषा में $06॥ ऐसा लिखें। उसमें से आरम्भ 
का '$' अक्षर छोड़ दें और अन्त में ॥ को “* में बदल दें तो स्तेन शब्द 
प॒ार्श कैसे बना इसका पता लगेगा । फ 
आग्लभाषा में शब्दकोश को 0८ाणाक9 कहते हैं। इसमें एक 7 
अक्षर अधिक डालकर उस शब्द को 0०८४०॥७9 लिखकर पढ़ें तो बह 
दीक्षात्तरी' शब्द दिखाई देगा । दी गई दीक्षा में यदि कोई शब्द समझ में 
न आए तो उसका विवरण जिसके अन्दर प्राप्त हो सकता है। वह ग्रन्थ 
'दीक्षांतरी' के बजाय ठेढ़ा-मेढ़ा 'डिक्शनरी' बनकर रह गया है। अंग्रेजी 
का 00४०४ वास्तव में संस्कृत 'दीक्षण' शब्द है, यह अन्य भ्रमाणों से भी 
प्रतीत होगा । जैसे $090०। इसे 0089[० लिखकर पढ़ें तो वह 'दीक्षा- 
'पाल' शब्द दीखता है। इसी प्रकार 0829[976 शब्द को तां८थ9)॥6 


रूप 


लिखकर पढ़ें तो वह “ददीक्षापालन'' शब्द दिखेगा। आग्ल क्रियापद (0 
$6८.,, 0 ८४ स्वपितुम, स्वादितुम्‌ आदि संस्क्रत शब्दों को तोड़-मोड़ 
कर बने हैं । 


संस्कृत व्याकरण लाग्‌ 

संस्कृत व्याकरण का 'त्तर-तम भाव' आग्लभाषा में भी पाया जाता 
है, जसे 05$००, 00(॥0॥, 0770, ॥450९7 तथा ॥8४॥7प्र0, 090" 
एण्णा आदि | संस्कृत के संधि के नियम भी आंग्लभाषा में लाग्‌ हैं, जेसे 
जगत्‌ -- नाथ में 'त' बदलकर अगला क्षक्ष र 'न' दुगना होकर “जगन्ताथा 
शब्द बनता है बसे ही आंग्लभाषा सें भी [घनाणां।40]6 55 ।!!॥॥7906, 
#-088]5--]628। आदि रूप होते हैं। मक, मौन आदि से परापरा०,. 
पाए बने हैं । 

२६७९५ शब्द संस्कृत रमस्‌ है । [9५९ संस्कृत द्रज्य शब्द है। आयु- 
वेद में औषधि को द्रज्य कहते हैं । 

आग्लभाषा में पोष को (00-9900» कहते हैं जो दिवस पित्तर का 
अनुवाद है । संस्कृत 'द' या 'ध' अक्षर का अन्य भाषाओं में कई बार “ज' 
या 'झ' उच्चार होता है। इसका उदाहरण देवस्‌-पितर का 27.278[#(व ८ 
7790० उफे ॥079०थ' शब्द में मिलता है। 

80/779$ का अथे हैं बड़ी-बडी खोखली बातें करना जो बॉब-+- 
अस्ति की सन्धि है। क्योंकि हिन्दी, मराठी आदि भाषा में “बोंब मारना 
कहते ही हैं । 

ऊपर उद्धृत उदाहरणों से पाठकों को यह जान लेना चाहिए कि 
आंग्लभाषा तथा लेटिव, ग्रीक आदि अन्य भाषाएँ पूरी तरह से संस्कृत 
भाषा के विविध प्राक्ृत रूप हैं । 


(0०7979ध५/'8ए6 2॥7।00072५ का बलबुला 

भारत में जब अंग्रेजों का शासन था तब उन्होंने (:07राएधा3५६ 
एा00989, ("ाआएश'शका।ए९ 72900, (""णाएश्यावाए8 79/70029५ 
आदि अण्ट-सण्ट नाम देकर विद्वानों की कई पीढ़ियों को प्रभावित तथा 
गुमराह किया कि [000-:ए70एध्था नाम के किसी अज्ञात स्रोत से सारी 
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पौराणिक कथाएँ तथा भाषाएँ, सभ्यता, धर्म आदि बने हैं। यह कहकर 
उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से विद्वज्जगत्‌ की ऐसी धारणा बना दी कि ग्रीस-रोम 
आदि में किसी यूरोपीय स्रोत से ही मानवीय सभ्यता के सारे सूत्र पाए 
जाते हैं। भारतीय विद्वान भी वही रटते-रटाते रहे। ऐसे गुमराह विद्वानों 
को हम कहना चाहते हैं कि मानवीय सभ्यता का एकमेव त्लोत जो उन्हें 
लिखता है वह संस्कृत और वैदिक था। अब भारतीय विद्वानों के द्वारा इस 
ग्रन्थ के सहाय्य से आजतक की उस उल्टी गंगावादी विचारधारा को पलट 
देने की आवश्यकता है। 

आग्ल द्ाब्दकोश के प्रणेता प्र. 5. 7०0एञ67 ने (१०॥०१६९ (00४00 
79०0० की प्रस्तांवना में बड़ी नम्रतापूवंक यह कह रखा हैकि 
“शब्दकोशकार कोई सर्वज्ञानी तो होता नहीं । कई बातों का उसे अनुमान 
ही लगाना पड़ता है। अत: उसके बनाए शब्दकोश की त्रुटियाँ, प्रमाद 
आदि प्रकाशन के बाद ही शरने:-श नेः ज्ञात होते रहना अनिवायं है; 

किन्तु ए0७9]2 साहब को हम यह जताना चाहेंगे कि आंग्ल शब्दकोश 
के गठन में हमने जो दोष पाया है वह कोई इधर-उधर के एकाध शब्द की 
व्युत्पत्ति की बात नहीं ! । 

हमारा निष्कर्ष तो बड़ा मूलग्राही है। उसका एक आधार ऐतिहासिक 
है तो दूसरा भाषाशास्त्र का है। ऐतिहासिक दृष्टि से हम यह कहेंगे कि 
मानव का इतिहास वेदों के संस्क्रृत शब्दभण्डार से ही आरम्भ हुआ। अतः 
वाणी, वाचा, शब्द आदि का मूलख्रोत वेद ही हैं। शब्द को ऑग्लभाषा 
में ४०:0 कहते हैं। उसका 77 अक्षर प्रक्षिप्त समझकर छोड़ दें तो 'छ00' 
यह 'वद' और एक तरह से 'वेद' शब्द भी है यह जान पड़ेगा। बंदिक 
परम्परा में भी यह वचन प्रसिद्ध है कि मानव का सोचना, बोलता आदि 
बेदों से ही प्रारम्भ हुआ। 

भाषाशास्त्र की दृष्टि से हम पहले बता चुके हैं कि जंगली अवस्था के 
मानव ने पशुपक्षियों की आवाज की नकल करते-करते निजी भाषा बता 
ली । यह यूरोपीय विद्वानों का अनुमान सर्वथा निराधार है। वैदिक परम्परा 
के अनुसार मानवीय सभ्यता जीवन के हर क्षेत्र में पूर्ण ज्ञानी अवस्था से 
आरम्भ हुईें। अतएव मानव को आरम्भ से ही विश्वनियन्ता की तरफ से 
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ज्ञानभण्डार वेद तथा उनकी भाषा संस्कृत विरासत में प्राप्त हुई। 

माता-पिता जैसे शिशु को लिखा-पढ़ाकर प्रौढ़ जीवन के लिए तैयार 
कर देते हैं वैसे ही परमात्मा ने मानव की पहली पीढ़ी शिक्षित कराकर 
यह जीवन चक्र चला दिया। 


संस्क्ृत के आधार पर आग्ल शब्दकोश बनाने का कार्य 


आल राब्दों के संस्कृत स्रोत कैसे ढूँढ़े जा सकते हैं. इसके कुछ मार्ग 
दर्शक नमूने हमने ऊपर उद्धृत किए हैं। इस सूत्र से प्रेरणा पाकर अब कुछ 
विद्वानों को संस्कृत व्युत्पत्तियाँ देने वाला आंग्ल शब्दकोद्य करने का कार्य 
आरम्भ कर देना चाहिए। उसका प्रथम संस्करण चाहे कितना भी छोटा 
हो, एक बार यदि इस कार्य की नींब डाल दी जाए तो कई विद्वान उस 
रृष्टि से विचार करने के कार्य में जुट जाएँगे और कोश्य शुक्लेन्दु जैसा 
विस्तृत होता रहेगा । 

इस दृष्टि से मैंने पुणे नगरी में स्थित 000८७॥ (00]!286 के शब्द- 
कोश विभाग को पत्र द्वारा सूचित किया था कि पचास भागों का ऑग्ल- 
संस्कृत शब्दकोश संकलित करने की उनकी योजना में आंग्ल दाब्दों की 
संस्कृत व्यूत्पत्ति भी देने का कारग्रे साथ-साथ होता रहा तो यह नया घ्येय 
अधिक किसी द्रव्यराशि के बिना अपने आप सम्पन्न होता रहेगा और उससे 
उस शब्दकोश की उपयुक्तता तथा महत्ता बढ़ेगी । 

तथापि मुझे निराश होना पड़ा। बड़ी-बड़ी पदवियाँ धारण किए हुए 
विद्वान लकीर के फकी र ही होते हैं । एक मामूली मजदूर की तरह सरकारी 
स्तर का कार्य घिसी-पिटी प्रणाली की चारदीवारी में सीमित॑ रखने में ही 
इस इतिकत्तंव्यता का अनुभव करते हैं। 'विक्रमाजित सत्वस्य स्वयमेंव 
मुर्गेद्रता' न्याय के अनुसार किसी विशेष योजना या बुद्धिमानी की चमक- 
दमक दिखाने की क्षमता या आकांक्षा उनमें होती ही नहीं । क्‍ 

060८&॥ (0]686 से मुझे उत्तर यह मिला कि चित्रे नाम के जो 
विद्वान कोशविभाग के प्रमुख थे वे अमेरिका में रममाण हो गए हैं । उनका 
पद जो संभालेंगे उनके सामने मेरा प्रस्ताव रखा जाएगा | बस वही अन्तिम 
पत्र था। अगले विद्वान जो भी उस पद पर आए हों उन्होंने मेरे सुझाव की 
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कोई दखल ली नहीं और बात वहीं समाप्त हो गई। इस प्रकार की गेर 
_ जिम्मेदारी से पचास खण्डों के आंग्ल-संस्क्ृत शब्दकोश जैसे पुण्यकायं को 
निभाना एक बड़ा पाप तो है ही, साथ ही जनता के अपार धन का 
एक तरह से अपव्यय भी हैं। ऐसी बेदरकार, बेछूट, लापरवाही प्रवृत्ति की 
जितनी कड़ी निन्‍्दा की जाए, कम ही रहेगी । 


विश्व के विद्वानों का कत्तंव्य 


संस्कृत ही सारे मानवीय शब्दब्रह्माण्ड या शब्द सृष्टि का स्रोत होने 
के कारण सारे विश्व के विद्वानों का यह कर्त्तव्य होना चाहिए कि वे अपने- 
अपने देश में संस्कृत का प्रसार करें तथा संस्कृत से निजी भाषाओं का नाता 
-हूँढकर जनता को उससे परिचित एवं शिक्षित कराएं । 

ऐसा नाता प्रस्थापित कैसे किया जा सकता है इसके हम नीचे कुछ 
उदाहरण दे रहे हैं। संस्कृत का 'क्षण' शब्द लें। आग्लभाषा में उसका 
समानार्थी शब्द ६००००० है। उसी को यदि ०८५०४ ऐसा लिखा जाए त्तो 
5०००० यह शब्द 'क्षण' का ही टेढ़ा-मेढ़ा रूप है; यह बात ध्यान में 
आएगी । 

९॥॥70(८ शब्द से ॥ अक्षर निकालकर 'मित' उच्चार करने से 'छोटा 
नपा-तुला, समय का भाग ऐसा उसका संस्कृत अर्थ प्रतीत होगा ॥ 

(५०४० शब्द लें। वर्णमाला में (! का उच्चार 'स॒ है यह ध्यान में 
रखकर (१४७४णा शब्द को 88000 लिखें। अब यह भी स्मरण रहे कि 
आग्लभाषा में 6«॥६ (दन्त) को ॥0०४॥ भी कहते हैं। यानिद और ट 
अदल-बदल जाते हैं। भत: $870॥0ा शब्द को 58000 ऐसा लिखें ।. 
वैसा लिखते ही वह संस्कृत 'सावधान' शब्द प्रतीत होता है। अब विचार 
करें कि कहाँ संस्कृत का 'सावधान' उच्चार और कहाँ अंग्रेजी का 'कॉशन्‌ 
उच्चार। कहाँ संस्कृत का 'पाद' और अंग्रेजी का /000। तथापि भाषिक 
शुल्यचिकित्सा द्वारा आग्ल की तोड़-फोड़ संस्कृत से जोड़ने की विधि के 
कुछ नमूने हम इस अध्याय में प्रस्तुत कर रहे हैं। यह एक तरह का भाषा 
का लोहा रकार्य उर्फ 5णा॥9 है। 

(४४ शब्द देखें । उसमें (० का 'स' उच्चार करें तो वह संस्कृत 'सर 
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शब्द प्रतीत होगा । 

बिजली का (प्रातग४६ शब्द ले | उसमें भी ० अक्षर का 'स' उच्चार 
करे तो वह संस्कृत 'सरन्त' शब्द सिद्ध होता है। सरिता, त्रोत आदिं शब्दों 
का वही तो अर्थ है । 

अंग्रेजी महाविद्यालयों में ए॥एड205, (॥श्यांई7ए, ॥6०॥7002५ 
आदि भौतिक शास्त्र के विषय छोड़कर ]020, 9॥080[#9, ७८००॥०- 
7705, ॥500ए9 आदि को ॥777877065 कहा जाता है । क्‍यों? [ध8॥7ए 
यानि तो मानवीय समाज | तो क्‍या लोहार, बढ़ई, कुम्हार, इन्जीनियर, 
डॉक्टर आदि जो विद्या सीखते हैं वे मानव के लिए उपयोगी नहीं हैं ? 
दैनंदिन जीवन में तो उनकी बनी वस्तुओं के बगर एक क्षण भी रहा नहीं जा 
सकता । तो उन्हें ॥0॥87|065 में शामिल क्‍यों नहीं किया जाता । उसका 
विवरण संस्कृत के सहारे से ही प्राप्त होता है। 'स' का उच्चार 'ह' होता 
है, यह ध्यान में रखकर |॥ग्रात्वा72०5$ शब्द को छगधग्रक्षा7४९४ लिखकर 
देखें तो वह सु-मन-इंति ऐसा शब्द प्रतीत होगा. । यानि जो विषय पढ़कर 
मन को सुविचारी बनाया जा सकता है, उनका अचन्‍्तर्भाव ॥प्राशक्ा68 
विभाग में होता है। लोहार, बढ़ई आदि क्रोध में आकर निजी औजार 
दूसरे के सिर पर मारकर उसका वध भी कर सकते हैं कितु ॥ प्राक्षा।08 
वाले 80079, 95ए2८00089, €८०॥०7रांट8, गाष्ाक्ु)॥५505 आदि विषय 
उसे मानवता की शिक्षा देते हैं । 

चित्र को आग्लभाषा में फरांटाएा8 कहते हैं! उसमें भी (४ अक्षर 
'फालतू समझकर उड़ा दें। अब शेष शब्द ८प्रा& को पढ़ें तो उसमें संस्कृत 
चित्र शब्द ही छिपा पाया जाएगा। (%०५ए०:८० भी उसी अर्थ का शब्द 
है । 

चरित्र या चारिज्य का ऑग्ल शब्द लाधा8८८/ कितना मिलता- 
'जुलता है। 

ए5प79०7०॥ शब्द 'उत्पारासन' यांनि किसी के आसन को उखाड़कर 
हड़पकर लेना ऐसा संस्कृत का ही अपभ्रंश है । 

(+&707 शब्द में '( का उच्चार ४ करें तो 6॥47[70 7 याति 
सम्पन्त (अर्थात 'प्रवीण') अथे होता है। 
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गुप्तचर को आग्लभाषा में 509 कहते हैं। उन्हीं तीन अक्षरों को 
यदि 95५ ऐसा लिखा जाए तो वह संस्कृत 'पश्य ' (यानि बारीकी से या 
ध्यान देकर देखना) शब्द दीखता है। ९!५४०७ शब्द उसी पश्य शब्द का 
'टेढा-मेढ़ा रूप है। 

संस्कृत का 'अंगार' शब्द ही अंग्रेजी में शा? (यानि क्रोध )कहलाता 
है। क्योंकि क्रोध आने पर चक्षु अंगार जेसे होकर “ज्वालाकुल दिखा /> 
देते हैं और मस्तिष्क तप जाता है । 


ज्योतिषीय परिभाषा 


अब ज्योतिषीय परिभाषा देखें । $0॥ यह सूर्यन्‌ (9५) शब्द का 
संक्षिप्त रूप है। ४००7 शब्द को शा लिखें और उसका आग्लपद्धति 
से 'मन' ऐसा उच्चार करें क्योंकि 797000089 (यानि सोम उर्फ चन्द्र का 
वार) का उच्चार आंग्लभाषा में 70709५ ही किया जाता है। फल- 
ज्योतिष में चन्द्रमा मानवीय मन का ही प्रतीक है।सागर के ज्वारभाटा का 
नियन्त्रण जैसे “चन्द्रमा' करता है वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति के मन का उतार- 
चढ़ाव भी चन्द्र की स्थिति के अनुसार होता है। अत: आग्लभाषा में चन्द्र 
को 'मन” ही कहा है । किन्तु उसका उच्चार थोड़ा बिक्ृृत करके 'मून' ऐसा 
किया जाता है। मंगल के लिए आग्लभाषा में |/४४5 शब्द है जो वस्तुत: 
'मारेश:! इस अर्थ का है क्योंकि 'मंगल' देवों का सेनापति माना गया है । 
॥(७ए८एए (यानि बुध) को '/९४४ए७ लिख कर देखें तो बह भह॒षि शब्द 
दिखाई देगा । फलज्योतिष में बुध को विद्यामर्षि का ही कारकत्व है। 
]ए90 7 (यानि बृहस्पति) 'देवस्‌ पितर्‌' नाम है। इसका हम विवरण दे 
चुके हैं। ७&॥ए5 (यानि शुक्र) यह 'बेनस्‌ ऐसा संस्कृत नाम ही है। 
5४07 (यानि शनि) शब्द से 7” अक्षर निकोलकर देखें। उसे अब 
5७0 पढ़ें तों सत्‌॒+ना उर्फ शतान शब्द वहीं से आया दिखेगा । 
फल-ज्योतिष में शैतानी ही शनि का गुण है । अब अक्षर भी 
मिकालकर पढ़ें तो 5एा नाम रह जाएगा जो 'शनि' का ही विकृत 
उच्चार है । 

और एक विशेषता देखें--बेदांगज्योतिष में शनि को सूयंपुत्र कहा है । 
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सूर्थ को आंग्लभाषा में $फा कहते हैं तथा पुत्र को 50॥ लिखते हैं, यानि 
शनि $पा का $०॥ है। ठीक वही भाव “5077 उर्फ शनि इस नाम में 
ग्रथित है । द 
आग्ल प्०ए्ा' शब्द संस्कृत 'होरा' का विकृत उच्चार है। इसी अर्थ 
से प्रवीण ज्योतिषी को होराभूषण कहा जाता है। 

कई नक्षत्रों के नाम या तो स्वयं संस्कृत हैं या उनके अनुवाद रूप हैं । 
जैसे (07०8 ०९४7 और [00 ४७६७ नक्षत्र पुंजों का अथ्थ है 'बड़ा रीछ' 
और 'छोटा रीछ', क्योंकि उनकी आक्वति' वैसी दीखती है। संस्कृत वेदांग 
ज्योतिष में उन्हें ठीक ऋक्षा: ही कहा गया है । 

वेदांग ज्योतिष ने एक नक्षत्रपुंज का नाम ज्येष्ठा रखा है। ज्येष्ठा का 
अथे है आयु में, बय में दूसरे नक्षत्रों से बड़ा। वह नाम अनादिकाल से 
प्रचलित है । जब लोग जंगली अवस्था में रहते थे और उनके पास दूरबीन 
आदि आधुनिक उपकरण नहीं थे, ऐसां अविचारी भ्रम वर्तेमान शिक्षित 
लोगों के मुख से सुनाई देता है । 

अब देखें उसी ज्येष्ठा नक्षत्र के सम्बन्ध से 807०८ ४००७ ढारा 
लिखित 'प॥6 $407ए ० ७$४77000779 ' ग्रंथ का उल्लेख है कि 8॥9765. 
(ज्येष्ठा ) $ 8 [एफ़ाए४ 606 छांधा।, शि! ॥0०ज ऐशांत)8 एणपरांपि! 4 
05 8[0/080॥78 8९97 $थ7॥]7॥9 यानि ज्येष्ठा यह एक विशाल लाल 
नक्षत्र है जो केवल प्रौढ़ या युवा अवस्था से बहुत आगे बढ़कर वयोवृद्ध 
होता जा रहा है। तेज या ज्योति उर्फ प्रकाश की मात्रा में ज्येष्ठा का क्रम 
श७वां है। ज्येष्ठा से अगस्त्य, स्वाँति, चित्रा, व्याध आदि अधिक तेजस्वी 


हैँ । 


आधुनिक शास्त्रीय उपकरणों के आडम्बर भी प्राचीन वेदांग ज्योतिष 


के निष्कर्षों की ही पुष्टि करते हैं। इसमें बैदिक विद्याओं के दँवी स्रोत का 
प्रमाण मिलता है । 

(थं5 शघंण 8 (थग$ /॥० नाम के जो दो नक्षत्रपुंज हैं उन 
नामों में '(/ के स्थान पर '४' लिखकर $85 यानि 'इवानस्‌' ऐसा 
उच्चार करे तो वेदांग ज्योतिष के ही नाम प्रतीत होंगे। कुत्तों जैसी उनकी 
आकृति दिखाई देने से उन्हें 'श्वान' कहा जाता है। 
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यूरोपीय लोगों में भी किवदंती है कि चन्द्रमा पर ऐसी आकृति दीखती 
है जैसे एक मनुष्य हाथ में शशक (खरगोश ) को पकड़ खड़ा है। इस कल्पना 
को शा शांत ॥80 !४76 0॥ 4॥6 77009 कहते हैं! बह वेदांग ज्योतिष 
की ही कल्पना है। भारतीय पुराणों में शशक ही चन्द्रमा का वाहन माना 
जाता हे।शशांक नाम चन्द्रमा का इसी कारण पड़ा है । चन्द्रमा ही मानवीय 
मन का द्योतक है। मन भी शशक जैसा ही चंचल और भयभीत-सा रहता 
है। 

राहू, केतु को यूरोपीय भाषाओं में ३००४४ ० 486 १४००४ कहते हैं 
जो 'नाद' उफ्फं निनाद का द्योतक है । 

इससे दो बातें स्पष्ट हो जाती हैं। एक यह कि वैदिक ज्योतिष 
ज्ास्त्र ही सारे विश्व की मूल विद्याओं में से एक रहा है और दूसरी बात 
यह कि ज्योतिष विद्या के विश्व-प्रसार से प्राचीन संस्क्ृत दश्षग्रंथी गुरुकुल 
शिक्षा-प्रणाली ही विश्व में प्रचलित थी इसका यह एक महत्त्वपूर्ण प्रमाण 
हैं। 

ऋषीय (रशिया) देश के शिबिरीय प्रदेश में किसी व्यक्ति के जीवित 
रहने की आशा जब कम हो जाती है तो कुटुम्बी जन आयुदेवता की पूजा 
कर उसकी आयु के लिए आशीष माँगते हैं। आयुदेवता की मूर्ति इण्टर- 
नेशनल अकादमी आफ इण्डियन कल्चर, डी-२२ हौजखास, नई दिल्‍ली-१६ 
में प्रदर्शित है । 

अनेक बेंदिक देवी-देवताओं की मूत्तियाँ मंगोलिया देश की राजधानी 
“उलनबाटोर' तथा अन्य नगरों के बाजारों में विपुल मात्रा में बिकती हैं। 

ईसापूर्व विद्व में स्थात-स्थान पर ऐसी वैदिक मूर्तियों का पुजन होना 
प्राचीन विश्वव्यापी वैदिक सभ्यता का महत्त्वपूर्ण प्रमाण है। 

ठाणे से प्रकाशित “इतिहास पत्रिका' त्रेमासिक सितम्बर ३०, १९४८३ 
के अंक के मुखपुष्ठ पर छपा चित्र (पृष्ठ २६६) चीन, जापान में पाए जाने 
वाले आलिमन मुद्रा के गणेश युगल की मूर्ति का चित्र है। ग्रीस देश में 
पीठ-से-पीठ जुड़े हुए दो गणेश इकट॒ठे बनाने की प्रथा थी . 

चीन तथा जापान में पाई जाने बाली वैदिक मूर्तियों से यह सिद्ध होता 
है कि उन देशों में आगे चलकर बौद्धपत का प्रसार इसी कारण हुआ कि 
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वहाँ आरम्भ से ही सवंत्र वेदिक धम्म दृढ़मुल था। 





(गणेशजी की जुड़ी हुई प्रतिमा) 


चीनी तथा जापानी लोग गणेश को 'शोतेन' कहते हैं जो 'शिवतनय' 
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का अपभ्रंश है। चीनी तथा जापातनियों को बोल-घाल में वैदिक शब्द, 
वाक्य-प्रचार आदि का पता लगाने का इसी प्रकार यत्न होना चाहिए। 
साधारणतया चीनी भाषा की लुंग-फुंग आदि विशिष्ट उच्चार पद्धति के 
कारण उनकी. भाषा का संस्कृत से कोई सम्बन्ध ही नहीं है ऐसी सामान्य 
लोगों की धारणा होती है । ऐसे लोगों को हम सावधान करना चाहते हैं कि 
उच्च्चारशली पर न जाएँ । उनके प्रत्येक शब्द के मूल अक्षर क्‍या हैं ? उनका 
. सीधा-सादा उच्चार क्‍या होगा ? आदि बातों का वारीकी से विचार करते 
पर उनके क्षब्दों का संस्कृत उद्गम ढूंढना सरल होगा । 

शोतेन को वे कांगितेन भी कहते हैं। इसी प्रकार चीनी दर्शनशास्त्र 
या अध्यात्मविद्या को ४०४श कहते हैं। वहाँ [90 यह 'देव' शब्द का 
अपभ्रंश है। 7॥९०॥०2०५, 0शप्र+॥ आदि यूरोपीय शब्द भी देवलगी 
(विद्या) तथा देवनीति आदि संस्कृत 'देवमूलक' ही दिखाई देंगे । 

आग्ल कप(०४७) शंब्द और जापानी “कर्ष शब्द दोनों संस्कृत 'कुप्पी' 
शब्द के ही रूप हैं। एक जापानी विद्वान हाजीम नाकापुरा अन्य सामान्य 
जापानियों की भाँति यह समझे बेठे हैं कि चीन और जापान में बौद्ध धर्म के 
साथ-साथ बैदिक संस्कृति भी चली आई। इस तरह के निष्कर्ष आधुनिक 
विद्वानों की सदोष तकंपद्धति के लक्षण हैं । उस विचा र-प्रणा ली का एक दोष 
यह है कि चीत, जापान निजी इत्तिहास केवल २४०० वर्ष का ही मानते हैं । 
बौद्धधर्म यदि चीन, जापान आदि देशों में २४०० वर्षों से रूढ़ है तो उससे 
पहले लाखों वर्ष वहाँ कौन-सी सम्यता थी ? और चीन, जापान आदि दूर 
देशों में बौद्ध धर्म फैला ही क्‍यों ? यदि भारत के बौद्ध राजाओं ने चीन- 
जापान आदि देशों पर संतिकी आक्रमण किया होता तब ही वहाँ बौद्ध 
घर्म फैल सकता था। इस्लाम व ईसाई धर्म ऐसे ही छल-बल द्वारा फैलाए 
गए । अज्ञोक आदि भारत का कोई भी ऐसा आक्रामक बोद्ध राजा नहीं 
दिखाई देता जिसने चीन और जापान पर निजी अधिकार जमाकर 
बौद्धधर्म फेंलाया हो । ऐसी अक्स्था में चीन जेंसे भारत से भी बिस्तीणं 
देश में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ कंसे ? क्‍या यह अपने-आप में एक ऐतिहा- 
सिक चमत्कार नहीं है ? आज तक इतिहासन्नों ने ऐसे मूलभूत प्रइनों पर 
कभी विचार ही नहीं किया । बौद्धमत का चीन तथा जापान में इस कारण 
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चुपचाप प्रसार होता गया 'के उन देशों में सवेत्र वैदिक धर्म के आश्रम, 
केन्द्र, मठ, मन्दिर, गुरुकुल आदि धमरत थे ही । उन्हीं केन्द्रों द्वारा बुद्ध का 
बोलक्षाता उस समय होने लगा जब बुद्ध का नाम' भारत में बड़ा प्रसिद्ध 
हुआ। राजा होते हुए भी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने आध्यात्मिक साहस और 
सर्वेसंगपरित्याग का जो मार्ग अपनाया, उससे तत्कालीन जनता बुद्ध को 
देवावतार मानने लगी अत: विश्वभर में सनातन आय॑, वैदिक, हिन्दू धर्म 
के जो केन्द्र, मठआदि थे उनमें उत्कृष्ट भक्ति भाव से यदा-कदा, उठते-बैठते 
बुद्ध की ही चर्चा होने लगी । होते-होते वही प्राचीन वैदिक आदेश दुबारा 
बुद्ध के नाम से बार-बार दोहराए जाने लगे । ऐसा करते-करते घर-घर की 
बेदी पर बेदिक देवताओं की मूर्तियाँ तो टिकी रहीं किन्तु लोगों के मन में 
बुद्ध ही इन देवताओं का नया आविष्कार बनकर रह गया। इस प्रकार 
वेदिक धर्मंप्रणाली कायम रहते हुए भी उसे लोग बौद्ध मत प्रणाली 
प्तमझने लगे । विश्व में महाविद्यालय, विद्वविद्यालय आंदि शिक्षा केन्द्रों 
में जो विद्वान बोद्धमतत को एक अदृश्य धर्म-प्रणाली कहकर प्रस्तुत करते 
रहे हैं, वे स्वयं बड़ी भूल कर रहे हैं और दूसरों को भी गुमराह कर रहे 
हैं। बौद्ध, जेन, वैदिक आदि सारे एक ही तत्त्वप्रणाली के विभिन्‍न पहलू 
-छ 

वेदिक धर्म को ब्राह्मणी प्रणालो कहना अयोग्य है 


पाइचात्य विद्वान भी दूसरा एक भ्रम फंला रहे हैं। आये, सनातन, 
वेदिक हिन्दू प्रणाली को वे ब्राह्मणघर्मं कहते आ रहे हैं जो सरासर गलत 
है। वेदिक धर्म की चातुर्वेण्यंघर्माश्रम पद्धति है जिसमें एक रथ के पहियों 
की तरह चारों वर्णों का समान महत्व है। त्यागी, अपरिगह बृत्ति तथा 
विद्वान्‌ सर्वत्र पूज्यते---के न्याय से ब्राह्मण को समाज का आदर प्राप्त था 
किन्तु बेदिक समाज में चारों वर्णों करा समान महत्व था। अतः बंदिक 
सभ्यता को ब्राह्मण प्रणाली कहना सवंध। अयोग्य है। उदाह रणार्थ आजकल 
पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली में अध्यापक, परीक्षक, अधीक्षक, विभाग प्रमुख 
आदि सारे 'प्रोफेसर' होते हैं। तो क्‍या वर्तमान पाश्चात्य विद्या-प्रणाली 
को प्रोफेसरी (|70७५४०7७/।) प्रणाली कहना ठीक रहेगा £ 
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चीन में सेकड़ों भग्त वेदिक मन्दिर पाए जाते हैं। जापान में तो हजारों 
मन्दिरों में बुद्ध मूत्तियों के साथ शिव, गणेश, सरस्वती, लक्ष्मी, इन्द्र, ब्रह्मा 
आदि की मूत्तियां प्रस्थापित हैं । 

चित्र में बताए गए गणेश मुृत्तियों के सिर पर अरब पद्धति का डोर से 
बंधा कपड़ा दीखता है। इससे यह अनुमान निकलता है कि मोहम्मद पूर्व 
अरब में भी इस प्रकार की गणेश मूर्तियाँ होती थीं। 

जापान के राजमप्रासाद में जुलाई-अगस्त मासों के आसपास आते- 
वाले गणेश चतुर्थी के दिन गणेश का पूजन जापानी राजघरानों में होता था । 
आजकल भी जापान की जनता विशिष्ट प्रसंगों पर ईदबर की कृपायाच ना 
करते समय गणेश पूजन करती है। गणेश से वे यश और विधष्नहरण की 
अपेक्षा करते हैं । नारा की इकोमाई पहाड़ी पर हेशनजी मन्दिर में कांसाई 
नगर की व्यापारी जमात शोतेत (शिवतनय ) गणेश को पूजती हैं। ओसाका 
नगर में जापान का सबसे बड़ा गणेश मन्दिर है। वहाँ एक पुजारी गणेशजी 
की सेवा में सदा उपस्थित रहता है । 

चीन में पषप्मा प्रपक्षा४ में तथा दुच्या/-ाउइशा) मन्दिर में चट्टानों 
की गुफाओं में गणेश प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। गणेश के दाएं-बाएं, ऊपर- 
नीचे सूर्य, चन्द्र, मदत, भ्रहदेवता तथा कुछ अन्य वैदिक देव भी दिग्दर्शित 
हे] 

दक्षिण चीन में सागर तट पर (0एथ्ाथ्रा0प नाम का नगर है। वहाँ 
उत्खनन में शिव, विष्णु आदि वैदिक देवताओं की मृत्तियाँ तथा दीवारों पर 
खुदे अनेक दृश्य पाए गए हैं। वहाँ के एक प्राचीन हिन्दू देवस्थान में किए 
'उत्खनन में कृष्ण, हनुमान, लक्ष्मी, गरुड़, आदि के चित्र भी पाए गए हैं । 
वे वहाँ के ॥(४५९६४०१ 0०4 0एश३४८०७$ (?०एरग्रप्रांस॥ा0॥ में प्रदर्शित हैं । 
यह उत्खनन सन्‌ १६३४ में प्रारम्भ हुआ, जब प्रथम बार यकायक एक 
चार फुट ऊंची विष्णु मूर्ति, ॥ग8०0«॥8 नाम के स्थान पर प्राप्त हुई । 
भारतीय शैली की ही वह विष्णुमृत्ति थी। नरसह अवतार की तो ७३ 
मूत्तियाँ वहाँ पाई गई हैं। गजेन्द्र मौक्ष आदि विष्णु-पुराण की कथाएँ भी 


वहाँ उत्कीर्ण हैं। कलाश पर्बत पर यौगिक मुद्रा में पावंती सहित बैठे 


जत्रिशूलधारी भगवान शिव भी वहाँ दिग्दशित हैं। उनके संमक्ष नन्‍दी, हाथी 
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आदि कई प्राणी नतमस्तक बनाए गए हैं। वे मूत्तियाँ शध८॥ घराने के 
शासन में बनीं। उस राजघराने के अन्त के समय जो गृहयुद्ध छिड़ा उसमें 
बह वैदिक मन्दिर भग्न हो गया। 

बहाँ के वास्तुसंग्रहालय (70867) के अधिकारी शा, शथा; 
(0४शटाश्ाह़ के अनुसार वहाँ का एक मन्दिर मदूराई के मीनाक्षी मन्दिर 
की शली का बना हुआ है। 

(एथ्मा2॥07 के भित्तिचित्रों में कुबेर के दो पुत्र यमुता में सात्त 
कन्याओं सहित जलक्रीड़ा करते हुए, नागराज उन पर आक्रमण करते हैं; 
तब भगवान कृष्ण नागराज का दमन कर उनको अभय देते है, ऐसा दृश्य 
खुदा है। दूसरे चित्र में कृष्ण और गरुड़ का युद्ध बताया गया है ' 

उन्हीं खण्डहरों में प्रस्तर के बने एक द्वार पर हतुमान की आक्ृत्ति खुदी 
है। अतः प्राचीनकाल में वह राम मन्दिर रहा है ? प्राचीन क्षीनी साहित्य 
में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आयुर्वेद आदि का पता अबश्य 
लगाना चाहिए। 

सुनहरे गरुड़ की वहाँ अनेक आक्ृतियाँ बनी हैं। उनमें से एक में 
गरुड़ प्र आरूढ़ विष्णु गजेन्द्र को बचाने के लिए जा रहे हैं, ऐसा दिग्दशित 
है । 

(प्रक॥2007 चीन के ईशान्य के सागरतटवर्ती #प्ाज्आ प्रान्त में 
है। 00०० के एक भग्न मन्दिर में पाए गए एक १४३ फुट ऊँचे 
शिवलिंग के ऊपर कई तमिल शिलालेख खदे हैं। नि:सन्‍्तान चीनी स्त्रियाँ 
सन्‌ १९४० तक उस मन्दिर में जाकर भगवान को भोग लगाकर सत्तान 
प्राप्त करने का आशीर्वाद माँगती थीं । 

वहाँ चढद्टानों में जो चित्रकारी उत्की्ण है उसमें एक हाथी निजी शुण्डा 
से कमल का फूल बड़े भक्तिभाव से शिवलिंग पर चढ़ाता दिखाया गया है ॥ 
एक गौ निजी स्तनों से शिवलिंग के ऊपर दूध सींचती बताई गई है। 
नरसिंह अवतार में विष्णु हिरण्यकद्यपु का पेट फाड़ता बताया गया है। 
ग़रुड़ पर आरूढ़ विष्णु, मुरलो बजाते हुए कृष्ण, तालाब में उत्तरी गोपियों: 
के वस्त्र दूर रख देने वाला बालक्ृष्ण, कालिया मर्दन, भंगावतरण, हनुमान 
का लंका में प्रवेश आदि अनेक उत्तमोत्तम पौराणिक प्रसंगों के खुदे दृश्य 
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यहाँ देखे जा सकते हैं। चीन जेसे विशाल देद में अतीत की वैदिक 
सभ्यता के ऐसे कितने ही बड़े प्रेक्षणीय प्रमाण छिपे पड़े होंगे जो भाषा 
भिन्‍नता, राजनयिक कट्ता, वहाँ की कम्युनिस्ठ सरकार की धामिक लापर- 
वाही आदि कारणों से अज्ञात रह गए हैं । 

इस प्रकार चीन से इंग्लेण्ड तक की पहाड़ियों में खुदी इन॑ गुफाओं में 
वेदपठन तथा गुरुकुल शिक्षा आदि सम्पन्न होती रहती थी। अब ऐसे सारे 
स्थान बौद्ध, ईसाई, इस्लामी आदि अन्य धर्मी लोगों के हाथों में पड़ जाने के 
कारण नष्ट तथा अज्ञात होते जा रहे हैं । 


अफ्रीका खण्ड का बेंदिक अतोत 


अफ्रीका एक विशाल भू-खण्ड है जिसमें कई देश हैं। इसके उत्तर में 
लीबिया, ईजिप्त, मोरक्‍्को, अल्जीरिया आदि देश हैं। जिनमें सहारा जैसे 
विस्तीण मरुस्थल हैं जहाँ तेज लू में रेत एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ने 
से देखते-ही-देखते बड़े टीले से बनते, घटते या मिटते रहते हैं। समय-समय 
पर बनने या मिटने वाले उस भू-जंजाल में कितने ही ऐतिहासिक रहस्य 
पृथ्वी की तह में दब्षकर नष्ट हो गए होंगे या छिपे होंगे । 

मध्य अफ्रीका में कई स्थानों पर इतंना घना जंगल है कि उसके अन्दर 
क्या-क्या रहस्य छिपे होंगे ? कितने ही मन्दिर या महल नष्ट हुए पड़े होंगे? 
किसी को कुछ पता ही नहीं । 

दक्षिण अफ्रीका में मोरे लोगों ने निजी धाक जमाते समय प्राचीन 
स्थानीय सभ्यता के अवश्षेषों को चुपचाप नष्ट कर दिया हो तो उसमें कोई 
बड़ी बात नहीं। 

उत्तरी अफ्रीका में मुसलमान बने अरबों ने इस्लामपूर्वे सभ्यता को 
दीमक और टिड्डियों की तरह पूरी तरह नष्ट करना निजी धमं ही मान 
लिया था। फिर भी पिरामिड बड़े सौभाग्य से इसलिए बच पाए कि राक्षसी 
इस्लामी शक्ति पिरामिड की विशालता तथा मजबूती देखकर ढीली पड़ 
गई । पिरामिड़ों के अन्दर समय-समय पर धरी हुई सम्पत्ति लूटने में ही 
अरबी मुसलमातों को समाधान मानना पड़ा । 

इसके अतिरिक्‍त यूरोपीय कृस्ती तथा अरबी मुसलमानों ने अफ्रीका 
को मानवीय शिकार तथा लूट की जागीर समझकर अफ्रीका में जहाँ-तहाँ 
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छापे मारकर स्थानीय दरिद्र, अनपढ़, भयभीत हब्दी स्त्री-पुरुषों तथा 
बच्चों को पकड़-पकड़कर लूटकर, मारकर और उन पर बलात्कार कर 
ग्रुलाम बनाकर नावों में भर-भरकर विश्व की अनेक मण्डियों में बेचना 
आरम्भ कर दिया। 

गोरे इंसाइयों के हाथों गुलाम बना हब्शी ईसाई कहल़ाया तथा अरबी 
मुसलप्रानों के पंजों में फंसे हब्शी मुसलमान कहलाए। इनमें से कई 
मुसलमान बनाए गए हब्शी मुसलमान अरब लुटेरों के साथ विश्व की 
विभिन्‍न मण्डियों में गुलाम बनकर बिकते-बिकते, चलते, भटकते, भारत 
में विभिन्‍त सुल्तान, बादशाहों की नौकरी करते-करते मलिकंबर जैसे वजीर 
या कोंकण के जंजीरा नगर में सिद्दी सुल्तान भी बन गए। तात्पये यह है 
कि इतिहास की ऐसी उथल-पुथल, लूटमार, शिक्षा का अभाव, अफ्रीका में 
बार-बार पंडने वाला अकाल, इस्लामी तथा ईसाइयों द्वारा मचाई तबाही 
तथा घने जंगल और विशाल मरुस्थल इनके जंजाल में, यदि अफ्रीका खण्ड 
वर्तमान इतिहास में एक अंधेरा. महाद्वीप (6७77 ००॥४7ाक्या)) कहलाता 
हो, तो उसमें कोई आइचर्य की बात नहीं । 

आधुनिक बिद्वज्जगत्‌ में स्थूल रूप से यह मान्यता है कि जंगलों के 
अतिरिक्त अफ्रीका में ऐतिहासिक अवशेष या प्राचीन प्रगत सभ्यताओं के 
अन्य कोई चिह्न हो ही नहीं संकते । 

हम उस विचारधारा से सहमत नहीं हैं। ऐसे निष्कर्ष निकाले जाने का 
मुख्य कारण है यूरोपीय गोरे विद्वानों का संकुचित दृष्टिकोण । वे यह 
मान बैठे हैं कि विश्व का -.इतिहास लगभग दो-ढाई हजार वर्ष से अधिक 
पुराना नहीं हो सकता | उससे पूर्व के मानव नगण्य जंगली अवस्था में होंगे। 
और वतंमान हब्शी लोग जब अनाड़ी, अशिक्षित, दरिद्री तथा पिछड़े हुए 
हैं तो दो हजार वर्ष पूर्व तो वे और भी पिछड़े हुए रहे होंगे। अतः अफ्रीका 
खण्ड में कुछ ऐतिहासिक खण्डहर होना असम्भव है। 

हम इस प्रद्त का दूसरी तरह से विचार करते हैं! हमारा कहना यह 
है कि एशिया तथा यूरोप में यदि ऐतिहासिक खण्डहर पाए जाते हैं तो 
अफ्रीका जैसे विशाल खण्ड में प्रगत मानवों की पीढ़ियाँ क्यों न रही होंगी ? 

इस दृष्टि से विचार करते-करते अतीत के अफ्रीका के इतिहास के कुछ 
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मौलिक चिह्न हमारे हाथ लगते हैं। जैसे कि प्राचीन भारतीय साहित्य में 
कुशद्वीप, शंखद्वीप आदि के जो उल्लेख हैं वे अफ्रीका खण्ड का निर्देश करते 
हें । क्योंकि अफ्रीका का.आकार शंख जैसा है और उसके लम्बे-चोड़ प्रदेश 
पर कुश कहलाने वाली लम्बी घास उगती है। 
अफ्रीका खण्ड कां रामायणिक सम्बन्ध 

हम पिछले भाग में देख ही चुके हैं कि उत्तरी अफ्रीका का एक देश 
अजपति राम के नाम से ४०९५७ (इजिप्त ) कहलाता है। उसकी पौराणिक 
कथाओं में दशरथ का नाम आता है तथा उसके राजा लोग रामईशस 
प्रथम, रामेशस्‌ द्वितीय इत्यादि कहलाते थे । 
कुश तथा माली-सुमाली 

सारे अफ्रीका के लोग (४४४८४ (कुशाइत ) यानि राम सुत कुछ 
के प्रजाजन कहलाते हैं। अफ्रीका में राम की झुपाति इसलिए फैली कि 
अफ़रोका खण्ड रावण के कब्जे में था। रावण के भाईबन्द माली, सुमाली 
के नाम से अफ्रीका खण्ड में आज भी वी विस्तीर्ण प्रदेशों के नाम ७०] 
तथा $0779॥ हैं ही । 
लोहित सागर 

लंका की शोध में वानर पथकों ने पृथ्वी के विभिन्‍त भागों पर उड़ान 
करते समय लोहित सागर (यानि ११८० 568 ) का उल्लेख किया है। वह 
लोहित सागर अफ्रीका खण्ड के समीप है। हो सकता है कि पिरामिड 
रामायणकालीन देत्यों के मरुस्थल स्थित किले तथा महल रहे हों। वे जीते 
जाने के पश्चात्‌ उनके आगे राम विजय के चिह्न के रूप में रामपिह के 
76 $एगगाऊ नाम की प्रतिमा बना दी गईं हो | 


कन्या 
अफ्रीका में जो [(८४५७ नाम का देश है वह कन्याकुमारी जैसा कन्या. 
शब्द है। हो सकता है कन्या नाम की उस प्रदेश की प्रमुख देवी रही हो । 


विशाल सन्दिर 
दारेसलाम नाम का जो सागर तट का प्रमुख नगर अफ्रीका में है,. 
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वह स्पष्टतया द्वारेशालयम्‌ (द्वार-ईशालयम्‌) संस्कृत नाम है। उसका 
अभिप्राय यह है कि उस नगर में कोई विशाल शिव मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, 
राम मन्दिर, विष्णु भन्दिर या गणेश मन्दिर रहा हो। सागर तट के पास 
ही उस नगर में या समीप के जंगल में उस मन्दिर के खण्डहर या कम-से- 
कम भूमिगत नींव बारोकी से ढूंढ़ने पर तो मिल सकती है। उस मन्दिर के 
खण्डहर दिल्लाई देना; इसलिए शकक्‍य नहीं क्योंकि कट्टर अरब मुसलमानों 


के द्वारा वह मन्दिर पूरी तरह से नष्ट कर उसका मल्वा सागर में बिखेर 


दिया गया हो या आसपास के निर्घन हब्शी लोग एक-एक करके उस 
ध्वस्त मन्दिर के पत्थर, ईंट आदि उठा ले गए हों । 


: ब्रिटिश बास्तु-संग्रहालय में प्रदशित जानकारी 


सितम्बर ६, १९८६ को लण्डन नगर का ब्रिटिश म्युजियम देखते समय 
वहाँ के जीने की मध्यवर्ती दीवार पर एक प्रदर्शित चित्र के नीचे लिखा 
ब्यौरा मैंने पढ़ा, बह इस प्रकार था--- 


बा ताएतठाए 0 ऐलशाआ जा र20०व8 8 दि0णा8३ णि 8. 


छ7355 62880॥25, पश6 गाल तकयाहु ॥077 5॥ शात 6॥# 
0९॥ई065. 

साई एप्ाठ्॒ध्शा। 700778005 जात 6 एरताए0णा प्रढ्ा6 75802 
०५ 7?67प27०४९ 6४०0/675. 

वृच््चा074] 5६86 7९ ?207 एछाश'ठ्त 0 ध6 ांगह 0 ४8 
(908 ज्ञ0 ॥ए66 ॥ 8 ॥786 98806 ०077700070 ॥॥ 8७॥।7 ९०५- 
|7056 जरदाएलाए ज़88 2550040860 एां0 (960 0० ॥76 जश्ञता06 
०३ 

6 076 एश+00 9855 99दपर65 ० धशां$ दियद ज़छःठ प5९0 ६0 
ए०प्र्ा' 06 90006॥0 एछा]785 ण ॥5 93]808. छिा558 80005 पज्रढ/8 
840फक॥ छाडा0847ए8 40 छेशा।* * "8 एच ॥079 ०6 0' (ए० 4 
भ्राठ्जण आंह्ा5$ ० छ्यधि 6 छ2872०5 त९96७० णी28]5$ धात 
'हाक्ा)085 शा898०वं क 06 ०07765 भॉप॥। 0 ०णाए7ए ॥6. 

इसका अनुवाद इस प्रकार है---“नाइजीरिआ। का बेनिम राज्य पीतल 
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की ढली वस्तुओं के लिए प्रसिद्ध है। उस प्रकार की पीतल की उत्तमोत्तम 
वस्तुएँ पन्दहवीं या सोलहवीं शताब्दी से प्राप्य हैं। यूरोपीय लोगों में सर्वे- 
प्रथम पुर्तमाल के लोगों ने अफ्रीका (नाइजीरिया ) से सम्पक स्थापित किया । 

“वहाँ का (हब्शी) राजा “ओबा' कहलाता था। वही सारी प्रजा 
तथा राज्य का केन्द्र माना जाता था। बेनिम नगर में एक विशाल परिसर 
में उसका महल था। राजा सुखी हो तो ही प्रजा सुखी हो सकती है; ऐसी 
बहाँ की धारणा है।” 

“राजप्रासाद के लकड़ी के स्तम्भों को प्राचीनकाल में चित्रकारी वाले 
पीतल के पतरे मढ़ दिए जाते । अन्य पीतल की वस्तुएं भी राजमहल का 
विशिष्ट गौरव मानी जाती थीं ।” 

वास्तुसंग्रहालय में इस प्रकार की जो पीतल की पट्टियाँ प्रदशित थीं 
उन पर या तो युद्ध के दृश्य अंकित' थे या राजदरबार, राजपरिवार आदि 
के दृश्य थे । 

अन्य एक चित्र में राजद्वार के बाहर खड़े कुछ सेवक दिखाई देते थे । 
साथ ही एक मीनार बताई गई थी जिसके शिखर पर पीतल का एक गरुड़ 
(पंजे में) साँप को पकड़े हुए बताया ग्रया था । 

वहीं पीतल की बनी बड़ी सुराहियाँ, चीते के आकार की बनी प्रदर्शित 
थीं। दरबार में (नित्य) होने वाली धाभिक विधियों में उन सुराहियों का 
भौर साथ ही धरे हुए पत्थर के परशुओं का प्रयोग होता था। 


महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष 

ऊपर दिए वर्णन से कई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक निष्कर्ष निकलते हैं । 
एक तो यह कि पन्द्रहवींसोलहवीं शताब्दी से यदि पीदल की बनी वस्तुओं 
पर चित्रकारी पायी जाती है तो अफ्रीका में अतिप्राचीन काल से धातु 
खोजना, उन्हें शुद्ध करना, पिघलाता, मिलाना और उनके ऊपर चित्रका री 
करता आदि व्यवसाय बड़े प्रगत अवस्था में रहे होंगे । दूसरा निष्कर्ष यह.है 
कि अफ्रीका खण्ड में सोने के विपुल भण्डा र हैं। तो हो सकता है कि प्राचीन 
काल में वहाँ जब प्रगत देत्यों का अधिकार था तब वहाँ के राजपरिवार 
रईस आदि सोने की वस्तुएँ ही बनाते रहे हों। किन्तु जब से अफ्रीका में 
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यूरोप के पुतंगाल, स्पेन आदि देशों के ईसाई लुटेरे तथा आगे चलकर अरब 
मुसलमान लुटेरे घुसे तब से उन्होंने सारा सोना लूटा, हब्शियों का भ्रंगत 
समाज हताहत तथा दुर्बंल छोड़ा और तब से सारा अफ्रीका खण्ड एक 
पिछड़ा प्रदेश और एक अंधेरा खण्ड बन गया। 


हृत्‌ देश 

अफ्रीका के एक प्रदेश का नाम रोडेशिया (7२॥04८&8) है। एक 
0९00968 &था0 नाम का द्वीप भी है। 97 (४० २॥006$ नाम के एक 
अंग्रेज के कारण ॥२॥00€894, 700८8 आदि नाम प्रचलित हुआ ऐसी 
सामान्य धारणा है। किन्तु होडस्‌, होडेंशिया आदि नाम हृत्‌ (यानि हृदय ) 
हू देशीय (यानि ॥०20800) अर्थात्‌ हृदयप्रदेश या हार्दिक प्रदेश इस 
अर्थ का संस्कृत नाम है। 

७ 0४०॥ यह मूलतः: श्री सुशील नाम है । 


टागानीका नाम का एक अफ्रीकी प्रदेश है जो तुंगनायक यानि “श्रेष्ठ 


नेता' इस अर्थ का नाम है। 

झंझिबार नाम कांचीपुर का अपक्रंश है।. टॉगानीका तथा झंझीबार 
इस दो प्रदेशों का सम्मिलित राज्य आजकल “टझ्ञानिया' (पर्याद्षा)& ) 
कहलाता है। द्वारेशालयम्‌ उसी प्रदेश का एक सागरतटबर्ती नगर है । 


अफ्रीकी-अरबी आदि संस्कृतोभद्‌व भाषाएँ हें 

अफ्रीका की स्वाहिली भाषा, अन्य प्रादेशिक बोलियाँ तथा अरबी 
भाषा; सभी संस्कृत के ट्ठे-फूटे रूप हैं । जैसे स्वाहिलो में सिंब यात्रि * सिह 
तथा कटाम्बर यानि कटा हुआ अम्बर अर्थात्‌ एक छोटा तौलिया या हाथ 
पोंछने का रूमाल । 


इधिओपिया उफे अबिसीनिया की आठवीं दसवीं की इतिहास-पुस्तकों 


में अफ्रीकी लोग कुशाइत यानि कुश के प्रजाजन हैं ऐसा उल्लेख है। 
वहाँ के कस्ती, हब्शी सम्राट्‌ स्वर्गीय हेल सलासी को भारत के एक 


स्वामी कृष्णानन्द ने एक अनोखी पवित्र वस्तु कहकर जब रामायण की प्रति 


भेंट की तो हेल सलासी ने यह कहकर क्ृष्णानन्द को चकित किया कि “हम 


_ ७००----गणणणणणमममणभ.. मुता---ामा ा9> "न. हकरू------मम---०्््_्_्_्न_्_्)्न्?्;्न्स््ौ;न््लि स्णकक-----हरनतहआ 
बा जाल ध्ञा 
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अफ्रीकी लोगों को राम की जानकारी कोई नई बात थोड़े ही है। क्योंकि 
हम सारे कुशाईत हैं। उस भेंट के पश्चात्‌ स्वामी क्ृष्णानन्द ने बाजार से 
शालेय इतिहास की कुछ पुस्तक खरीदकर उन्हें बड़ी उत्कण्ठा से पढ़ा -तो 
उनमें स्पष्ट लिखा था कि अफ्रीकी लोग कुशाईत हैं । 


अफ्रीका का भारत से भाषिक सम्बन्ध 


भारत तथा अफ्रोकी भाषाओं का सम्बन्ध दर्दते हुए ॥007 7ेशप- 
8०१ 07४७ लिखते हैं-(.4 ४०५३४० (0 ४6 888 [ग0९$, 0५ [08- 
70ए॥70 708 &4॥ 89/7॥0!0760 ; प्रकाशक 0. 09४५8, (970९9 
[.80९, [.07007, 7४. [0. (८९८, पृष्ठ ३१४ से ३१८ पर दी टिप्पणी 
का उल्लेख देखें) “कई प्राच्य भाषाओं की यह विश्विष्टता है कि उनके 
मूल धातु में उच्चारण में इधर-उधर थोड़ा फेरफार करने से कई नए शब्द 
बन जाते हैं । इधिओपिया की वर्णमाला में भी वही प्रथा पाई जाती है। 
उस बर्णमाला के अक्षर तो केवल २६ हैं । किन्तु उस प्रत्येक अक्षर को सात 
स्वर चिह्न जोड़कर उसी अक्षर के भिन्‍न-भिन्‍न उच्चार सम्पन्न होते हैं। 
जो अक्षरों के २० प्रकार हैं। इस तरह कूल २०२ अक्षर बनाए जाते हैं। 
पैगू तथा आवबा के ब्रह्मीं लोगों की वर्णमाला के लगभग सभी अक्षर 
(6४2 तथा 400॥6' के इथिओपीय वर्णमाला में ज्यों-के-त्यों पाए जाते 
हैं। उनके उच्चार तथा अक्षर जोड़ने की पद्धति एक समान है। 

ऐतिहासिक दृष्टि से यह तो पक्‍की बात है कि पेगू के ब्रह्मीं लोगों की 
वर्णमाला भारत के संस्कृत लेखों से ली गई थी । ऐसा लगता है कि नील नदी 
के समीप एक पहाड़ी पर &990070६ के समय जिन भारतीय ऋषि-मुनियों 
का आश्रम था, उन्होंने इथिजोपिया को वह वर्णमाला सिखाई । हो सकता 
है इधिओपीय, इराणी, तिब्बती, पेगुई आदिलोगों ने भारत से ही वर्णमाला 
सीखकर उसे निजी प्रदेशों में प्रस्तुत किया | पादरी 7088 ने एक बार कहा 
था कि “प्रलय के पूर्व भी संस्कृत भाषा थी। 7(0छ0॥9, .4॥77५7, 86800 
आदि प्राचीन ग्रीक लेखकों ने भी संस्क्ृत शब्दों का प्रयोग किया है। अतः 
शकुन्तला नाटक के यूरोपीय संस्करण के लिए लिखी प्रस्तावना में (3७०४९ 
छ0४ं2 ने जो अनुमान व्यक्त किया है कि ग्रीक लोगों की संस्कृत भाषा 
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अवगत नहीं थी और भारत में भी ईसवीं सन्‌ के आरम्भ से पूर्व संस्कृत 
भाषा अस्तित्व में नहीं थी” सरासर गलत है। 

दोनों ए0शं८ बन्धुओं के अनुभवों में कितना अन्तर है। 0॥॥ 
ए०४(८० मानते हैं कि प्रलय के पूर्व से ही संस्कृत भाषा अस्तित्व में है तो 
उघर जाऊं फास्टंर समझते हैं कि ईसवी सन आरम्भ हुआ लगभग उसी 
समय संस्कृत भाषा का आरम्भ हुआ | 

जाज़ फास्टेर जैसे संकचित दृष्टि के यूरोपीय विद्वानों की तक पद्धति 
में एक महान्‌ दोष यह है कि वे ऐतिहासिक तथ्यों की अनदेखी कर जाति- 
गत विद्वेष से मूल्याँकल करते हैं। ईसवी सन्‌ प्रारम्भ हुआ तभी संस्कृत का 
निर्माण यकायक कंसे हुआ ? क्या वह आसमान से टपक पड़ी ? 

उसके विरुद्ध जॉत फॉस्टर जो कहते हैं, वह बिल्कूल सही है कि 
संस्कृत तो प्रलय से पूर्व भी थी । क्‍योंकि वेदों की भाषा संस्कृत ४४ मन्वन्तरों 
की भाषा है। वह सृष्टि की उत्पत्ति के समय से लगातार मन्बन्तरों में 
कायम रही है। 

किन्तु जॉत फॉस्टेर के कथन का रहस्य भी इस ग्रन्थ में कहे हमारे 
सिद्धान्त से ही सुलस जाता है। वह यह है कि कृतयुग से महाभारतीय युद्ध 
तक सारे विद॒व में संसक्रत भाषा और वंदिक संस्कृति ही विद्यमान थी! 
महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ ईसाई तथा इस्लामी पन्य का स्थापन होने 
तक बैदिक सम्यता तथा संस्कृत भाषा टूटी-फूटी अवस्था में विद्यमान 
रही । अत: किसी भी भाषा या वर्णमाला का स्रोत संस्कृत ही है। 


अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड की भाषा 


अनपढ़-से-अनपढ़ भारतीय प्रभ्‌ रामचन्द्र आदि अवतारों को '“त्रैलोव॑य 
नाथ' तथा परमात्मा को 'अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक' कहता रहा है । 

आधुनिकतम पाइचात्य वेज्ञानिक भी अब मानने लगे हैं कि पृथ्वी जैसे 
अन्य अनगिनत ग्रहों पर विविध प्रकार के जीव अवश्य रहते होंगे। तदनु- 
सार अमेरिकी तथा अन्य देशों के दूरदर्शन पर 87 7०६ ए्रतलात्रीष्त 
ए]ज्रंगए 00००५. जैसे घारावाहिक उपन्यास, से अन्य ग्रहों पर कैसे जीव 
रहते होंगे ” उसके काल्पनिक दृश्य द्विखाए जाते हैं। उनमें अन्य ग्रहों के 
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लोग भी अमे रीकी शेली की आग्लभाषा बोलते बताए जाते हैं तथा परथ्वी 
पर भी अन्य ग्रहों से यान आते रहे हैं ऐसी आशंकाएँ समय-समय पर प्रकट 
की जा रही हैं । 
यदि अन्य ग्रहों पर मानबों सदृइ्य कोई प्राणी हुए भी तो उनसे कौन 
सी भाषा में बातचीत की जा सकती है यह उलझन भी कई लोगों के मन 
में खटकती रहती है। 
क्‍ अमेरिका आदि कई पादचात्य देशों के द्ास्त्र्ञ निजी अनुसन्धान- 
शालाओं से खगोलीय (रेडियो) सन्देश (या केवल विविध प्रकार की ध्वनि 
लहरी ) अन्तरिक्ष में इस उद्देश्य से निनादित करते रहते हैं कि योगायोग से 
अन्य ग्रहों पर यदि मानव या देव बस्ती हो तो वे उन्हें सुनकर पृथ्वी पर 
वैसे ही सन्देश भेजकर सम्पर्क स्थापित करें । 
भ्रश्न यह उठता है कि क्‍या वे रेडियो सन्देश केवल रेल इंजन की 
सीटी की तरह “पी पी**“टी टी' ऐसी निरथ्थंक आवाज ही होते हैं या उनके 
द्वारा कोई दाब्दिक सन्देश भेजे जाते हैं ? 
यदि शाब्दिक-भाषिक सन्देश भेजे जाते हों तो दूसरे ग्रहों के लोग 
अंग्रेजी, जम॑न, फ्रेंच, उर्दू, फारसीं तो समझेंगे नहीं । 
यदि पृथ्वी की कोई भाषा अन्य ग्रहों पर समझी जा सकेगी तो 
वह केवल संस्कृत ही हो सकती है। क्योंकि वह देवभाषा है। देव अनन्त 
कोटि ब्रह्माण्ड नायक हैं । बेदों को देवों के मुखसे निकले शब्द कहे जाते हैं । 
तो संस्कृत यदि देववाणी हो तो अनन्तकोि ब्रह्माण्डों में जहाँ भी मानव 
या देवकोटि के व्यक्ति हों, अन्य कोई भी भाषा उन्हें समझ नहीं आएगी 
किन्तु संस्कृत अवश्य समझ आएगी । 
पृथ्वी पर भी अमेरिकी शास्त्रज्ञों को कम्प्युटर के लिए संस्कृत ही 
योग्य भाषा दीखती है। अन्तरिक्ष से जो व्यवहार किए जाते हैं के सारे 
कम्प्युटर द्वारा ही किए जाते हैं। अत: अन्तरिक्ष के ब्रह्माडों से सम्पर्क 
स्थापित करने के लिए संस्कृत ही सदा प्रयोग की जाए तो उसे अन्य ग्रहों 
के विद्वज्जन अवश्य समझेंगे । 
एक ग्रह से दूसरे ग्रहों पर भ्रमण करने वाले नारद सबसे संस्कृत में ही 
बात करते थे । पृथ्वी पर हर २००-४०० भील पर जेसी भाषा बदलती 
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रहती है बैसी कठिनाई विविध ग्रहों पर भ्रमण करने वाले नारद जी. को 
या अर्जुन, इन्द्र आदि को कभी नहीं आई क्योंकि वे संस्कृत बोलना जानते 
थे। 

स्वतन्त्र भारत में राष्ट्रभाषा क्या होगी ? जब ऐसा प्रहन उठा तो कांग्रेस 
के नेताओं ने संस्कृत को तो ढकेल ही दिया। केवल लोक-लज्जा के भय से 
हिन्दी को कागजी मान्यता दी । किन्तु प्रत्यक्ष व्यवहार में हिन्दी की व्याख्या 
अरबी-फारसी मिश्रित खिचड़ी हिन्दुस्तानी ऐसी कर दी । ऐसे दोगलेपन में 
शासक की मानसिक दुबंलता और दासता प्रकट होती है। इनके दिखाने के 
दाँत और चबाने के दाँत भिन्‍न रहे हैं । दिखावा कुछ करते हैं और कृति कुछ: 
भिन्‍न ही करते हैं। ऐसे शासक, जिनके बोल कुछ होते हैं और कृति भिन्‍न 
होती है, वे तुरन्त पदश्रष्ट करा दिए जाने चाहिएं। उनके हाथों में देश की 
बागडोर रखना अयोग्य है। 


इथिओपिया के नरेश की सिह उपाधि 


इथिओपिया के स्वर्गीय नरेश हेल सलासी को ॥॥9ा ता उच्ठतंशी 
कहते थे । इसका अर्थ था यदु प्रान्त के या यदु जाति के सिंह । क्षत्रियों को 
सिह कहना वैदिक-प्रथा है। अत: इथिओपिया की राज-प्रणाली भी वैदिक 
मूलक है। 

इधिओपिया को अबिसीनिया भी कहते हैं। अबुसीनिय, 'आप-सिन्धु' 
उफे सिन्धु जल का वाचक छाब्द है। सिन्धु तीर के लोग 80४0० में जा 
बसे अत: उस देश का आपसिन्धीय उर्फ अबुसीनीय ऐसा नाम पड़ा । 


मारिशस 


दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे के पास मारिशस (१(७॥770४5 ) ढीप है। 
राम के बाण उर्फ रॉकेट ने मारीच को वहाँ गिराया था अतः उस द्वीप का 
नाम मारीचस्‌ उफं मारिशस्‌ पड़ा । हो सकता है कि राम के हमले से मारीच 
ने पलायन कर उस द्वीप में शरण ली जिससे उसका मारिंचस नाम पड़ा । 

कुश के पिता प्रक्वा। (हाम) थे ऐसा इथिओपिया की पाद्य-पुस्तकों 
में लिखा है। वह इस कारण कि वेदिक हाँ'*'हीं आदि संस्कृत भगवान 


र्पर 


स्वरूप बीजाक्षर भन्त्र हैं। इथिओपिया में महाभारतीय युद्ध के परचात्‌. 
जसे-जेसे सनातन धर्म की शिक्षा, प्रवचन इत्यादि बन्द हो गए तो लोगों के 
मन में राम तथा “हाँ का घोटाला होते-होते कुश का पिता राम के बजाय 
पथ कहा गया। तत्पश्चात्‌ 'हा' का “र निकलकर 'हाम” ही कुश का 
पिता कहा जाने लगा । 


नागचिद्न 

लन्दन नगर स्थित ब्रिटिश म्यूजियम में रखे एक ईजिप्त के नरेश्ष 
फरोहा के भुखोठे के ललाठ पर फन ऊपर उठाए हुए नाग ऑ#त है । ठेठ 
उसी प्रकार का नाग भारत के पण्ढरपुर नगर में बिट्ठुल-रखमाई की देव- 
मूर्तियों के सिर पर भी विद्यमान है। वह देवत्व का लक्षण है। नाग जैसे 
विषले प्राणी ने भी क्र स्वभाव त्यागकर लिजी फण की छाया किसी व्यक्ति 
पर करना, उस व्यक्ति की दंवी शक्ति कौ छोतक होता है। अनजान लेटे 
हुए जिस व्यक्ति को बगेर काठे नाग निजी फण उस व्यंक्ति के सिर पर 
फहरा दे, वह व्यक्ति आगे चलकर बड़ा भाग्यशाली सिद्ध होता है। 
वैसे भी नाग एक दिव्यशक्ति का प्रतीक है। मानवीय शरीरस्थ कुंडलिनी 
नागशक्ति ही होती है । पीठ की रीढ़ जहाँ भेजे भें मिलती है वहाँ उसका 
आकार नागफणा जैसा ही होता है। यह ब्रह्माण्ड आकाश के अवकाश 
में एक विशाल अजगर की तरह लपेटी लिए फैला .हुआ है। सारे अनन्तकोटि 
ब्रह्मण्ड सपंगति से ही आगे-आगे सरक रहे हैं। अतः बेदिक संस्कृति नाग 
द्ववीशकित का एक प्रतीक बन गई है । 


अक्षालन 
ईजिप्त देश की धामिक विधियों में स्थान शुद्धि तथा शरीर शुद्धि का 
बड़ा महत्व था। प्रत्येक धामिक विधि से पूर्व पुरोहित को ऐसी शुद्धि करनी 
पड़ती थी। धूप स्‍्तान से, सुगन्ध से, धूप जलाकर तथा उपवास आदि 
शुद्धि के विभिन्‍न प्रकार होते थे । 


पिरामसिड्स्‌ पर वेदबचन खुदे ये 
बाल ठांगाशं एथाएश005 0 ०ञद्वा 0822४79५7॥ नाम का ग्रन्थ 


रे८रे 


सश्यार (७४०४४ ने लिखा है। उसके पृष्ठ ६१ पर प्राचीन ईजिप्त की 
धाभिक विधियों में शुद्धि का महत्त्व वरणित है। उसी ग्रन्थ में पृष्ठ ६४ पर 
उल्लेख है कि “96 ४३०४९०० ०00005 ० [४6 68६ रि०ँश 90706 376 
3. भाप! 76७ए9000600०7 ०  प्री० 655 ऐड रचा  धाह्ाइलत 
प्र0णा 06 ए७]$ ए प6 एशध्ाः05 था. [6 992फऋआ7 ए 8-09, 70[- 
जतिडशा १89 (6 एशाएए765 (8 80 925560. एएछश पाठ (06 
(३९४८४ [6 80८९ ९०॥ ०९7९४०7४८$ 02778 ॥9०४ (0 8 ग5 8225 
० 88979 ए०76 $०एफएण005॥५४ एशराणि॥76९0 0608056 [6 श09]९8 
छतात धात 06 085६ 8०४७७ छत पाला 77707क०९.* 

इसका अनुवाद इस प्रकार होगा “इतिहास के आरम्भ में पिरामिडों 
की दीवारों पर वे धामिक संहिताएँ उत्कीर्ण थीं जो ग्रीस और रोम के 
लोगों के ग्रन्थों में अन्तर्मत थीं। उन दोनों में बड़ा लम्बा समय बीता था। 
तब भी रोमन सम्राटों के शासनकाल में उन ग्रन्थों के अनुसार ही सारे 
क्रियाकर्म किए जाते थे। वे विधियाँ-ईजिप्त में आदियुगों से बारीकी से 
बराबर ज्यों-की-त्यों की जाती थीं क्योंकि उनके करने में कोई क्रिया या 
अक्षर इधर का उधर होना ठीक नहीं समझा जाता ।* 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीनतम पिरामिडों के ऊपर वेदों की संहिताएं 
उत्की्ण थीं । क्या वे अभी भी हैं ? कौन-सी लिपि में हैं ? पिरामिड्स्‌ 
सम्बन्धी संशोधन करने वाले मुसलमान तो कभी वेदों के भित्ती लेखों की 
बात करेंगे ही नहीं । क्योंकि प्रत्यक्ष काबा के मन्दिर में अन्दर की दीवारों 
पर जो शिलालेख हैं उनका वे किसी को पता नहीं लगने देते । 

जिन गोरे यूरोपीय लोगों ने पिरासिडस्‌ सम्बन्धी अन्वेषण किया है 
क्या उन्हें पता है कि पिरामिड्स्‌ पर वेद-खुदे हैं? या पता लग कर भी 
उन्होंने वह बात गुप्त रखी ! या वे उन्हें गडरियों के निरर्थंक आलाप प्रलाप 
समझते रहे ? कुछ भी हो भारतीयों और विशेषत: बेद तथा संस्कृत भाषा 
में श्रद्धा रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अब से सारे विहृव के पुरातत्व में तथा 
प्राचीन इतिहास में अधिक ध्यान देना आवश्यक है। गोरे यूरोपीय लोगों 
को भी हम सावधान करना चाहेंगे कि उन्होंने ईसापूर्व काल का जहाँ भी 
संशोधत-अध्ययत किया वह॒ सारा शुष्क तथा निररथंक रहा। क्योंकि ईसा 





श्पढ़ 


पूर्व समय में सारे विश्व में वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा ही थी यह्‌ 
मूल बात ही उन्हें अज्ञ/त रही । 


प्राचीन रोम तथा ईजिप्त के बेदिक पुरोहित 

प्राचीन ग्रोस, रोम तथा ईजिप्त में पुरोहितों की श्रेणियाँ होती थीं 
और उन सबका एक प्रमुख पुरोहित होता था। वे सबके सब जब इस्ती 
बनाए गए तब वही श्रेणियाँ ईलाई पादरी संघटन में भी कायम रहीं। वे 
प्राचीन पुरोहित मुत्तियों को वस्त्र अलंकार आदि पहनाकर सजाया करते । 
ध्वज, चामर आदि सहित भूत्तियों का समय-समय पर जुलूस निकाला 
जाता। पुरोहितों के सिर मुड़े होने से वे सामान्य लोगों से भिन्न दिखाई 
देते । उनकी पोशाक भी अलग प्रकार की होती थी। गणेश, दुगा आदि की 
मृत्तियाँ सीमित पूजा अर्चा के पर्चात्‌ डूबा दी जाती हैं। वहीं प्रथा उन 
देशों में भी थी | ईजिप्त की पुजाविधि अनादिकाल की चली आ रही थी । 
मृत्ति की प्राण-प्रतिष्ठा करना दीघंकाल तक बन्द रहा । मन्दिर खोलने की 
विशिष्ट धार्मिक विधि होती थी । उसका नाम था 87७:00 | सूर्योदय के 
समय मन्दिर सावंजनिक दक्शन के लिए खोल दिए जाते। पुरोहित लोग 
यज्ञ की अग्नि प्रज्ज्वलित कर उसमें आहुति डालते | ० (यानि नील 
गंगा उफे नील सरस्वती) का पवित्र जाल पूजा में प्रयोग हुआ करता। 
बांसुरी आदि वाद्यों की ध्वनि से भजन आदिगाए जाते। मूर्तियों पर 
वस्त्र, अलंकार, कवच-कुण्डल, मुकुट आदि चढ़ा दिए जाते । स्पेन के सागर 
तटवर्ती (४०४2 न गर में ईशस (88) देवता पर कौद से आभूषण चढ़ाएं 
जाते थे, इसके सम्बन्ध में एक शिलालेख भी है। दोपहर को भगवान के 
आराम के समंये भश्क्सि बन्द रखा जाता था। दिन में दो बार (सूर्योदय 
तथा सूर्यास्त के समय) पूजा-आरती आदि बड़े धूमधाम से होती । हे रो- 
डोटस ने लिखा है कि ईजिप्त के लोग सबसे अधिक भावुक, श्रद्धालु तथा 


कमंठ थे । 


ईज़िप्त की एक प्राचीन धारसिक विधि 
“मार्च ५ को शरद्‌ के अच्त में जब नौकागमन, पुनः आरम्भ होता, 
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तब सजे-धजे लोग जुलूस में सागर तट पर जाकर खलासियों के रक्षणकर्त्री 
देवता [8 के नाम से एक नौका सागर में छोड़ी जाती | उस जुलूस में चित्र- 
विचित्र पोशाक पहने तथा कुछ लीग मुखौटे पहने आगे चलते हैं। उनके 
'पीछे-पीछे फूल बिखेरती हुई धवल वस्त्र धारण किए हुए स्त्रियाँ चली आती । 
कुछ सेवक मूर्ति को पंखे से हवा करने, दूसरे मशाल या चिराम जलाकर 
जुलूस के साथ चलते रहते। उनके पीछे भजनमण्डली आती । उनके 
गीतों के साथ अलग-अलग वाद्य भी बजाए जाते। उनके पीछे भक्तगण 
और अन्त में मुड़े सिर वाले और विशिष्ट धवल वस्ते पहने हुए पुरोहित 
लोग चलते । पुरोहितों के हाथों में पशुमुख वाली देवमूर्ति होती थीं और 
कुछ अन्य विचित्र उपकरण होते थे जैसे तील (गंगा) के जल से भरा सुवर्ण 
का कुम्भ (फ्रेंस क्यूमार की पुस्तक के पृष्ठ ६७ पर ऊपर लिखा ब्योरा 
प्राप्य है) । 

पशुमुख देवताओं का ऊपर जो उल्लेख है वह हैं गणेश (जिनके हाथी 
का मुख लगा होता है) एवं हनुमान (जिन्हें बानर का मुख बताया जाता है) 


प्राचीन ईजिप्त का सर्पियम््‌ 


प्राचीन ईजिप्त में जो देवी-देवता होते थे उनके नाम संस्कृत में होते 
थे। जुसे ॥5$ याति ईशस, (2975 यानि ईदइवरस्‌ + 5९8्प्रप यानि 
सरपियम्‌ । यूरोपीय विद्वानों ने इन्हें भिन्‍न-भिन्‍न पन्‍धों के देवता माना है, . 
जो बड़ी भारी भूल है। हो सकता है कि महाभारतीय युद्ध के परचात्‌ वेदिक 
प्रवचन बन्द होकर समाज बिखर जाने के कारण लोग स्वयं एक-एक देवता 
का मिजी पन्थ दूसरों से भिन्‍न समझने लगे हों था यूरोपीय लोगों की 
समझ में भूल हुई हो, या कस्ती बने यूरोपीय विद्वानों ने जानबूझकर 
ऐसा भ्रम फैला दिया हो कि अनाड़ी लोग अनेक पन्‍्थों में बंदकर ऊटपटांग 
देवताओं की पूजा करने में जब मग्न थे तब इस्ती धर्म ने उन्हें (सबको) 
शंक सही मार्ग दिखलाया | जैसा भी हो, हम यूरोपीय विद्वानों के उस अम 
को मिटाकर यह बताना चाहते हैं कि ईजिप्त में अलक्ष्येन्द्र (७॥०४७0772 ) 
नाम का एक बड़ा प्राचीत4 
चला आ रहा है। उसमें 5&४एछांपय याद सापियम्‌ नाम का शेषश्ायी 
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विष्णु का एक विशाल मन्दिर था। दैदिक संस्क्ृति में नागपंचमी के दिन 
नाभों की पूजा होती है। नागराजों की अनेक कथाएँ प्रचलित हैं। अनन्त 
नाग, वासुकी, तक्षक, कालिया आदि पुराणों में प्रसिद्ध हैं। पाताललोक 
नागों का निवास स्थान समझा जाता है। यूरोपीय विद्वान इस उलझन में 
पड़े हुए हैं कि ग्रीक तथा रोम और ईजिप्त इनकी सभ्यता में जो समानता 
दीखर्ती है वह कैसे निर्मित हुई। मुल ज्नोत कौन से देश में है । उन तीनों में 
से किसने किसका अनुकरण किया । हमारे सिद्धान्त से वे सारे प्रदन निर्ंक 
बन जाते हैं । सारे मानवों की मूल एक ही सभ्यता थी। कौरव-पाण्डवों के 
युद्ध के पश्चात्‌ वह चकनाचूर होकर उसके टुकड़े बिखर गए। 

कुछ विद्वान यह कहते आ रहे हैं कि ईजिप्त, रोम, ग्रीस आदि के 
राजघरानों में जब विवाह होते थे तो कभी बहू अपने मायके से देश से कोई 
नया देवता लाकर ससुराल देहा में कोई नया धर्म या नया पन्‍्थ चालू कर 
देती थी । 

यह बड़ा अनाड़ी सा सिद्धान्त है। यूरोपीय विद्वानों की ऐसे ही 
नासमझी ओर अज्ञान के कारण प्राचीन इतिहास के सम्बन्ध में कई भ्रम 
फल गए हैं। 

वैदिक सभ्यता में कई देवता होते हैं।। उतका रूप भले ही भिन्‍न हो । 
प्रत्येक देवता या भूति पूरी ईश्वरीय शक्ति की प्रतीक होती है । अत: 
एक देवता को पूजा करने वाले' का पन्थ भिन्न प्रकार की मूत्ति पूजने 
वाले से अलग नहीं होता। भूत्ति भले ही भिन्‍न हो सबका वैदिक धर्म ही 
होता है। | 

क्यूमॉट ने आगे लिखा है कि “4 ८०07राएठञ्ना उलाझंणा क्‍0प्रा0०0 
०9 धाह 7.08965 (॥ ए2५७5४) ४९०76 8 ०0 ० 08 
०0 छा९6९४ ० (76 खात्रा०्थ्ाड 800 ६86 078०९ 7980१ ९४.” यानि 
“ईजिप्त में लॉजाइड्स का स्थापित किया हुआ धम, फेरोहा राजाओं की 
प्राचीन प्रथाएं तथा ग्रीस तन्त्र रहस्प आदि का मिश्रण था।” | 

यूरोपीय विद्वानों को बिद्व के आरम्भ से इतिहास का अखण्ड कथा- 

सूत्र अज्ञात होने के कारण उनके मन में ईसवी सन्‌ पुर इतिहास सम्बन्धी 
बड़ा घोटाला है। उन्हें जो विभिन्‍न ट्कडे दिखाई देते हैं उनकी संग्रति जोड 


२६५७ 


न पाने के कारण वे किस प्रकार के उल्टे-सीधे विवरण देते रहते हैं, वहहम 
इस ग्रन्थ में बार-बार बता रहे हैं। 


पिरासिड्स 

हम पहले भी कह चुके हैं कि ईजिप्त में जो अनेक 7५78॥7४0$ हैं उन्हें 
कभ्र समझने में इतिहासकारों की बड़ी मूल रही है। वे मरुस्थल के बाड़े 
तथा किले रहे हैं। उन अनेक ?»7क्षए08 में से ८० को १0४४ यानि 
रायल (राजा के या राजशाही) कहा जाता है। तीन सबसे विशाल 
एशाथ70$ काहिरा नगर के समीप गीझा में हैं। उनमें से सबसे. प्राचीन 
और बड़ा पिरॉमिड (:॥०००७ उफे ॥(॥एिए में है। उसकी लम्बाई २३० 
. मीटर है। कुल १३ एकड़ मूमि पर वह बना हुआ है । अन्य दो ?५/9॥30$ 
के [7]906 और (७0०7८ (याति मनोहर यह संस्कृत शब्द है) ताम 
हैं । 

चन्द ?जाधा४05 में ही मृत क्यक्तियों के पार्थिव देह दफनाए हुए हैँ । 
अन्य सारे रिक्त हैं । क्या यह प्रमाण नहीं हैं कि पिरॉमिड्स मकबरे के हेतु 
से कभी बनाए ही नहीं जाते थे । इसी कारण विविध देशों में विशाल महलों 
में या कक्षों में किसी की कब्र बनी हो तो वह इमारत ही मृतक के शव के 
लिए बनाई गई, यह तक निराधार है। 

कुछ अन्य विद्वानों के अनुमानानुसार जलाशयों की सुरक्षा या 
ज्योतिषीय वेधशाला या कोई गुप्त गणितीय हिसाब का पर्वेतप्राय, प्रतीक 
या विश्व के भविष्य का गुप्त आलेख या वेदभवन आदि विविध उद्देश्यों से 
पिरॉमिड्स बनाए गए होंगे । 


नोल गंगा 

ईजिप्त में जो नील (इसका उच्चार 'नाईल' ऐसा किया जाता है) 
नदी है वह विश्व की प्रमुक्त तदियों में से एक गिनी जाती है। प्राचीन वैदिक 
परम्परा के अनुसार वह बड़ी पवित्र भी मानी जाती है। नील विशेषण देवी 
गुणों का ओतक है । संस्कृत से सम्पर्क दूठने के पदचात्‌ लोग 'नील” का अर्थ 
भूलकर उसे 8]06 7४९ यानि नीली नील कहते आए हैं, जो बड़ा हास्यास्पद: 
सा है। 


रस्षप८ 


नील नदी का उद्गम कहाँ से है यह आधुनिक यूरोपीय शास्त्रज्ञों के 
लिए एक बड़ी समस्या बन गई थी। पता ही नहीं लगता था | किन्तु अन्त 
में प्राचीन संस्कृत पुराणों से वह समस्या हल हो गई। भारत में ए४5 
प्ावा9 (०णाएआ॥9 को सेना में (.०१00०] ॥०9॥ $9७४८७ एक अधिकारी 
थे। उन्होंने लिखा है कि “(१०07७| ?7809 ने उन्हें एक कागज पर लिखा 
विवरण और उसके साथ जोड़ा हुआ एक नक्शा दिया जो बड़ा ही रौचक 
सिद्ध हुआ। क्योंकि चन्द्रगिरी पहाड़ियों से प्रकट होने वाली नील सरिता 
का उसमें उल्लेख था | वह ॥,६. ७/॥०7० द्वारा उतारा गया पुराणों का 
एक उल्लेख था। नील नदी के उद्यम का नाम भारतीयों का रखा हुआ था 
यह बड़े आरंचर्य की बात थी । इससे स्पष्ट है कि अफ्रीका खण्ड के विभिन्‍न 
भागों से भारतीयों का प्राचीनकाल से सम्बन्ध रहा है। इस प्रदेश के जल 
स्रोतों की बाबत प्राचीन भारतीयों को पूरा ज्ञान था। अत: आज तक जिन- 
जिन व्यक्तियों ने.त्तील नदी का स्रोत दूँढ़ निकालने का दावा किया, वे सारे 
झूठे साबित हुए ॥!! (पृष्ठ १३ उ6प्रागाढ ०॥॥8 ॥)800ए०७ 0/ (6 
50णु०४ 0 हाल ०, 979 (०0. 707 $एछथ८९) : 

यह कितने आश्चर्य की बात है कि प्राचीन इतिहास में जहाँ देखो वहाँ 
विद्वानों को भारत का सम्बन्ध दिखाई दिया है तथापि किसी को यह नहीं 
सूझा कि वह सारे प्रमाण प्राचीन हिन्दू वैदिक विश्व साम्राज्य के लक्षण 
थे। उस साम्राज्य में वेदोपनिषद्‌, रामायण, महाभारत, पुराण आदि सारे 
प्राचीन विश्व का संयुक्त साहित्य था। इसी कारण उस सारे साहित्य का 
विश्व में दुबारा प्रसार, अनुशीलन, अध्ययन आदि आरम्भ कराने हेतु एक 
जागततिक वैदिक संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापन करना बड़ा आवश्यक है । 

क्‍॥.08॥. (4]९5 ५७॥|७7०८9 के ग्रन्थ में पृष्ठ ६९ पर उल्लेख है 
कि./ईजिप्त एक तरह से भारतीयों की बस्ती का ही देश है क्योंकि भारतीय 
ही सर्वप्रथम ईजिप्त में आ बसे ।”” 

?०८००८७ के ग्रन्थ में पृष्ठ १७८ पर लिखा है कि “ईजिप्त की परम्परा 
के अनुसार १(७॥८५ उस देश का सर्वप्रथम सूयंबंशी नरेश था ।”” भारतीय 
परम्परा भी तो वेवस्वत (यानि सूर्यपुत्र) मनु से ही सूर्यबंशी राजाओं का 
आरम्भ मानती है। जापानी सम्राट भी सूर्यवंशी ही कहलाता; है । 
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उसी ग्रन्थ में पृष्ठ २०५ पर 2000०७७ लिखते हैं कि “[00॥]0878/05 
ने ब्राह्मण [॥700$ के वचन का उल्लेख किया है। निजी बहीखाता रखने 
वाले कर्मचारी से ॥&7078 ने कहा था कि 50709 के लोग मूलतः 
भारतीय थे। किसी राजा के मारे जाने पर उन लोगों को भारत से निकलना 
पड़ा । एक ईजिप्त निवासी के पिता कहा करते थे कि भारतीय लोग बड़े 
बुद्धिमान होते हैं और इथिओपियन लोग भारतीय कुल के होने के कारण 
उन्होंने वही बुद्धिमत्ता और भारतीय परम्परा चलाए रखी है। बह परम्परा 
अति प्राचीन है। आगे चलकर ॥0॥78 4॥70थ॥0७ ने वही बात कही है । 
'उसी के उल्लेख 8५४०७४ए४ तथा $97॥08705 ने भी दोहराए हैं। उदाहरण 
808७४ए४ ने.लिखा है कि सिन्धु प्रदेश के लोग ही आकर ईजिप्त के आस- 
'पास बस गए। 
इसी कारण (८7५४, (कन्या ) दारेसलाम्‌ (ह्ारेशालयम्‌ ) [१॥00289; 
(रुद्रदेश) )९९, (नील) ईजिप्त (अजपति), 0४० (कौरव), अल 
अझर (यानि अल ईइवर ) विश्वविद्यालय आदि सारे संस्कृत नाम अफ्रीका 
खण्ड से जुड़े हुए हैं । 


अमरिका खण्डों की वंदिक सभ्यता 


पृथ्वी के गोले में हिन्दुस्थान के ठीक दूसरी तरफ उत्तरी तथा दक्षिणी 
अमेरिका खण्ड हैं। कहते हैं कि भारत से यदि पृथ्वीतल में ८० मील नीचे 
आर-पार गडढ़ा खोद दिया जाए तो वह अमेरिका में निकल आएगा | 

अतः अमेरिका का उल्लेख पुराणों में समय-समय पर पाताललोक, 
नागलोक आदि कहकर होता रहा है। उस भूमि का पता कोलम्बस से 
पहले किसी को था ही नहीं, ऐसी धौंस यूरोप के विद्वानों ने रूढ़ की है। 
उसी प्रकार विद्या के क्षेत्र में भी बिजली, तार, टेलिफोन आदि विभिन्‍न 
शास्त्रीय शोध और प्रगति सारी कोपरनिकस, गैलीलियो, न्यूटन, फेरॉडे, 
मार्कोनी, थॉमस बट आदि यूरोपीयों के नाम ही मढ़ दी गई है। 

इस अनादि जीवनचतक्र में वतंमान आश्चर्यंकारी शास्त्रीय प्रगति 
रामायण, महाभारत जैसे प्राचीन युगों में भी हुई थी । इतिहास की उथल-' 
पुथल में उस प्रगति की जानकारी लुप्त हो जाती है । अतः प्रत्येक नए युग 
में अप्रगत अवस्था से मानव प्रथम बार ही कुछ प्रगति कर पा रहा है ऐसा 
आभास निर्माण होता रहता है। 

वर्तमान युग में जैसे द्रतगति विमानों से विश्व के एक कोने से दूसरे 
कोने तक कुछ घण्टों में ही जाया जा सकता है उसी प्रकार के उल्लेख 
प्राचीन संस्कृत साहित्य में विपुल होते हुए उन्हें झूठ कंसे कहां जा सकता 
है? 

भूगोल शब्द से ही पृथ्वी के गोल आकार की पूरी कल्पना प्राचीन 
भारतीयों को थी ऐसा स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है । 


र्छर्‌ 


अब अमेरिका के विविध भागों के नाम देखें | (:७8808 प्रदेश का 
नाम प्राचीन शस्त्रज्ञ 'कणाद' मुनि से पड़ा है, ऐसा डोरोथी चेंपलीन का 
अनुमान उसके ग्रन्थ में उद्धत है । 
कनाडा के उत्तर में जो &]88/9 प्रदेश है वह अलका (#&8९8) का 
अप्रंश है। वैदिक परम्परानुसार कुंबेर उत्तर दिशा का स्वामी है। कुबेर 
की राजधानी अलका नगरी या अलका प्रदेश थी उसी का वतंमान उच्चार 
अलका है । 

अमेरिका में शिव, गणेश आदि देवताओं की मूर्तियाँ तथा शिला- 

लेख आदि जो सामग्ी प्राप्त होती है, उससे वहाँ की प्राचीन वेदिक सम्यता 
की पुष्टि होती है। इसका ब्योरा भिक्षु चमनलाल द्वारा लिखित [॥09 
#&70708 (प्रकाशक-भारतीय विद्याभवन्, चौपाटी, मुस्बई-४००००७) 

पुस्तक में चित्रों सहित उपलब्ध है । 

१/०5३०० एक प्रदेश है। उसका नाम 'माक्षिक' (यानि चांदी) इस 
संस्कृत शब्द से पड़ा है। वहाँ चाँदी की खानें हैं। आयुर्वेद में सुवर्ण माक्षिक 
भस्म होता है। वहाँ के लोग भारतीय वंश के हैं। वे भारतीयों जैसी रोटी 
धापते हैं, पान, चुना, तमाखू आदि बबाते हैं। नववधू को ससुराल भेजते 
समय की उनकी प्रथाएँ, दन्‍्तकथाएँ, उपदेश आदि भारतीयों जैसे ही होते 


दक्षिण अमेरिका में एमए8089 प्रदेश विष्णु के उरगावः नाम से है। 
604ाा8॥३ नाम का दूसरा प्रदेश गौतमालय का अपजअंद हैं। 96005 
५३८8 नगर का उच्चार 'ब्यूनस आयरिश' किया जाता है जो वास्तव में 
प्राचीन मुवनेशबर नाम है। ४780008 नाम का अन्य एक देश है जो 
अर्जुनस्थान का अपश्रंश है। 
वैदिक मरेश जब विश्व सम्राट थे, तब के यह सारे नाम पड़े हैं। 
पाण्डवों का स्थपत्ति था 'मय' । उसी के द्वारा बने या उसी की प्रणाली के जो 
प्राचीन विशाल खण्डहर अमेरिका खण्डों में. पाए जाते-हैं वे अभी तक मय 
सभ्यता के अवशेष कहे जाते हैं । 
उस मय सभ्यता का जो प्राचीनतम धर्म ग्रन्थ है उसका नमा है 7092/ 
शप्ता।। उसमें सुष्टि उत्पत्ति के पूर्व की जो स्थिति वर्णित है, वह वेदों में 
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दिए संस्कृत वर्णन का ही पूरा अनुवाद है। वह इस प्रकार है। 

“सर्वत्र निस्चल स्तब्धता थी। वायु या ध्वनि कुछ नहीं था । अन्तरिक्ष 
सारा रिक्त था। मानव, पशु या अन्य कोई भी जीव नहीं था। पक्षी, 
मछलियाँ, शंख, पेड़, पत्थर, गुफा, खाई, घास, जंगल आदि कुछ नहीं था। 
केवल (आकाश--अवकाश था ! उसमें केवल एक क्षीरसामर (४९८ 
504 ) था । कुछ वस्तुएँ, पदार्थ आदि जुटाए नहीं गए थे। कहीं से किसी 
कार की ध्वनि भी नहीं थी। एकदम एक सन्‍नाटा-सा था। कहीं कुछ 
गतिमान था ही नहीं। आकाश का सन्नाटा भंग करने वाली अल्प-सी भी 
ध्वनि कहीं थी नहीं । कोई वस्तु खड़ी नहीं थी | केवल एक क्षीरसागर ही 
आा- वह भी एकदम शान्त तथा सुनसान। सर्वेत्र निरचल अँधेरा ही अँधेरा 
था। तब विधाता ने आज्ञा दी, “यह अवकाश भर दिया जाए। जल दूर 
ही ताकि पृथ्वी निकल सके और जीवमात्र के लिए आधार निर्माण हो। 

उसी 7098] ४७॥ ग्रन्थ में अरण्यवासी (राक्षस) यात्रि असुरों से 
देवों के संघर्ष का वर्णन उसी प्रकार का है जैसे भारत में है। 


अमेरिका में नरसिह प्रतिमाएँ 


#शश60]0»770 के ग्रन्थ में पृष्ठ १६५ पर उल्लेख है, “६5 
[00प80/6 99 ४0776 [॥9६ (१९ $क्राप९5 ती एव प्रथा 57690 8 0प€८' 
शाप] बाते 50प'ाथा। 4क्तष्टा428 7९97९5६॥६ था क्ाएंशा 7806 । 
यानि “मध्य तथा दक्षिण अमेरिका में जो विपुल नर्रासह प्रतिमाएँ बिखरी 
पड़ी हैं, वे किसी प्राचीन जमात की होंगी, ऐसा कुछ लोगों का अनुमान 
है।” हमारा मत तो यह है कि वहाँ नरसिंह अवतार का बड़ा महत्त्व रहा 
होगा, तभी इतनी प्रतिमाएँ उपलब्ध हैं । 


रामनगर को वेदवाटिका 


यूरोप खण्ड में इटली देश की राजधानी रोम रामनगर था यह हम 
कह चुके हैं। उस रामनगर में ४४॥०४॥ (वेंटिकन्‌) नाम का विस्तीर्णं 
स्वतन्त्र धर्म प्रदेश है, जहाँ लगभग सन्‌ ३१२ ईसवी से (2899 उफ 7076) 
पापह उर्फ पोप यह ईसाई धर्म गुरु सर्वाधिकारी है । 

ईसाई बनाए जाने से पूर्व वह यूरोप के शंकराचार्य का बैदिक धर्म पीठ 
था। इस शोध से भारत के इतिहास की त्रूटियाँ सुधारने का भी थोगायोग 
से अवसर प्राप्त होता है। 

वतंमान धारणा यह है कि आद्य शंकराचार्य ने केवल भारत में चार 
दंंकराचाय पीठ प्रथम बार चार दिशाओं में स्थापन किए । किन्तु स्वयं उन 
आद्यवंकराचार्य के काल के सम्बन्ध में बड़ा घोटाला है । आंग्ल प्रणाली के 
सारे विद्वान यह मानते चले आ रहे हैं कि दंकराचोर्य ईसाई सन के ८वीं 
शताब्दी में हुए, यानि आज से लगभग १२०० व पुर्व । 

किन्तु अंग्रेजों ने भारत के इतिहास-से बड़ा कुछ खिलवाड़ करके 
भारतीय सभ्यता को कम प्राचीन बताना चाहा। उस यल में उन्होंने 
विक्रम तथा शालिवाहन राजाओं को काल्पनिक कहकर इतिहास से उड़ा 
दिया | उधर बुद्ध और आद्य शंकराचाये जी के कालों में १३०० वर्षों की 
कटोती की । “भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें” नाम के हमारे ग्रन्थ में 
हमने उन बातों का स्वतन्त्र और विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है । हम 
यहाँ केवल इतना बता देना चाहते हैं कि उन १३०० वर्षो का इत्तिहास 
अज्ञात है। अत: भारत में जैसे शंकराचार्य धर्मपीठ हैं, वेसे ही सारे विश्व 
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में स्थान-स्थान पर थे। किन्तु भारत परतन्त्र होने के कारण तथा अन्य 
प्रदेशों में ईसाई और इस्लाम दबाव पड़ने के कारण प्राचीन इतिहास या 
तो मिठा दिया गया या बिकृत कर दिया गया । 
तो यह हो सकता है कि आद्य शंकराचार्य ने जेसे भारत में चार पीठ 
स्थापन किए वैसे काबा, रोम, कंटरबरी, जेरुसलेम आदि प्रदेशों में भी 
दूर-दूर तक वैदिक शंकराचार्य पीठ उन्होंने ही स्थापित किए । या ऐसा हो 
सकता है कि सारे विश्व में शांकर घर्मपीठ चलाने की बड़ी प्राचीन प्रथा 
पहले से ही रही हो, जिसमें आद्य शंकराचार्य का समावेश किया जा सकता 
है। आाद्य शंकराचार्य ने जिनसे विद्या ग्रहण की, वें भी शांकर पीठ ही 
चलाते रहे हों । 
प्राचीन विश्व में शिव पूजा का बड़ा महत्व. था। इसका अर्थ ऐसा 
नहीं लगाना चाहिए कि लोग विष्णु की अवहेलना करते थे, या शिव और 
बैष्णव पंथों में कुछ स्पर्धा या वेमनस्थ रहता था। एक सत्‌ विप्रा: बहुधा 
बदन्ति--यह तत्व यहाँ लागू है । 
विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और अन्य जीव जुड़े हुए हैं। विष्णु सारे विश्व 
के मूलाधार बनकर आधारभूत लेटे हुए हैं। किन्तु लोगों का क्षात्र तेज 
बढ़ाना तथा प्रत्येक जीव के जन्म से मृत्यु तक की बोलचाल पर कड़ा 
नियन्त्रण करना शिवजी का कार्य है। अतः कर्मंदेवता तथा युद्ध देवता के 
नाते शिवपूजन सारे विह्व में प्रचलित था । 
इसी कारण विश्व में कई स्थानों पर प्रसिद्ध शिव क्षेत्र बने हुए ये और 
उन-उन स्थानों पर वैदिक समाज का नियन्त्रण तथा मार्गदशन करने वाले 
शंकराचार्य विराजमान थे । केटरबरी के शंकराचार्य पीठ का हम वर्णन कर 
ही चुके हैं, अब इस अध्याय में हम इटली के रामनगर में प्रतिष्ठापित 
शंकराचार्य धर्मपीठ का ब्योरा देंगे। 
पहले हम 70७७ उर्फ 008 शब्द का ही विवरण देखें। ऑग्लभाषा 
में ही 'पोप' (2०००) एकमात्र शब्द है किन्तु लेंटिन, फ्रेंच, जमेन आदि 
अभय यूरोपीय भाषाओं में 0898 (पाप उर्फ पापा) ही लिखा जाता है और॑ 
ऑग्लभाषा में भी (?908]) 'पापल' उर्फ 'पेपल' तथा (?०7०८५ ) 'पापसी ' 
यानि 'पोपसम्बन्धी' ऐसे जो अन्य धातुसाधित शब्द बन्न्ते हैं उनसे पता 
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लगता है कि आग्ल भाषा में भी मूल शब्द 'पाणा ही है। 

वह पापा उच्चार वास्तव में 'पाप-ह' इस संस्कृत शब्द का विक्वत 
उच्चार है। पाप -+- ह' यानि 'पापहर्ता ” उफं 'पापहंता' याति पाप को 
समाप्त करने वाला । और ९०9९ आदि जो ईसाई धर्मंगुरु श्यृंखला है 
उसका प्रमुख कार्य ही समाज को (आध्यात्मिक मार्ग दशत द्वारा ) पापमुक्त 
कराना है। वह शब्द तो संस्कृत है ही, किन्तु पृथ्वी पर जन्म पाया मानव 
पापों से आवृत्त होता है और उन पापों से मुक्ति पाता हीं उसका लक्ष्य होना 
चाहिए, यह वेदिक सनातन धर्मं की घारणा है। अतः कर्मठ लोग स्नान 
करते समय कहते हैं “'पापो56ं पापकर्मा5हं पापात्मा पापसंभव | त्राहिमां 
कपया गंगे सर्वपापहराभव। ” अतः उस पाप के हरण के लिए वैदिक 
(सनातन आय हिन्दू) धर्म में शुद्धाचरणी, निस्वार्थी, सन्यस्त शंकराचार्यों 
के पीठ स्थापन किए गए थे। उसी व्यवस्था के अन्तर्गत रोम उर्फ रामनगर 
के (वेद) बाठिका (श०७/ ) में (पापहर्ता, पापहंता ) पापह यूरोप खण्ड 
के सारे आध्यात्मिक धार्मिक दंकराचार्य पीठों का प्रमुख था। 

पाप + ह. (227०) को ईसाई परिभाषा में ९०6 8४705 
यानि पन्‍्तः महत्तम:' अर्थात सर्वश्रेष्ठ धर्मंगुद भी कहते हैं । उसी का 
ए०एए यानि 'पन्‍्त:' यह संक्षिप्त प्रचलित रूप है। 


कृस्ती पन्‍्थ का आरम्भ 

ईसवी सन्‌ के आरम्भ में यूरोप के अतेक टूटे-फूटे वैदिक पनथों में 
अपनी सत्ता बढ़ाने की और अधिक-्से-अधिक अनुयायी समेटने की होड़ सी 
लगी थी। उसमें एक कृष्ण पंथ भी था। उस कृष्ण पंथ में पीटर और पॉप 
नाम के दो क्रोधी नेता थे। उन्होंने लोगों को भड़काने वाले भाषण देते-देते 
अन्य कृष्णपंथियों से अपने-आपको कुसती कहकर अलग कर लिया और वे 
तत्कालीन समाज तथा सरकारी अधिकारियों को उसी प्रकार डराने, 
घमकाने और मारने लगे जैसे भारत में सिखों की आतंकवादी शाखा ने 
करना आरम्भ किया है। 

वह क॒स्ती गुट भगवद्‌गीता पर हर रविवार को चर्चा करने इकट्ठा 
होते थे क्योंकि वैदिक परम्परा के रोमन शासन में रविवार छुट्टी का दिन 
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होता है। अत: उनके धमंचर्चा स्थान का नाम 'चच्च! पड़ा और शासकीय 
सुविधानुसार रविवार उनका साप्ताहिक धर्मप्रचलन का दिन माना जाने 
लगा। 

योगायोग से सन्‌ ३१२ के लगभग उस गुट को किसी. प्रभावशाली 
व्यक्ति ने तत्कालीन रोमन सम्राट कंस-देत्यन्‌ ((0005977७ ) के नाम 
एक परिचय-पत्र दिया। वह पत्र लेकर इस कस्ती गुट के लोग सम्राट के 
पास पहुँचे और उन्होंने अपने साप्ताहिक रविवारीय धाभिक सत्संग में 
भाग लेने का सम्राट्‌ को निमन्‍्त्रण दिया। उस विनती को स्वीकार कर 
कॉस्टंटाइन कस्ती भुट की साप्ताहिक बैठकों में भाग लेने लगा | धनी और 
दक्तिसमान सम्राट्‌ की उपस्थिति से प्रभावित होकर कस्ती गुट ने कंसदेत्यन 
सम्राट्‌ को ही इस्ती ग्रुट का सर्वाधिकारी अध्यक्ष बना डाला। क्स्ती ग्रुट 
को सेनाशकित प्राप्त हो गई और कंसदेत्यन्‌ सञ्जाटू को धार्मिक आधिपत्य 
की प्राप्ति हो गई। तब से रोमन सेना द्वारा यूरोप पर छल-बल से सबको 
कुस्ती बनाना आरम्भ हो गया और ७००-५०० वर्षों में सारा यूरोप 
जबरन ईसाई बना दिया गया। सवा तीन सौ वर्ष पश्चात्‌ इस्लाम ने भी 
उसी प्रकार के छल-बल और आतंक से निजी पन्थ का प्रसार किया । 


वंदिक शंकराचार्य की हत्या 


उस समय रामनगर की वेद वाटिका का पाप हा (78.8 ) धंक राचाये 
यूरोप में सर्वश्रेष्ठ बैदिक धमंगरुर, होता था। सारे यूरोप के वैदिक समाज 
पर उस पापहा शंकराचार्य का बड़ा आध्यात्मिक प्रभाव था। उस वैदिक 
धर्मपीठ वाटिका की बड़ी प्रतिष्ठा थी। अत: सम्राट्‌ कंसदैत्यन्‌ ने यकायक 
उसी प्राचीन वेदिक धर्मपीठ पर सैनिकी छापा मारकर, उस समय जो 
बैदिक शंकराचार्य थे उनकी हत्या कर दी और अपने-आपषको क॒स्ती कहलाने 
वाले जो मुट्ठी भर ईसाई थे, उन्हीं का. प्रार्थना-प्रमुख जो छा8807 
5०7४ कहलाता था उसे उसी प्रसिद्ध प्राचीन उच्चप्रतिष्ठा प्राप्त बेद 
वार्टिका में स्थापन्‍त कराकर, उसी को ईसाई परमगुरु पापहा घोषित कर 
दिया । 

उस समय जो कत्ल, लूट तथा भगदड़ मची उससे उस बेद वाटिका में 
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जो संस्कृत-प्राकृत वेदोपनिषद्‌ रामायण, महाभारत, अष्टांग आयुर्वेद, 
व्याकरण, ज्योतिष आदि के ग्रन्थ थे वे या तो जला दिए गए, लूठ लिए 
गए, छिपा दिए गए या दूर कहीं भिजवा दिए गए ! 

यीशु, कुस्त, जीझस्‌, क्राइस्ट, ईसाससीह आदि नामों की भिन्‍नता ही 
देखिए । एक ही नाम के इतने मिरू; उच्चार क्यों ? वास्तव में उस नाम 
का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अपा ९ ईर्ष्या, सत्ता लालसा, अहंकार और 
आतंक इनके सहाय्य से एक काल्पनिक़ क॒स्ती पन्‍्थ की स्थापता हुई और 
रोमन सैनिकों द्वारा वह पन्‍थ लोगों पर जबरदस्ती थोपा भगया। किन्तु सारे 
बिदव में अब कुस्ती पन्‍्थ इतना बलशाली और धनवान हो बेठा है कि 
उसकी आध्यात्मिक नींव खोखली है या जीझस्‌ क्राइस्ट एक कपोलकल्पित 
व्यक्ति है इत्यादि मूलगामी बातों पर विचार करने वाला कोई सत्यान्वेषी 
' दीखता ही नहीं। अधिकांश लोग वतंमान स्वार्थ से शाश्वत सत्यों को 
दबाने में जरा भी हिचकिचाते नहीं । 

ऐसी निराश परिस्थिति की मैंने जब इंग्लैण्ड में नवम्बर ६, १६८६ 
को डॉक्टर रामलाल गोयल जी से बात की तो उन्होंने स्वयं पोष उफे. 
पाप हा! को १० नवम्बर, १६८६ को आग्लभाषा में एक पत्र लिखा । 
उसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है--- 
श्री श्री१०८ धर्म भास्कर पाप-ह दिनाक १० नवम्बर, १६५८६: 

॥07४9 ?2॥ द्वितीय 
धर्म वाटिका, रामनगर, इटली 
घरमात॑ड जी, 

भारतीय इतिहास पुनर्लेखन संस्थान (एन-१२८ ग्रेटर केलाश-१, 
नई दिल्‍ली-११००४८, भारत) के अध्यक्ष पु. ना. ओक के महत्वपूर्ण आघु- 
निक शोधों के अनुसार 'पाप हा ईसापूर्व बैदिक धर्मपद है। पाप हा थानि 
पाप को समाष्त करने वाला, यह संस्कृत शब्द है। 

बेंटिकन्‌ भी वाटिका संस्कृत शब्द है।अतः आपकी धमंवाटिका 
वास्तव में वेदवाटिका है । 

जिस $48076 (087070७। में नए पोप- का चयन ("0॥785 का संसद 
करता है वह 'शिवस्थान चापल' यानि प्राचीन शिवमन्दिर है। 
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उस पीठ के बेदिक धर्ंगुरु जिन शिवलिंगों की तथा शिवमूर्तियों की 
पूजा करते थे वे अब +न्दिरों में से पदभ्रष्ट अवस्था में आपके 7२6३८क्षा 
भपड८एा॥ में प्रदर्शित हैं । 

जिस रोम नगर में आपकी धमंवाटिका है वह भगवान राम के नाम 
का तगर है। 

इटली में जो पुराने घर पाए गए हैं उनमें रामायण प्रसंग चित्रित हैं। 
रावेन्ता नाम का जो नगर है वह रावण के नाम से है । ७८०7७ नगर का 
नाम वरुण से है । 

शा शब्द संस्कृत 'देवनीति” है। 

विवाह-विच्छेद तथा गर्भपात का समय-समय पर कड़ा निषेध करने 
वाले आपके वक्तव्य भी आपके धर्मंपीठ की वैदिक परम्परा से व्युत्पन्न 


हैं। कस्ती सामाजिक जीवन में तो हर प्रकार का स्वैराचार वैध हो गया 
है। 

श्री पुएणना० ओक के शोधों से पत्ता चला है कि नए ईसाई बने सम्राट 
कंसदेत्यन्‌ ((/०॥४(क्षा(॥6) ने सन्‌ ३१२ के लगभग वेंटिकन पर धावा 
बोलकर तत्कालीन वैदिक पापहर्ता धमंगुरु को कत्ल कर उनके स्थान पर 
रोमनगर के नगण्य ईसाई बिशप की स्थापना कर दी । तब से वह ईसाई 
धर्मपीठ बना हुआ है। 


मेरा विश्वास है कि आप और आपके अनुयाथियों को आपकी दीर्ष॑- 
नुप्त, नवज्ञात वेदिक परम्परा की बात सुनकर बड़ी प्रसन्‍तता होगी । 

अतः मेरी आपसे प्राथेना है कि आप कृपया आपके धर्मपीठ के पूरे 
इतिहास का शोधकार्म आरम्भ करा दें । 

प्रसिद्ध इतिहास संशोधक पु० ना० ओक इन दिलों लन्‍्दन नगर में 
ही अपनी अनेक ऐतिहासिक शोधों पर व्याख्यान देने के लिए ठहरे हुए 
ँ हैँ | 

उनके १३०० पृष्ठों के ए/००0 ए००४० ल्रि७986 ग्रन्थ में ईसापूर्व 
काल में विविध प्रदेशों में भिन्‍न-भिन्‍न जमानों में बैदिक परम्परा का 
विवरण प्रस्तुत है। े 
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मुझे आझ्या है कि सारे मानव बेदिक परम्परा में एक समानीसंघटित 
वैदिक समाज के सदस्य थे । इस शोध से आप स्वयं तथा सारी मानवजाति 
लाभान्वित होगी ॥ 


भवदीय 
5 िपराए०फ एह0८ डॉ० रामलाल गोयल 
छ४9000, 25865 $5 6 598 दूरभाष ०२६८ रे १०३५ 


ए॥९900. 

प्रचलित सामान्य घारणा यह है कि यूरोप, अमेरिका आदि प्रगत 
देशों के लोग बड़े विद्याप्रेमी,ज्ञान के उत्सुक तथा सत्यान्वेषी होते हैं। मेरा 
अनुभव इससे पूर्णतया विपरीत है। वे भी उतने ही ढोंगी और मकक्‍्कार 
होते हैं जितने अन्य देशों के लोग । 

यूरोप में राम[यण था, पोष का पीठ वैदिक धर्मपीठ था, ताजमहल 
हिन्दू इमारत है आदि अनेक नए-नए तथ्य मैं गत २०-२४ वर्षों से 
लेख, भ्रन्थ, भाषण आदि ढारा लोगों की कथन कर उहा हूँ, फिर भी सारे 
लोग चाहे अध्यापक हों या अधिकारी, ऐसा ढोंग कर रहे हैं कि जैसे वे 
क्षौध उन्होंने कभी सुने ही नहीं, फिर स्वयं उसमें अधिक अन्वेषण करना 
तो दूर ही रहा। 

अब ऊपर उद्ध॒त किया पत्र ही देखिए । पोप महाशय ने क्या किया ! 
चुप हो गए। उनके स्वयं के धर्मपीठ की बाबत ऐतिहासिक तथा पुरा- 
तत्वीय संशोधन करना क्या उनका कत्तंव्य नहीं ? उनके पास घन तथा 
विद्वानों की कोई कमी भी नहीं । जो निजी पीठ की बाबत भी संशोधन 
करने के लिए सिद्ध नहीं उनसे और क्या आशा की जा सकती है ? 
आदिष्ट 

पोप के आदेश उर्फ धर्माज्ञा को 'एडिक्ट' (०००) जाता है। उस 
शब्द में '(” का उच्चार 'स' करने से वह “आदिष्ड' ऐसा संस्कृत राजद है । 
नन्‍दी बेल 

पोप की धर्माज्ञा को 00] भी कहते हैं। वह स्वयं 'बैल ऐसः संस्कृत 
शब्द है। बैल क्यों ? इसलिए कि पोप शकराचार्य थे। शिवशकर का वाहन 
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नन्‍्दी है। तो पोप उर्फ पापहरता (पाप ह ) वैदिक धर्मंगुरु की आज्ञा नन्‍्दी 
ही. वहन करेगा किसी को पापमुक्त घोषित करना या बहिष्कृत करना या 
सन्त की उपाधि प्रदान करना आदि पोप महाशय की धर्माज्ञाएँ होती थीं । 
धर्मे संसद 

बैदिक यूरोप में जो धर्म संसद होती थी, उसके सदस्य धर्म शार्दल 
कहलाते थे, ऐसा अनुमान ईसाई (५0४6 शब्द से लगाया जा सकता है। 
(कप! शब्द में ((” का उच्चार यदि 'स' किया जाए तो ४ह शारदूल- 
नल उफे शार्दूलनर थानि शार्दूलनर ऐसा वैदिक प्रणाली का दीखता है। 

पोप्र के बाद के द्वितीय श्रेणी के वरिष्ठ धर्मंग्ुरुओं को काडिनल्स 
( (70785) कहते हैं। उन्हीं में से नए पोप का चुनाव होता है। उस 
संसद को (१०]6४८० ०66 (ां7्रधा5 कहते हैं। ("०)०2८ दब्द संस्कृत' 
जाल-ज' है यह हम अन्यन्न बता चुके हैं । 'शालज' इसलिए कि वे सारे 
उञचतम धामिक ग्रन्थों के चिन्तन, मनन आदि में . मस्त रहने वाले 
अध्ययनशील ज्ञानी धर्मात्मा होते थे । 

पापहर्ता की वैदिक धर्मवादिका में ईसापूर्व समय में विभिन्‍न वैदिक 
देवताओं के कई मन्दिर होते थे । उन्हें ईसाई प्रचारकों ने उसी प्रकार नष्ट 
किया जैसे मक्का के काबा प्रांगण के मन्दिरों को अरबी मुसलमानों ने. 
नष्ट किया । 


म्यूजियम में प्रदशित शिवलिंग 


उन मन्दिरों से उखाड़ फेंके शिवलिंग तथा शिवमूरतियाँ आदि ५8॥- 
०30 के 99प50क्षा )(5०प में प्रदर्शित हैं । 


एट्र स्कन सभ्यता द 

ब्रिटिश ज्ञानकोश ( +70/००७४४०४ एप्राश्राप॑०४) में छ6-78०व7. 
था ह7एरशं8 शीषेक जिकाल कर पढ़ें तो उसमें यह जानकारी मिलती है 
कि लगभग तीन-चौथाई उत्तरी इठली देश में ईसापुर्व ७वीं शताब्दि तक 
जो सभ्यता पाई जाती है उसे एट्र,स्कन (05०७७) सभ्यता कहते हैं । 
हो सकता है वह अत्रि ऋषि का कार्यक्षेत्र रहा हो । क्योंकि इटली का पूर्वी 
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सीमा पर जो सागर है उसे भी एड्रियाटिक सागर (५ ०77400 ) कहते हैं जो 
अतन्रि का भद्रि अप भ्रंश बना । 

ब्रिठिद्ञ ज्ञानकोश में एट्र स्कन्‌ संस्कृति के कुछ शब्द दिए हैं जो संस्कृत 
के ही लगते हैं । इटली में खुदाई के दौरान स्थान-स्थान पर कई शिवलिंग 
प्राप्त होते हैं । ज्ञानकोश वाले ईसाई विद्वानों ने उनको सीधे शिवलिंग कहने 
की बजाय घ॒मा-फिराकंर कहा है कि “वे नक्‍्काशी वाले वेदी पर प्रस्थापित 
उल्का शिलाएं हैं ।' 

उन शिवलिगों के अतिरिक्त इतालवी जीवन पर शिवजी की इतनी 
गहरी छाप है कि ईसाई बनने पर भी इठली के लोग चौराहों के फब्बारों 
पर ऊँची त्रिशलधारी शिवप्रतिमाएँ खड़ी कर देते हैं। शिवजी के गले में 


नाग लिपटे होते हैं, हाथ में त्रिशुल होता है। फिर भी शिव, शंकर, व्यबक 


आदि नाम बदलकर ग्रीस तथा रोम के ईसाई बने लोगों ने धीरे-धीरे 
शिवजी को 'मेघ देवता', 'सागर देवता' आदि कहकर जनमानस से शिवजी 
की स्मृति मिटाने का प्रयास किया । 

नदी के साथ शिबजी की ईसापुर्व सारे यूरोप में पूजा होती थी। थूरोप 
के ईसाई लोगों में शिवजी की स्मृति एथ॥श८ (00 यानि पितृदेव तथा 
भवानी, अम्बा की स्मृति १४०॥०० 00406४ यातरि मांतुदेवी के नाम से 
रही है । 

वरुण भी यूरोप के देव थे । इटली का वेरोना (८०8) नगर वरुण 
के नाम से ही पड़ा है। मध्य यूरोप के देशों में कई पुरुषों का नाम 'परुण 
हं।ता है जो बरुण का अपभ्रंश है । 

इंग्लैण्ड में (0४00, 0५७086 आदि नाम “उक्षस! (05) संस्कृत 
से पड़े हैं। संस्कृत में उक्षस यानि बैल । उन स्थानों पर शिव तथा नन्‍्दी की 
पूजा होती थी । 

संस्क्ृत पुरोहित शब्द ही यूरोप में 'प्रीस्ट' (968 ) तथा भट (2०॥0 


अभट) कहलाता है। संस्कृत सन्त शब्द ही यूरोप में सेंट (847) कहा _ 


जाता है। 
ईसाई परिभाषा में 9०४९८ शब्द है। उसका पूरा उच्चार आप- 
स्थल' होगा। “आपस्थल' यानि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाला 


ल्र्र्प्ंः्!्!्!्््ंअटखलिलबिलिििॉॉेॉिेऑऑआसेैो 
बन. के. 
हा क 
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प्रचारक, सन्त, वैरागी आदि। ईसाई परिभाषा में इस शब्द का ठेठ वही 
अर्थ है। किन्तु उच्चार 'अपॉसल' करते हैं । 


वेदवाटिका में छिपाए गए दस्तावेज 


रोमनगर की वेदवाटिका पर यकायक ईसाई बने सम्राट्‌ कंस देत्यन्‌ 
ने सन्‌ ३१२ ईसवी के लगभग जब आक्रमण किया तब वहाँ बड़ी भगदड़ 
मची । बहुत-सा वैदिक साहित्य जला दिया गय।, कुछ लूट लिया गया, कुछ 
फाड़ दिया गया, कुछ दबा दिया गया तो कुछ अन्यत्र ले जाकर छिपाया 
गया। इसका उल्लेख ॥76 5८८९ 700८0777०$ ण 365०४ नाम के ग्रन्थ 
में पृष्ठ ५०६-६१० पर उसके लेखक ,द्र: 590॥००7 .6ए़ां$ ने किया है । 
वे स्वयं अमेरिका निवासी ईसाई हैं। 

उस ग्रन्थ में वे लिखते हैं कि यीश्‌ क्ृस्त के. स्वयं के आदेश और उस 
समय के कुछ दस्तावेज पोप महाशय की बंदवाटिका में छिपाए गए हैं। 
भला पोप #स्त के आदेश क्‍यों छिपाने लगे ? उन्हें क्या पड़ी है ? कृस्त के 
समय के, कृस्त के लिखे या इस्त के उल्लेख के, कुछ दस्तावेज होते तो वे तो 
पोप महाशय बड़े गे से जहाँ-तहाँ सबको बताते फिरते। विज्येषत: वर्तमान' 
युग में जब कस्त एक, काल्पनिक व्यक्ति होने की शकयता प्रकट की जा रही 
हे। 

पोप महाशय को प्राचीन दस्तावेज छिपाने की आवश्यकता इसी कारण 
पड़ी कि वे ईसवी सन्‌ के पूर्वे के बैदिक धर्म की साक्ष्य देते थे। ईसा ताम 
का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं अत: स्वयं ईसा के कुछ आदेश कहीं हो 
ही नहीं सकते । | 

स्पष्टीकरण के अनुसार पोप की वाठिका ३१२ ईसवी से पूर्व ईसाई 
थी नहीं । ईसाई परस्परा के अनुसार ईसामसीह उससे ३१२ वर्ष पूर्व जन्मे 
थे। तो सन्‌ ३१२ ईसवी के पूर्व के वेदवाटिका के दस्तावेज कहाँ हैं ? 

अतः हमारा स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि पोप की वाटिका में खोज करने 
पर गुप्तस्थलों में छिपए वैदिक धर्मंग्रन्थ, दस्तावेज आदि अभी भी मिल 
सकते हैं । किन्तु दु:ख की तथा पीड़ा की बात.यह है कि पवित्र धर्मस्थल. 
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कहलाने वाले इस्लामी तथा ईसाई अड्डे भी इतिहास छिपाने में या इतिहास 
की. है रा-फेरी करने में ही इतिकरत्तव्यत्ता मानते रहे हैं । 


ईसापूर्व चिह्न वैदिक परम्परा सें शासिल 


6००॥6०९ प्रांइष्ठा।ए के “प॥९ (८0० 900509” नाम के ग्रन्थ में 
पृष्ठ १२९६-३१ पर लिखा है कि “वेंटिकन्‌ की दीवारों पर प्रदर्शित अनेक 
वस्तुएँ यद्यपि ईसाई समझी. जातीं हैं किन्तु वे सारी ईसापू्व की हैं। 
उदाहरणार्थ कस आजकल ईसाई चिह्न समझा जाता है, किन्तु ब्रिटेन में 
ऐसे कई अतिप्राचीन ईसवी सन्‌ पूर्व के स्थल हैं, जहाँ ऋूस अंकित है । 

: ईसापर्व यहूदी लोग वह क्ूस लगाया करते थे। मिस्र के लोग भी कंस 
को पविश्र माना करते ये । ताबीजों पर ऋूस अंकित होता था। शत्ति ग्रह 
का यूरोप में जो चिह्न है उसमें क्रुस और भेड़ का सींग होता है। बुहस्पति 
के चिह्न में भी ये दो वस्तुएं सम्मिलित हैं। डेसियस राजा, जो ईसाइयों 
का बड़ा विरोधी था, उसके सिक्‍कों पर भी क्रस अंकित है ।२८४- १(७प06 
का एक वचन ॥809॥ 4॥70पण68 भाग २, पृ८ठ ३६१ पर उद्धृत है। 
बे स्वयं पादरी होते हुए भी कहते हैं कि ईसाइयों को इस बात से रृष्ट नहीं 
होना चाहिए कि मिस्र तथा भारत के प्राचीन धामिक प्रतीकों में कूस का 
अस्तर्भाव था । उसके दण्ड चारों दिशा का निर्देश करते थे । मुंबई के किनारे 
से कुछ दूर जो हाथी गुफा (६9478 (8५६5 ) हैं उंसके मुख्य देवता के 
[सर पर भी क्रस अंकित है। भारत के दो प्रसिद्ध देवस्थान, वाराणसी के 
विद्वमाथ और मथुरा का कृष्ण जन्म भूमि मन्दिर दोनों, कस के आकार के 
बने हैं, ऐसा पादरी मॉरिस बताते हैं, जो बड़ी आश्चये की बात है। ईसा 
से पूर्व कई प्रदेशों में ऋूस चिह्न का प्रयोग होता रहा। ॥): १(४००॥१००५ 
बताते हैं कि यूरोप के देश भी ईसाई बनाए जाने से पूर्व ऋस का चिह्न 
लगाते थे। (०5८० में ?88700०० नगर के पास एक प्राचीन भग्न स्थल 
में कई इमारतों की दीवारों पर प्रदर्शित चिह्लों में ऋूस है। किन्तु उसमें से 
एक तो विद्वेष प्रेक्षणीय है क्योंकि उसमें ऋ्रूस पर एक देवमूति विराजमान 
है” ।(0८४००एए० रण था श्राएंशा एऐध रण (छत00०, ए५४ एछ४ 
(8७:४78, 9प०॥97९व 0ए छेश7000, 65 0९८ए०७॥($ (९०७०॥०॥६-) 
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ऋूस का कुंकुस 

भारत में कुमारी या विवाहित हिन्दू स्त्रियाँ ललाट पर जो सौभाग्य 
कुंकुम लगाती हैं वह कई बार क्रूस के आकार का होता है। इन सब बातों 
से ईसाइयों ने ऋस वैदिक परम्परा से अपनाया, यह स्पष्ट दिखाई देता है। 
यह हो भी क्‍यों नहीं जबकि उनका परम धर्मंगुरु पोप उर्फ पापह स्वयं 
बेदिक धर्मंगुरु था । 


बायबल का यथार्थ स्वरूप द 

80[6 शब्द का अर्थ केवल पुस्तक है। उसका अर्थ धम्मंग्रन्य नहीं है 
और न ही उसमें ईसाइयों के सम्बन्ध का कोई निर्देश है। ईसापुर्वे समय 
के क्रृष्णपन्थ के प्रवचनों में भगवद्गीता का ही 896 यानि पुस्तक उर्फ 
ध्र्मुपुस्तक के अर्थ से उल्लेख होता रहता था । बायबल न तो ईसा ने लिखी 
है ना ही उसके आदेश से किसी अन्य ने' लिखी, न ही ईसा के समय में 
लिखी गई | बायबल में ईसा के प्रवचन भी नहीं हैं। बायबल तो विविध 
प्राचीन-अर्वाचीन साहित्य की खिचड़ी है । उसका प्राचीन विभाग तो ईसा- 
पूर्व यहूदियों का है, उत्तरी भाग जॉन ल्यूक, मेथ्यु आदि चार व्यक्तियों 
ने अलग-अलग नगरों में अलग-अलग समय पर लिखा था। अत: उनके 
ब्योरे में परस्पर असंग्त या विरोधी बातें आदि बड़े दोष स्थल हैं । इसके 
अतिरिक्त पॉल के लिखे कुछ पत्र भी छ0]6 में शामिल हैं | ७9००५] 
नाम का प्रक्षिप्त माना गया साहित्य भी ॥806 में अन्तर्भत है। बायबल 
के इस खिचड़ी रूप से भी ईसाई पन्थ प्राचीन टुकड़े-टाकड़े जैसे मिले 
बैंसे टेढ़े-मेढ़े जोड़कर एक कृत्रिम धर्म खड़ा किया हुआ स्पष्ट दिखाई देता 
है । 

पोप के वाधिक धर्माचार में बाल ब्रह्मचारी तथा सन्त-महात्माओं के 
पर घोने की विधि विहित है जो स्पष्टतया बेदिक विधि है। इस चर्चा के 
पश्चात्‌ यदि कोई आपको पूछे कि फिर ईसाइयों का अपना क्‍या योगदान 
है दो दुर्भाग्यवश उत्तर यह देना पड़ता है कि उनका निजी योगदान 


शून्य है । 


३०४५ 


विवाह में वेदमन्त्रोच्चार आवश्यक 


सत्री-पुरुषों के विवाह की वैदिक विधि केवल ईश्वरीय प्रजनन योजना 
चलाने के हेतु विहित है। अतः जो विवाह (चाहे किसी पन्थ के हों ) बेद- 
मन्‍्त्रोच्चारों के बिना सम्पन्न किए जाते हैं वे ईश्वरीय दृष्ठि.से वेध नहीं 
होते । वेद स्वयं देववाणी हैं, अतः स्त्री-पुरुष सम्बन्ध केवल वेदों के आधार 
पर ही विहित हो सकता है। जहाँ प्रजनन और गृहस्थी जीवन का हेतु 
प्रधान नहीं है, किन्तु केवल विषय लालसा से ही. स्त्री-पुरुष का सहजीवन 
होता है, वह वैदिक दृष्टि से व्यभिचार है। 

केवल “तलाक '* 'तलाक “तलाक” ऐसा तीस बार कहने से कोई भी 
मुसलमान निजी पत्नी को क्षण भर में त्याग दे सकता है। ऐसे एक तरफा- 
गैरजिम्मेदार-मनमाने तलाक का वंदिक व्यवहार में कोई स्थान नहीं है। 
विवाह-बन्धन तो वैदिक परम्परा में पूरे जन्म का नाता होता है। वह एक 
संस्कार है। संस्कार को उलटाया नहीं जा सकता । तथापि तीन बार कहने 
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पर ही कोई बात पक्की होती है। मुहम्मदपूर्व अरबों की वैदिक परम्परा की 
ऐसी छोटी-छोटी बातें इस्लामी व्यवहार में कहीं-कहीं, कभी-कभी अचानक 
दिखाई देती हैं । 





रोम उर्फ रामनगर में स्थित पोप के वेंटिकन में जो एट्र स्कन अजायब- 
घर (४६प5८था |(प५८०म१) है उसमें ऐसे अनेक शिवलिंग प्रदर्शित हैं । 
कुछ शिवमूर्तियाँ भी हैं। अनेक मूर्तियाँ तथा शिवलिंग उस अजायबघर के 
भण्डार में बन्द, अप्रदर्शित भी पड़े रहते हैं । 

: ईसापूर्वे समय में सारे यूरोप में वंदिक सभ्यता थी, तब स्थान-स्थान 
पर शिव मन्दिर थे। अत: इटली तथा यूरोप के अन्य देशों में बारम्बार 
शिवलिंग तथा शिवमूर्तियाँ पाई जाती हैं। क्योंकि मुसलमानों की तरह 
ईसाइयों ने भी छल-बल से अन्य लोगों पर निजी पन्ध थोपने के लिए उनके 
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वैदिक देवताओं के मन्दिर छिन्न-भिन्‍न कर दिए थे । 

पापह॒र्ता, पापहन्ता वैदिक॒शंकराचार्य 'पाप-ह' उफ पापह (यानि पोष ) 
सारे यूरोप का वैदिक धर्मगुरुथा | सन्‌ ३१२ में जो वेदिक शंकराचारय थे 
उनकी रोमन्‌ सम्राट्‌ कंस दैत्यन्‌ ने हत्या कर एक ईसाई को उस पवित्र 
बेदबाटिका में उच्चतम ईसाई धर्मंगूर घोषित कराकर बेठा दिया। अत: 
ईसाई पापा, ईसामसीह द्वारा नियुक्त न होकर एक अत्याचारी सम्राट के 
हुक्म से वैदिक धर्मपीठ पर आरोपित एक कृत्रिम कलम है । 

वेंटिकन के एट्र्‌ स्कन्‌ अजायबघर में प्रदर्शित एक और शिवलिग पृष्ठ 
३०६ पर देखें । यूरोप में ऐसे अनेक शिवलिंग पाए जाते हैं, किन्तु ईसाई 
ब्रने यूरोप के विद्वात जान-बूझकर या अज्ञानवश ऐसे शिवलिगों को कुछ 
जंगली, अनाड़ी लोगों की भद्दी लिंगपूजा का प्रतीक कहकर उन्हें निरथंक 
बतलाने का प्रयास करते रहते हैं । 


ईसाई पन्थ के बंदिक स्त्रोत 


वर्तमान समय में भले ही ईसाई धमं को मानने वाले बीसों देश और 
करोड़ों लोग हों फिर भी ईसाई पन्‍थ का जन्म किसी व्यवस्थित, योजना- 
बद्ध तत्वप्रणाली से नहीं हुंआ, अपितु जंगल में कौन-सा ब॒क्ष कहाँ कंसे 
और क्यों उगा है ? या उसकी ऊँचाई तथा घेरा कितना है ? आदि बारी 
कियां योगायोग पर निर्भर करती हैं। ईसाई पन्थ का भी वही हाल है। 

महाभारतीय युद्ध के पदचात्‌ बेदिक साम्राज्य, वेदिक समाज तथा 
संस्कृत गुरुकुल शिक्षा छिन्त-भिन्‍न हो गई। उसके खण्डहर के रूप में 
विविध देवी-देवता तथा दर्शन शाखा आदि के अनुसार अनगिनत पन्थ 
निर्माण होते गए। 

उनकी एक झलक ग्रीक पन्धों के नामों में देखने को मिलती है, जसे 
एसेनीज (755८॥०७७) ईशानी” (यानि शिवभकत) थें। स्टोइक्स 
(80408) 'स्तविक' यानि स्तवन करने वाले थे । सेंद्शियन्स (54000- 
८९८थ$) साधुजन थे । फिलिस्तीन्स ( ?॥॥50॥65) पुलस्त्य ऋषि के 
अनुयायी थे | सेमेरीटस्स ($#7क700॥5) सस्‍्माते लोग थे। मेलेन्शियन्स 
(/७]८॥०७॥४ ) म्लेचछ लोग थे, इत्यादि इंत्यादि। आजतक किसी ने 
यह सौचा ही नहीं था कि ये नाम क्यों पड़े ? 

उन्हीं में कृर्चन्‌ यानि कष्णन्‌ एक पन्थ था । वे सारे पन्थ दिश्ञाहीनता 
के कारण भटकते-भटकते वेदिक संस्कृति से बिछड़ गए थे। क्योंकि इन 
सबको एक वैदिक सूत्र में पिरोए .रखने वाले वेदोपनिषद्‌, रामायण, 
महाभारत आदि के प्रवचन की प्रथा टूट गई थी। अत: वदिक सभ्यता के 
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वे सारे टुकड़े निजी पन्‍थ का ही ढोल पीटते-पीटते अन्य पन्थों के प्रति शत्रु - 
भाव से देखने लगे। अत: उनकी आपस में होड़-सी लग गई। विविध 
पन्‍थों के लड़ाकू, आलसी नेतागण अन्य पन्‍्थों को कुचलकर निजी पन्थ की 
ही शान, सत्ता, जनमान्यता, सम्पत्ति, अधिका र, अनुयायी गण इत्यादि 
बढ़ाते रहने को इच्छा रखते थे । 

उस स्पर्द्धा में कृषणन्‌ पन्‍्थ का एक विभाग बाजी मार ले गया | उस 
विभाग का नेतृत्व पीटर और पॉल यह दो व्यक्ति करते थे । वे बड़े संलापी, 
ऋषधी व्यवित थे । उस समय ईशस कृष्ण का जीक्षस्‌ इस्त अपश्रंश प्रचलित 
था। प्रत्येक पन्‍थ भी छोटी-मोटी बातों में मतभेद प्रकट करते हुए कई 
शाखाओं और विभागों में बंट गया था। अत: क्ृष्णपन्थ की भी कई शाखाएँ 
हो गई थीं | कोई केवल पुजा या जाप करते, कोई भगवद्गीता की चर्चा 
करते, कोई रास रचाते | उनमें एक शाखा के कुछ क्रोधी और महत्त्वाकांक्षी 
नेता भी थे । 

पॉल का नाम गोपाल था। वतेमान पंजाब में जिस प्रकार किसी का 
नाम सन्तपाल हो तो वह अपना नाम 8. ?७। लिखता है, और कोई तो 
अंग्रेजी नाम की नकल करते हुए 5. ९४० लिखने लगता है ताकि अंग्रेज या 
ईसाई व्यक्तियों को भी उस नाम से स्नेह हो और व्यापार आदि में उनका 
सहाय्य हो । 

आगे चलकर जब ईसाई पन्‍थ की शान और बोलवाला बढ़ गया तब 
ईसाइयों ने पीटर, पॉल, थॉमस आदि के नाम के पीछे 'सन्त' ऐसा विशेषण 
जोड़ दिया। वास्तव में वे सन्त नहीं थे | वे अपने समथ के दहशतवादी 
थे। कई लोग उनसे घणा करते थे। अधिकारियों से डरकर तथा छिपकर 
उन्हें रहना पड़ता था। कई लोगों से उनकी शत्रुता थी। उदाहरणार्थ 
प0०॥७ को लिखा पॉल का जो दूसरा पत्र विद्यमान है, उसमें पॉल ने 
लिखा था “ताँबे के कारीगर अलेक्झ्लेंडर ने मुझसे बहुत दुर्व्यवहार किया । 
उससे तुम भी सावधान रहता क्योंकि वह हमारा कहना नहीं मानता । 

पॉल के क्रोधी भाषणों से प्रभावित होकर उसे कुछ सिरफिरे साथी 
भी मिलने लगे। इस तरह से कॉरिथ, जेरूसलेम, रोम आदि नगरों में कोई 
दस-बीस-पचास लोग अपने आपको ईंशस्‌ कृष्ण उर्फ जीक्षस अस्त का 
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अनुयायी कहलाते रहे | ईसबी सन्‌ ३१२ तक यही हालत रही । 

३१२ ई० के लगभग इस शाखा का भाग्य चमक उठा। किसी ने 
सम्राट कंसदेत्यत्‌ से इनका परिचय करा दिया। वह इनकी साप्ताहिक 
चर्चा में भाग लेते लगा । बस फिर सारी रोमन सेना ही इस पन्‍न्थ के प्रसार 
में लग गई | लोगों को जुल्म-जबद॑ंस्ती से कृस्ती बनाया जाने लगा और 
किसी बाढ़ में जसे घर, खेत आदि सारे डूब जाते हैं उसी प्रकार स्तविक, 
स्मात, ईशानी आदि सारे पनथ नष्ट कर दिए गए और सर्वत्र लोग अपने 
आपको ईसाई घोषित करने में ही सुरक्षा तथा सहयोग का अनुभव करते 
लगे । 


यह है ईसाई पन्थ के निर्माण तथा प्रसार की सत्य कथा । इस पन्थ का 
निर्माता न तो कोई ईसामसीह था और न ही कोई इस पन्थ का नया तत्व 
या दर्शन सिद्धान्त था ।-इस पन्थ के संघटक थे पीटर तथा पॉल ओर 
सेनापति स्वयं सम्राट कंस देत्यन्‌ । बाकी जो इनका दश्शनशास्त्र पादरियों 
की श्रेणी, त्योहार, पुजाविधि आदि हैं बह तो ज्यों-की-त्यों वैदिक परम्परा 
की विरासत है। 


बायबल 


बायबल का विवरण हम पहले दे ही चुके हैं कि वह मेथ्यू, मार्क, ल्यूक 
और जॉन की लिखी काल्पनिक बातें हैं । इन चारों में से किसी ने भी जीझस 
क्राइस्ट को देखा तक नहीं था। देखते भी कंसे ? क्‍योंकि ईसामसीह एक 
काल्पनिक व्यक्ति है । 

कहते हैं बायबल सर्वप्रथम अरेमाइक (8&/थव0०) भाषा में लिखा 
गया। उससे ग्रीक भाषा में अनुवाद हुआ, ग्रीक से लैटिन, लैटिन से फ्रेंच, 
जमेन, आग्ल आदि अनुवाद उस समय किए गए जब रोमन सैनिकों की 
दहशत से भिन्न-भिन्न देशों के लोग निजी सुरक्षा की खातिर ईसाई कहलाने 
पर बाध्य हो गए। 

विविध भाषाओं में 5ै७॥क्ष० संस्करण से अनुवाद करते समय 
भनुवादकारों ने मूल भाष्य में मनचाहा फेरफार किया। इतना ही नहीं 
अपितु उस समय विविध देशों में . ईसाई प्रचार तेजी से हो इस हेतु जिस 
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अनुवादक ने जो आवश्यक समझा वह तफसील वह व्यक्ति बायबल में 
चुसाता गया | प्राचीनकाल में मुद्रेण कला तो थी नहीं, सारी प्रतियाँ हस्त- 
लिखित ही होती थीं। अत: लिपिक जी चाहे उसमें लिख मारता | अतः 
विविध भाषाओं में लिखे प्राचीन ब्रायबलों की यदि तुलना की जाएतो 
उनके ब्यौरे में बड़ा अन्तर मिलेगा । 

आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस लन्दन में छपा जो बायबल है, उसकी 
प्रस्तावना में लिखा है कि यहूदियों का 06 ॥८5४8था॥ ग्रन्थ प्र6०/६फ़ 
(हब्रु) भाषा में था। उसके अनुवाद ग्रीक भाषा में हुए । वे ग्रीक अनुवाद 
स्पष्ट नहीं थे । उनमें कई घोटाले थे । उन ग्रीक अनुवादों से कई प्रकार के 
लैटिन अनुवाद हुए । वे तो ओर भी भद्दे थे । कुछ का कहना था कि]प्रलंध्ा 
और |प८३एापएं$ ने 00 प६४४7767 का अनुवाद करते समय उसमें कई 
फालतृ बातें जोड़ दी थीं। अतः उनके अनुवादों से 88. स्रा।076 तथा 8. 
(॥ा४50०४०58 ने कुछ ब्यौरा निकाल छोड़ा । इस प्रकार बाग्बन की जो 
बतंमान रूप है वह विविध व्यक्तियों की अपार हेराफेरी का फल है। ऐसे 
स्न्‍्ध को धर्मग्रन्य का दर्जा देना ही अपने आप में महापाप है। 

योगायोग से यदि ईसापूर्वं ३००० वर्ष के ग्रीक या हल ग्रस्थ श्राप्त हो 
जाएँ तो उनमें निश्चित ही कृष्ण, हरि, वासुदेव, केशव आदि नाम मिलेंगे । 
किन्तु वे नाम हत्रू से अरेमाइक, अरेमाइक से ग्रीक, ग्रीकसे लैटिन, लैटिन से 
फ्रेंच और फ्रेंच से जर्मन, आंग्ल आदि भाषा में लिखते-लिखाते उनके उच्चार 
जयराम' का त70०४७ या 7५्षणा५, ऊष्ण का हस्त, केशव का जिहोबा, 
हरिकुल ईश का हवर्युलिस या हेराक्लिस, महेश का मोझेस, गणेश का 
जेनस्‌, बल्‍लाल का बैल्लिओल, हरि का हेनरी तथा पिधा५ ऐसे बदलते- 
बदलते वैदिक सभ्यता का एक ईसाई भूत तैयार हो गया । 

प्राचीन हस्तलिखित बायबल पढ़ते-पढ़ते कई पाठक विविध पृष्ठों पर 
निजी विचार या अनुभव लिख मारते। वैसे किसी हस्तलिखित प्रति से 
अनुवाद करने वाले व्यक्ति उन अन्य पाठकों के लिखे विचार भी सम्मिलित 
कर बायबल की एक नई प्रति बना छोड़ते। इतना ही वहीं उस नए संस्करण 
में वे अपने स्वयं के ममचाहे वचन ईसामसीह के नाम से या ल्यूक, जान, 
मैथ्यू या मार्क के नाम से दूस देते । 
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घर या मन्दिरों के बाहर जसे उतारना 


प्राचीन यूरोप में घर या मन्दिर में प्रवेश करते समय जूते उतारने की 
प्रथा थी, इसके उल्लेख मिलते हैं। वह तभी हो सकता है, जब वहाँ वैदिक 
सभ्यता हो । बायबल के 50075 विभाग का तीसरा अध्याय पढ़ें । उसमें 
लिखा है “एक झाड़ी में यकायक एक ज्वाला भड़क उठी और उसमें से एक 
दिव्य पुरुष प्रकट हुआ | वह बोला “मोझेस '**मोझेस तुम अपने जूते उतार 
दो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वह पवित्र भूमि है।” 

'बायबल का एक अन्य उद्धरण देखें । 

ईइवर ने मोझेस से कहा “ &॥ (७८ यानि “सोडहम्‌' । 


“बपतिस्मा' व्रतबन्ध था 

ईसाइयों में शिशुओं का 897097 कराया जाता है। 98470 था यह 
बाष्पितस्म' इस संस्कृत वचत का अपभ्रंश है। बाष्प यानि जल उससे 
अभितिचित्‌ यात्रि स्‍्नात। ॥0भ॥7। ७७ छे8790४ ने ईसामसीह का बप- 
तिसमा कराया था इसका जो (कपोलकल्पित) वर्णन है उसमें यह कहा है 
कि जॉन ईसामसीह को नदी के किनारे ले गया । वहाँ जॉन ने ईसामसीह से 
कहा कि “कपड़े उतारो और नदी भें ड्बकी लगा आओ ।” प्राचीन भारत 
में भी ब्रतबन्ध इसी प्रकार नदी के किनारे ही कराए जाते थे । 


उस समय के यूरोपवासियों के जो चित्र हैं उनमें जनेऊ और घोती 
पहनी हुईं बताई जाती है । ललाट पर चन्दन, हल्दी आदि के तिलक भी 
होते थे । 


जॉन यह युवान्‌ शब्द का अपभ्रंश है। जॉन ब्राह्मण था, तभी तो 
उसने मन्‍्त्रोच्चार के साथ ईसामसीह का 8870 74 (बाष्पितस्म ) कराया । 
जब ईसाई धर्म स्थापन भी नहीं हुआ था, ईसामसीह एक छोटा शिशु था 
तब भी बपतिस्मां का रिवाज था । अत: बप्तिस्मा कोई ईसाई विधि नहीं 
है। वह ईसापूर्व ब्रतबन्ध उफे मौजीबन्धन का वैदिक संस्कार था | 

इसी ग्रन्थ में अन्यत्र हमने यह भी बतला दिया है कि ईसाई विवाह- 
विधि पुरी तरह से बैदिक पाणिग्रहण संस्कार ही होता है। केवल उसमें 
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वेदमन्त्रों की बजाय बायबल पढ़ी जाती है। किन्तु अन्य परिभाषा, विधि 
आदि सारी वैदिक विवाह को ही है । 


कृष्णमास पढे 
ईसाइयों में कूसमास्‌ (दीपावली की भाँति) दिसम्बर २५ से २१ तक 
बड़ी घृमधाम से मनाया जाता है | वास्तव में वह कृष्णमास.का वेदिक 
उत्सव है। 
प्रत्येक चर्च में एक घण्टा इसलिए टँगा होता है कि पूर्वेकाल में वे 
कृष्णमन्दिर होते ये । आग्लभाषा में घण्टी को बेल' कहते हैं। वह 'बल 


शब्द का अपश्रंश है। धण्टानाद से प्रार्थना को बल प्राप्त होता है। पाठ- 


शाला में भी घण्टा बजते ही हलचल आरम्भ हो जाती है। 


किसी विधि को पूरी तेयारी से निभाने को ए/॥४ ए०॥, 900६ शा 


८४॥०॥० ऐसा यूरोप का मुहावरा है । यानि धण्टा, पुस्तक और (आरती) 
के दीपों सहित । वैदिक पूजाविधि की यही तो तीन मुख्य वस्तुएं हैं। पुस्तक 
थी भगवद्गीता, धण्टा तो था ही और आरती उतारने के लिए घी के 
दीपक के स्थान पर मोमबत्ती प्रयोग होने लगी । 


दिसम्बर २५ से ३१ को क्रिसमस कहकर कृस्त के जन्मदिन का त्योहार 


मनाया जाता है। किन्तु उसका कोई ऐतिहासिक आधार ही नहीं है। ईसाई 
लोग स्वयं स्वीकार करते हैं कि २५ दिसम्बर यह ईसा की जन्मतारीख नहीं 


है। ईसापूर्व काल से उत्तरायण के आरम्भ का वह परे यूरोप में मनाया 
जाता था। उन दिनों लम्बी रात समाप्त होने का हर्षोल्लास “ृष्णमास 
पर्व” कहलाया। उसे 'बड़ा दिन' कहने की प्रथा इसलिए पड़ी कि दिसम्बर 


२३ तारीख से दिन बड़ा होने लग जाता है। 

ईसाई बनने पर भी यूरोप के लोग अपना प्राचीन वैदिक कृष्णमास 
पर्वे मना रहे हैं। दीघं रात्रि का मास इस अर्थ से उस मास (महीने) का 
कृष्णममास नाम पड़ा । कृष्ण मास का अपभ्रंश कृसमास हुआ | 


वश ऐ।शा। 77एए पुस्तक का उद्धरण 


कट्टर ईसाइयों द्वारा लिखी गोरे लोगों की १6 0॥ यराणा॥ नाम 
की एक पुस्तक ए०70ज़ा06 एएप्ाला ० 606 ९. 0. 805 6727: 


उप्रअ>+9+3> 4७4 -॥अ समापन 


>>... हज ॥ऋेािाे॑ाछणिणएिरि नाओानक व हु बमग-यक अब 
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9077999-4000 52 (॥7079 ) ने प्रकाशित की है। 
ईसाई धर्म में जो अन्य पन्‍्थों के रीति-रिवाज घुस गए हैं उन्हें निकाल 
फेंकने का आह्वान समय-समय पर अपने क्ृस्ती अनुयाथियों को इस गुट के 
कर्त्ता-धर्ता करते रहते हैं। तो देखिए ॥॥6 ?0थवा। प7प्ञा॥ पुस्तक में उन्होंने 
पृष्ठ १ से ६ पर क्‍या लिखा है। “चाहे सही हो या गलत आम लोग अतु- 
करणप्रिय होते हैं । जैसे भेड़ दूसरों के पीछे चुपचाप कत्लखाने में भी प्रतिष्ट 
हो जाती है। किन्तु सुविचारी लोगों ने निजी कृत्य की जाँच करते रहना 
चाहिए। कई लोग क्समस की विविध प्रकार से सराहना करते रहते हैं। 
किस्तु कुसमस का समर्थन न तो [ए०छ 7०४४० में प्राप्य है, बायबल में 
भी उसका कोई स्थान नहीं है और ईसामसीह ने जिन्हें धर्मोपदेश दिया उन 
मूल शिष्यों ने भी कुसमस त्योहार का कोई उल्लेख नहीं किया । ईसाई 
प्रचार के पूर्व रोमन लोगों का जो धर्मं था उसका यह त्योहार चौथी 
शताब्दी में ईसाई परम्परा में सम्मिलित हुआ, क्योंकि क्ूसमस मनाने की 
प्रथा रिणाक्षा (४४0॥0 (फण्पा८४ की' है। देखें (४४४०॥० :70ए०0- 
78४079 (विश्वकोद ) इस सम्बन्ध में क्या कहता है ? कुसमस शीर्षक के 
मीचे उस विश्वकोश में लिखा है कि “आरम्भ के ईसाई पर्वों में कूसमस का 
अन्तर्भाव नहीं था। उसका चंचुप्रवेश प्रथम ईजिप्त में हुआ। उत्तरायण 
सम्बन्धी तत्कालीन समाज की जो उत्सव विधि थी बह क्ृसमस में सम्मि- 
लित हो गई। 
इस प्रकार स्वयं कट्टर ईसाई विद्वान्‌ मानते हैं कि कूसमस यह ईसाइयत 
के पूर्व का त्योहार ईसाई मान लिया गया है । 
किन्तु ऊपर उद्धृत ईसाई कथन में अनेक दोष हैं जिनका विवरण यहाँ 
द्वेता आवश्यक है । 
चाहे ईसाई किसी पन्‍्थ के हों, हम सारे ईसाइयों को सावधान करना 
चाहते हैं कि केवल कृसमस ही नहीं अपितु ईसाई मानी जाने वाली अन्य 
प्रथाएँ भी सारी ईसाइयत के पूर्वकाल की हैं। “यह प्रथा ईसाई नहीं, वह 
प्रथा भी ईसाई नहीं” इस तरह की बारीकी से, न्‍्यायबुद्धि से और निष्पक्षता 
से यदि कोई जाँच करना शुरू कर दे तो ईसाई कहने योग्य कुछ शेष रहेगा 


ही नहीं । 
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आरम्भ स्वयं ईसामसीह से ही किया जाए। क्‍या ईसामसोह नाम का 
कोई व्यक्ति था ? तो मानना पड़ेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। तो 
फिर उसके नाम से जो पनन्‍्थ गठित किया गया वह तत्कालीन इधर-उधर 
की कुछ प्रथाएँ जोड़-जाड़क र कृत्रिम रीति से तेयार किया गया है । 

स्वयं (79079 नाम ही रेखिए । वह कृष्णनीति नाम है। क्ृष्ण- 
नीति भगवदगीता में ग्रथित है। #तः कृष्णनीति मूलतः: गीतावादी पन्‍थ है। 
उसे अलग ईसाई मोड़ देना ही गलत है.। 

कृसमस का अन्तर्भाव ईसाई प्रथा में चोथी शताब्दी से हुआ, यह धारणा 
भी सही नहीं है। बात इससे पूर्णतया उल्टी है। चौथी शताब्दी में मुट्ठी भर 
लोगों के इस पन्थ को सम्राट्‌ कंस देत्यनू और उसकी शक्तिशाली रोमन 
सेना का समर्थन प्राप्त होते ही उन चन्द ईसाइयों ने तत्कालीन रोमन लोगों 
की ही सारी प्रथाएँ अपनाकर उन पर ईसाइयत का ठंप्पा लगा दिया। 
इस प्रकार उसी भूमि में, उन्हीं लोगों के विद्यमान रीति-रिवाजों को ईसाई 
घोषित कर दिया । बस, वहीं से रोमन लोगों में कुछ ईसाई, शेष गर ईसाई 
ऐसी शुरू में फूट डालकर धीरे-धीरे सबको ईसाई कहजाने को छल-बल से 
मजबूर किया गया। द 

सन्‌ १६६४ में प्रकाशित आंग्ल ज्ञानकोश ने भी माना है कि कृसमस 
त्यौहार ईसाइयों का नहीं है। अगर उसी को निकाल फेंका जाए तो 
ईसाइयत में रहता ही कुछ नहीं, ईसाइयत खोखली बन जाएगी। क्योंकि 
वही तो सबसे बड़ा दीर्घभवधि का आनन्‍्ददायी पंबे है। वहसमाप्स हो गया 
तो ईसाइयत ही समाप्त हो जाएगी । यह जानकर ही चन्द ईसाई सुधारक 
भले ही कुछ भी कहें, प्रत्यक्ष में कुसमस को ईसाइयत से अलग करने की 
किसी की हिम्मत नहीं । कृसमस ही ईसाइयत का प्राण है। 

ऊपर जिस ईसाई पुस्तक का उल्लेख किया गया है उसके पृष्ठ ३ पर 
लिखा है “जीझस्‌ का जन्म शरद्‌ ऋतु में हुआ ही नहीं | 067 (2808 
के लिखे (०॥)ए८7४५ ग्रन्थ (खण्ड ५, पृष्ठ ३७०, न्यूयॉर्क संस्करण ) में 
लिखा है कि “हमारे प्रमु २५ दिसम्बर को नहीं जन्मे थे, क्योंकि उन दिनों 
भेड़ चरने नहीं निकलते (जेसा कि जन्म प्रसंग का वर्णन है) । जीक्षस के 
जन्मदिन का कोई पता ही नहीं । 
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इससे हमारे कथन का पूर्ण समर्थन होता है कि ईसामसीह एक काल्पनिक 
व्यक्ति है। पीटर, पॉल आदि ईश्वस्‌ कृष्ण का जाप जीझ्स कृस्त के उच्चार- 
से करते रहे । तत्पश्चात्‌ १०-२० पीढ़ियाँ बीतीं और लोग समझने लगे कि 
वास्तव में ही जीक्षस कस्त (क्राइस्ट) नाम का कोई व्यक्ति हुआ होगा ।' 
अत: उसके जन्म के सम्बन्ध में केवल अफवाहें ही अफवाहें हैं, ठोस प्रमाण: 
एक भी नहीं । 

उस समय के ईंसाइपन्थी नेताओं ने चालाकी यह की कि रोम के सबसे 
उल्लासपूर्ण और दीघेतम उत्तरायणी उत्सव से ही ईसा के कपोलकल्पित 
जन्म का नाता जोड़ दिया । 96 ४९८७ $ता््वी प्रार02 एश०ए207986-- 
0॥8 ० ९९॥90075 &घ४096086 में लिखा है कि “दीघेतम रात्रि समाष्त 
होकर “नए सूर्य के उत्तरायणी आगमन का तत्कालीन जनता के मन पर 
इतना प्रभाव था कि उस प्रसंग के $8४प्र78]8 तथा छ9प्र78॥ कहलाने' 
वाले उत्सव को ईसाई लोग टाल नहीं सके । 


लोक सनोरंजन 

ईसवबी सन्‌ के आरम्भ में सारे नृत्य-नाट्य आदि जनरंजन के कार्यक्रम' 
प्रामिक, पौराणिक कथाओं पर आधारित होते थे। यूरोप में भी उस समय 
वेदिक सम्यता थी। अतः भारत की तरह वहाँ भी मनोरंजन कार्यक्रम 
धामिक प्रणाली के ही होते थे । 

इतना ही नहीं, अपितु यूरोपीय रंगमंच पर परियों के बस्त्र शुश्र 
बतलाए जाते हैं। वे इसलिए कि भरतमुनि के लिखे नाट्यशास्त्र में वेसा 
आदेश है। और तो और इस्लामी शब्द 'परी” तश्रा यूरोपीय शब्द एआरए 
(फरी) दोनों अप्सरा (89549 ) शब्द के ही अपश्रंश हैं। उस शब्द में से 
8 तथा $ अक्षर निकालकर पढ़ें तो 7४ शब्द के ही उच्चार 'परी' तथा 
5४४9 बने जान पड़ेंगे । 

संस्कृत शब्द 'सत्‌-न' (यानि जो सत्य नहीं अपितु झूठ, ढोंग है) ही 
ईसाई लोगों में 5४80 तथा मुसलमानों में शैतान कहलाता है। इस्लामी 
खुद तथा खुदा यह संस्कृत के ही “आत्मा-परमात्मा' के ढाँचे पर बने हुए. 
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हैं। ईसाई लोग शैतान को 0०0ं। भी कहते हैँ और भातनते हैं कि जो देवों 
से पतित हुआ वह 06शा!॥ वह 'देवल' शब्द का ही रूप है । 


रविवार भो ईसाई धर्ंवार नहों 


ऊपर जिस ज्ञानकोश का उल्लेख है, उसमें लिखा है कि सम्राट्‌ कस 
दैत्यन ने रविवार ईसाइयों का घामिक दिन तथा विश्वांति और छुट्टी का 
दिन इसलिए घोषित किया कि ईसवी सन्‌ पूर्व प्रणाली में रविवार सूर्यपूजन 
का तथा छुट्टी का दिन होता था। 
क्ुसमास्‌ त्यौहार मनाना ईसाई परम्परा से इतना विपरीत माना 
जाता है कि कई ध्मंगुरुओं ने तथा शासनों ने उस पर प्रतिबन्ध लगाए, 
फिर भी कसमास्‌ ईसाइयों का प्रमुख त्योहर बन बंठा है । 
सन्‌ १६६० में १/४४5४०ए5९७ 38५ (०००५, ४९७ ए789॥0;, 
एछ. $. &. ने एक कानून के द्वारा कूसमास त्योहार पर रोक लगानी चाही ॥ 
उसमें लिखा था “आम जनता को यह आदेश दिया जाता है कि क्समास्‌ 
भनाना ईसाई घ॒र्म का उल्लंघन है। वस्तुएँ भेंट देना-लेना, एक-दूसरे को 
कसमास्‌ के प्रसंग की बधाई देना, अच्छे-अच्छे वस्त्रपहनना, भिष्ठान्त भोजन 
और इसी प्रणाली के अन्य शैतानी व्यवहारों पर इस कानून द्वारा प्रति- 
बन्ध लगाया जा रहा है। उल्लंघन करने वाले को पाँच शिलिग (शिव- 
(लिंग) दण्ड किया जाएगा। 
इसी प्रकार उसी १७वीं शताब्दी में इंग्लेण्ड में भी कृसमास्‌ मनाने 
पर यह कहकर प्रतिबन्ध लगा दिया गया कि “कसमास्‌ त्यौहार 2822॥॥५ 
एश्वए9ी, ड्राणाशींशा, डभां९ 60080005 और ]690॥78 0 0]6- 
॥९55$ है । देखिए कितने दूषण लगाए गये थे कि “कूसमास्‌ 9884: (यानि 
भगवानवादी ), 7०६87 यानि पापहर्ता वैदिक घर्मगुरु का चलाया हुआ, 
5४एपाशकष यानि सूर्य के (सायन) मकर राक्षि में प्रवेश का, 88800 यानि 
बैतानी, 40087005 यानि मूरतिपूजा प्रणाली का तथा आलस्य को प्रोत्साहन 
देने वाला पर्व है। इससे बड़ा खण्डन और क्या हो सकता है? फिर भी 
विश्व भर के ईसाई कसमास को ही निजी दीर्घतम और महत्तम त्यौहार: 
मानते हैं। इससे स्पष्ट है कि उनकी ईसाइयत्‌ केवल नाम ही नाम है । 
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[७0५8 $ एश/ह९४४ नाम का एक ईसाई संघटन है। उसके दिसम्बर 
२२, १६८१ के 8५७८8 (यानि 'जागुत') नाम के साप्ताहिक में लिखा था 
कि “सारे ज्ञानकोश तथा अन्य सन्दर्भ ग्रन्थ इस बात की पुष्टि करते हैं कि' 
जीझस की जन्मतिथि अज्ञात है। ईसाई धर्म ने २५ दिसम्बर तारीख और 
उस दिन से संलग्न सारे उत्सव और प्रथाएँ रोमन लोगों से अपना लीं ।” 

ब्रिटिश ज्ञानकोश का कथन है कि “ईसाई धमंविधियों में अनेक ईसा 
पूर्व की हैं; विशेषकर क्समास्‌। उस त्यौहार द्वारा सूर्य का मकर राशि में 
प्रवेश तथा नए सूर्य (मित्र) के जन्म पर मिष्ठान्न भोजन और आपनन्दोत्सव 
मनाए जाते थे। 

साएएए07988व9 4॥ए7श70०४॥४ यानि “अमेरिकी ज्ञानकोश ' ने लिखा 
है “आम घारणा यह है कि ईसाइयों ने २५ दिसम्बर तारीख इस कारण 
चुनी क्योंकि उस दिन पहले से ही उत्तरायण का उत्सव भंगबान ([088थ।। ) 
धर्मी लोग मनाया करते थे ।” ए॥७,५०ए (४(४00 आाएएए0[082८09 
भी कहता है कि कुूसमास्‌ उत्तरायण का उत्सव था । 

५4पा॥8॥8, यह सात दिन का उत्सव (दिसम्बर १७ से २४) रोमन 
लोगों में शनि के स्मरण में मनाया जाता था। इस उत्सव में लोग खाते- 
पीते, नाचते-गाते तथा एक-दूसरे को वस्तुएं भेंट देते और घर-द्वार हरि- 
याली से सजाते । ईसाई लोग वही उत्सव आगे चला रहे हैं। 

अत: अच्छा यही होगा कि ईसाई लोग अपना अलग पन्थ त्यागकरः 
अपने-आपको बेदिक धर्मी ही कहलाएँ | ईसाई कहलाकर बैंदिक रीति, प्रथा 
अपनाना ठोक नहीं । एक तरफ वैदिक-प्रथा अपनाक र अपने-आपको ईसाई 
कहलवाना दोनों धर्मों का अपमान है। ईसाई लोग जिसे इंसाइयत या 
009 ?8४8787 (यानि (२0074॥ भगवान पन्‍थ ) कहते हैं वह वैदिक 
हिन्दुत्व है । 


विभूति बुधवार 


एक बुधवार को ईसाई लोग &७॥ २9/७१॥८४१४५ यानि विभूति 
बुधवार कहकर उस दिन ललाट पर भस्म उफे विभूति लगाते हैं। ललाट 
पर भस्म लगाना मूलत: वैदिक प्रथा ही तो है। 
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स्वपिन्नी अमावस्या 
वैदिक प्रथा के अनुसार पितुपक्ष में सारे मृत पूर्वजों का श्राद्ध किया 
जाता है। ईसाइयों का &। 8075 089 स्पष्टतया उसी का अनुसरण है । 


ईस्टर (885८7) 


ईसाइयों का ईस्टर नाम का एक त्यौहार है। रोमन लोग उसमें 
बासन्ती देवी का पूजन वसन्तोत्सव के रूप में करते थे। उस देवी का नाम 
४४४७ था। उसी दिन यादवों की पहली टोली द्वारका नगरी छोड़ गई 
थी । अत: यहूदी लोग उसे 08550५८ 289 यानि प्रस्थान स्मृतिदिन के 
नाम से मनाते हैं और उसी से उनकी वर्ष गणना आरम्भ होती है । 

ईसाई लोगों की धारणा है कि कुस पर कील ठोंककर मारे जाने के 
प्रदचात्‌ तीसरे दिन कृस्त कब्र से निकलकर जीवित ही स्वर्गारोहण कर 
गया। उसी स्वर्गा रोहण के स्मरण में ईस्टर मनाया जाता है। 

ईसापूर्वे त्यौहारों को ईसाई मोड़ दिए जाने का यह एक और उदाहरण 
है । जीझस नांम का जब कोई व्यक्ति कभी था ही नहीं तो उसे सूली 
चढ़ाया, कन्न में दफनाया, तीसरे दिन वह केन्न से निकलकर स्वर्ग सिधार 
गया आदि सारी बातें निराधार सिंद्ध होती हैं । 

वास्तव में यह ईसाई कथा एक वँदिक प्रणाली की नकल मात्र है। 
पुराणों के अनुसार पार्वतीजी को पुत्र प्राप्ति की इच्छा हुई | किन्तु शिवजी 
तो ध्यानमग्न बैठे थे । तो पावंती ने मदन से कहा कि वह शिवजी के मन' 
में काम जागृत करे। मदन ने अपने एक-एक कोमल बाण मारकर शिवजी 
के मन में कामवचासना जगाने की चेष्टा की। समाधि में कौन बाधा डाल 
रहा है ? जब यह देखने के लिए शिवजी ने आँखें खोलीं तो पता लगा कि 
कामदेव वह बाधा उत्पन्त कर रहे थे। तब शिवजी ने तूंतीय नेत्र खोलकर 
ऋंरधारिन में कामदेव को भस्म कर दिया। उस पर मृत पति के लिए रति 
विलाप फेरने लगी । तब प्रसन्‍न होकर शिवजी ने उसे वर दिया कि कामदेव 
पुनः जीवित होंगे किन्तु वे अनंग यानि शरीरहीन होंगे। ईसाई लोग जो 
ईसामसीह का सदेह स्वगग[रोहण बताते हैं वह वास्तव में कामदेव की कथा 
है। तत्प्रीत्यथ ईसाई लोग जो 785४८ मनाते हैं वह वास्तव में प्राचीन 
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वैदिक बसन्‍्तोत्सव पर्व है। अंग्रेजी में कामदेव को (४90 कहते हैं बहू 
“'कोपद' यानि (शिवजी को कोप देने वाला' इस अर्थ से है । 

इस तरह बारीकी से शोध करने पर पता चलेगा कि जो त्योहार, 
प्रथाएँ, उत्सव, पव॑ आदि ईसाई माने जाते हैं, वे सभी प्राचीन वैदिक हैं.। 





यह 84. 787! उफे सन्त गोपाल का चित्र है। इसका पहरावा देखें। 
बह एक बैदिक प्रचारक था। दाहिने हाथ में खग और बाएँ में भगवदगीता 
है। उन दिनों बायबल लिखा ही नहीं गया था। -अतः वह बायबल नहीं 
है। किल्तु स्थानीय भाषा में उसे ॥398 यानि पुस्तक कहते हैं। तो उस 
समय कृष्णपंथियों के एकमेव ग्रन्थ भगवद्गीता का ही उल्लेख ]80]6 
(यानि पुस्तक ) कहकर होता था।. सन्त गोपाल वैदिक ध से का प्रचारक 
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था। वह अपने आपको कृष्णियन्‌ या कृष्णभक्त कहलाता था। उसी 
कृष्णियन्‌ शब्द का अपअ्रंश कृश्चियन हुआ है। वैदिक परम्परा से फूटकर 

ईसाई पन्‍थ को अलग करने में जिन दो-चार व्यक्तियों ने अग॒वाही की 

उनमें सन्‍्त गोपाल एक था। गीता ही ऐसा धर्मंग्रन्थ है जिसका प्रवचन 

खड्ग हाथ में लिए अच्छा किया जा सकता है। गोपाल एक साधु-सन्त 

था। उसकी सन्त उपाधि ईसाई पन्‍्थ के निर्माण के पूर्व की है। क्योंकि 
जैरुसलेम, कॉरिथ आदि नगरों'में जो वँदिक देवताओं के मन्दिर थे उनकी 
कार्यकारी समिति के सन्त गोपाल एक सदस्य थे । 








बँदिक परिभाषा में विश्व को ब्रह्माण्ड कहते हैं। फ्रंच ड्ाषा का 
१/0०706 (माँड) यानि विश्व उसी संस्कृत “ब्रह्माण्ड शब्द का अन्तिम 


श्र 


रा लइइ॒इएएए पर रररररााााााणणण््ग््ज्ण्ण्ण्न्न्ब्ब्ब्न्न्ल्लल्नन-चंनआआथणख  #्न नो मम 
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हिस्मा है। महाभारतीय युद्ध के पश्चात्‌ जब वैदिक सभ्यता टूट-फूट गई 
तब विविध, वैदिक पन्‍थ एक-दूसरे से बिछुडकर स्वतन्त्र पन्थ या धर्मे- 
प्रणालियां बन गईं | उसमें वैदिक देवताओं के स्वरूप भी बदलते गए। 
उदाहरणार्थ ऊपर के चित्र में देखें कि शिवलिंग, उसके ऊपर लिपटा नाग 
और अंकित चन्द्रमा का कैसा भिन्‍न-भिन्‍न चित्रण होता गया । कहीं शि व- 
लग को अण्डे का रूप दिया गया है। ईसाई पन्थ के निर्माण से पूर्व परि- 
स्थिति पर प्रकाश डालने वालि ग्रन्थों में से यह चित्र लिए गए हैं। इनमें 
ब्रह्मण्ड, बह्माण्ड को आधार देने वाला शेषनाग, शिवलिंग तथा शिवलिंग 
से लिपटा नाग, शिवजी के माथे पर दिखाई देने वाली चन्द्रकोर आदि 
विविध वैदिक चिह्नलों की किस प्रकार तोड़-मरोड़ होती रही उसके कुछ- 
प्रकार दिखाए गए हैं। अनादिकाल से शिवजी की पूजा सबंत्र होती थी। 
इस्लाम का चाँद सितारा चिह्न शिवमन्दिरों से ही लिया गया है। सर्प की 
लपेटें आगामी अज्ञात युगों की प्रतीक हैं। सर्पाकार में एक बड़ी शक्ति 
होती है । अतः प्रत्येक देवमूति नाग का फन बतलाई जाती है। नाग की 
उस तारक-मारक शक्ति पर प्रभुत्व रखने वाले भगवान नाग पर सुख-« 
पूर्वक लेटे हुए बतलाए जाते हैं। उसमें एक और भाव यह है कि परमात्मा 
इस सृष्टि की भयानक और सुखकारी भावना से परे है| 


. कस्त, कृष्ण का अपभ्च श है 


वर्तमान बिद्वज्जनों का यह बंडा दोष है कि जिन तथ्यों को स्वीकृत 
करने से उनकी मान्यताओं को, प्रतिष्ठा को था स्वार्थ को ठेस पहुंचे, उन 
तथ्यों को वे कभी मान्य ही नहीं करते, चाहे कितने ही सशक्त प्रमाण 
उमके समथ्थंन में प्रस्तुत क्यों न किए जाएँ ? जैसे मेरा एक शोध है कि 
बिश्व में जितने भी ऐतिहासिक नगर, इमारतें, पुल, मीनार, किले, बाड़े, 
दरगाहें, मस्जिदें आदि मुसलमानों की कही जाती हैं, वे सारी दूसरों की 
कढ्जा की हुई सम्पत्ति हैं। अतः इस्लामी शिल्पकला का सिद्धान्त निराधार 
है। उस सिद्धान्त के कारण इस्लामी कला, शिल्पकला, पुरातत्व तथा 
इतिहास सम्बन्धी विशाल साहित्य एकदम निकम्मा बन जाता है। अतः 
उस साहित्य के निर्माता या उस साहित्य का आधार चाहने वाले अध्यापक 
सरकारी अधिकारी आदि ऐसा रवैया अपनाते हैं जैसे वे उस मेरे शोध- 
सिद्धान्त से पूर्णतया अनभिन्न हैं । 

बसा ही मेरा दूसरा सिद्धान्त है कि ईसाई पन्‍्य का सारा ढाँचा ही 
कृत्रिम है क्योंकि ईसामसीह नाम का कोई व्यक्ति कभी हुआ ही नहीं था। 
उसे यदि मान्यता दी गई तो ईसाई प्रणाली का पूरा आडम्बर ही समाप्त 
हो जाएगा । उससे कई लोगों के व्यवसाय, द्रव्यार्जन के साधन, रोजगार, 
प्रतिष्ठा प्राप्त स्थान, अधिकार आदि नष्ट हो जाएँगे ! ऐसी आपत्ति से 
बचने का सीधा।-सादा उपाय यह है कि उस सिद्धान्त की बात ही टाल दो 
जैसे उस सिद्धान्त की वार्ता कभी सुनी तक न हो । 

अधिकांश जनता तो उसी बात को सत्य मानकर चलती है 
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उसका पेट भरे। जिसको मानने से स्वार्थ में बाधा आए वह सब झूठ ही 
है, केवल सत्य या ज्ञान के उपासक कम ही पाए जाते हैं। अत: ईसामसी ह 
नाम का कोई व्यक्ति कभी था या नहीं इस तथ्य का निष्पक्षता से विचार 
करने वाले व्यक्ति मिलने कठिन हैं । ऐसे मूलगामी प्रश्नों का न्‍्यायबुद्धि से 
विचार करने वाला मन निर्भीक और,नि:स्वार्थी हो तब ही वह सत्य तत्व 
ग्रहण कर सकता है। ईसाई पन्थ के विद्यमान विराट स्वरूप से भयभीत 
होकर कोई ईसामसीह नाम का व्यक्ति था या नहीं; इस प्रश्न का विचार 
ही न कर सके, इससे सत्यान्वेषण कभी होगा हो नहीं । 

एक छोटी-सी बात लें । ऑग्लभाषा में [088020 ॥7908 ८०७ मुहावरा 
है | टोपी में पंख चढ़ाना या लगाना इसका हिन्दी अर्थ होता है। भगवान 
कृष्ण के मुकुट में मयूर पंख होता था। उसी से यूरोपीय स्त्री-पुरुषों की 
टोपी में श्रेष्ठा तथा शोभादायी पंख लगाने की प्रथा पड़ी । 

नि. $879शाएटा' 7,09॥5 ने ॥८ ४ए७7८४] ॥॥6 ० 76575 नाम का 
ग्रन्थ अमेरिका से सन १६४४ में प्रकाशित किया (]२०शंसाफ्टांशा एव, 
500९3, (श्ञाणिएंक, 95]4 ॥.5.8.) । इसके पृष्ठ २२० पर वे 
लिखते हैं कि “[॥6 4 क्ञात (| का हाल दशा गा शाहप2९ फ़षा९ 
तलाश 0णिए । यानि प्राचीन लेटिन भाषा में | तथा |] अक्षर 
दोनों एक समान ही लिखे जाते थे । 

50लाएटा .0५४$ स्वयं भावक ईसाई होने से ईसामसीह सचमुच एक 
अवतारी व्यक्ति हो गए ऐसा उनका विश्वास है। किन्तु मजे को बात यह 
है कि उन्होंने स्वयं अपने लिखे ग्रन्थों में ऐसे प्रमाण दिए हैं जिनसे ॥६४॥5 
(४78 नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं यह निष्कर्ष निकलता है। 

ऊपर कही बात ही देखिए कि लॉटित भाषा में | और | अक्षर एक जैसे 
लखे जाते थे । दूसरे एक मुद्दे का उन्होंने ध्यान नहीं रखा । वह बात ऐसी 
है कि ७0. का उच्चार 9 किया जाता था। इसी कारण ९8५8 €गांशा 
की बजाय व€छा5 (एंड लिखा जाने लगा । है 

उसी कारण क़ृष्णमास का उच्चार 'कस्तमास्‌' रूढ़ हुआ। कृष्णमास 
त्यौहार ईसाई पन्थ के निर्माण से पूर्वेकाल से मनाया जा रहा है यह तो 
हम बता ही चुके हैं । 


३२५ 


जीझस क्राइस्ट के जन्म की तारीख कितने अष्ट-सण्ट तरीके से २४५ 
दिसम्बर निश्चित की गई, इसकी बाबत "07 छ8प्ा797 द्वारा लिखित 


न्थ 6 >ए०ाजाबाए ० शींडंतणिक्राबध0णा (सप्रपाव एप0य- 


०78, 9 0 ॉंग्नणा 0 १४९८00790 & (0., //७४५०९।| स075६, 74 
४० 7९९, 7,00० 2(: 2 6 28५, #एणाव 2000]09(0॥5 
६0. 3985 €00०णा; गरा४ एपए0॥5760 ]978 ) में पृष्ठ ४६-५० पर 
लिखा- है कि “'पृ॥6 696 (82 8 छ॒ुपाढछ।ए 6णग॒[ब्टॉपा॥); ॥॥676 5 
70 80708] €ए0006€ (व (80 25 9207 णएा 706९६€7४ट८ा' 
25. प्रा 026 ए85 ए0ा एा058४॥ पा 77क्‍7९05 ए| ए९श४5 उट्ष' 


76 फऊष्शागणभा।? ए (6 एगडाशा 3, 'शैश्शाक्र]।6 शशाणा$. 


0405 90 ७९९७0 प5९0. 9॥7 ॥)0606४70८7 25 ५४७५४ 0709]]9 
80079060 7 354 &. 72. 99 छाश्मा०क ॥09670$ छा] ६२०0॥0. ॥६ ]5 
]0 #0फ़९ए&ा' प्रा।ए९७5७] ९एशा गर०ज़ धाणाए 2 (एग्रांइाधा$. 

इसका हिन्दी अनुवाद इस प्रकार है “कृस्त का जन्म २५ दिसम्बर को 
हुआ इसका ऐतिहासिक आधार कोई नहीं है । वह तारीख ३५४ ईसवी में 
रोम नगर के विशप लिबेरियस्‌ के आदेश से मानी गई। फिर भी उस 
तारीख से सारे ईसाई सहमत नहीं हैं | 

रोमन लोग जो कृष्णमास मनाते थे उसका एक कारण तो पिछले 
पृष्ठों में स्पष्ट हो गया है कि वह उत्तरायण का उत्सव था । किन्तु हम उस 
उत्सव का एक और महत्वपुर्ण प्रयोजन बतला रहे हैं । 

भगवदगीता में “मासानां मार्गशीषों>हम्‌ ऐसा भगवान कृष्ण का 
वचन है। दिसम्बर ही मार्गशीषं मास है। अतः महाभारतीय युद्ध की 
समाप्ति के पदचात्‌ मार्गशीषं में करष्णोत्सत मनाया जाने लगा । भगवान 
क्ृष्ण का जन्म मध्यरात्रि का है अतः इस समय घण्टियाँ बजाकर कृष्ण 
मास का उत्सव मनाने की प्रथा पड़ी । युद्ध दिसम्बर में ही समाप्त हुआ । 
सारे कौरव मारे गए और पाण्डव भगवान कृष्ण के मार्गद्शन से विजयी 
हुए | अतः युूधिष्ठिर के राज्यारोहंण के समय अग्रपुजा का मान भगवान 
कृष्ण को दिया गया | युद्ध समाप्ति के ब्य दिसम्बरमें उत्तरायण के उत्सव 
की दों और विशेषताएँ थीं। एक विद्येषता युद्ध समाप्ति के आनन्द की 
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ओर दूसरी विशेषता कृष्ण के मार्गदर्शन से प्राप्त विजय की। उसके साथ 
उत्त रायणी उत्सव का तीसरा महत्व । इस प्रकार उत्तरायण के उस पे का 
क्रृष्ण मासोत्सव भी नाम पड़ा। यह हमें यूरोप की (टशञा॥788 उर्फ 
(#ए$778$ परम्परा से पता लगता है। अतः विज्येषकर ईसाई लोगों को 
यह जान लेना आवश्यक है कि वे कृष्णमास मनाते आए हैं । 

(आाप$708$ को वे >7795 भी लिखते हैं ? क्‍यों ? यह शायद ईसाई 
भी नहीं जानते । वह इस कारण कि सितम्बर, अक्तूबर, नवम्बर, दिसम्बर 
यहसारे सप्ताम्बर-अष्टाम्ब र-त वा म्बर-दशा म्बर ऐसे संस्क्रत शब्द हैं जिनका 
अथ है ७वाँ, पवाँ, ६वाँ, १०वाँ महीना । रोमन लिखाई में १० का आँकड़ा 
ऋ% ऐसा लिखा जाता है। अत्त: "785 का अर्थ है १०वाँ महीना । दिसम्बर 
'उफं दिशाम्बर का भी अर्थ ठेठ वही है। वंदिक विश्वसाम्राज्य के समय 
मार्च (चैत्र) पहला मास होता था तभी सितम्बर, अक्तूबर, नवस्बर, 
दिसम्बर यह गिनती ठीक बढती है । 

“१७ $८०७७(7००८०८१॥४४ 0 76४7$ नाम की पर. $90700 7.6ए/$ 
की लिखी दूसरी एक पुस्तक है। उसके पृष्ठ ३६ पर दी टिप्पणी में वे 

लिखते हैं 'परकाताए$ णी' इछएला ब्ाए॥8600१४5 38 (- .क्ा.४५९ 
प्रशवंतह, जिाएलण एण ध6 7णवैशांशा 720७एक्रािशा' र्णा 
हैगाध्यप्राप॑०8.. (शंट, 6) पा09५ आअंध्वाएगाड्ट 09005776 ए ॥॥8 
ए58श७९ 000077श6$ 50 दवा एच०व9॥60 8 गिक्षा 6 ४८०६ .705565828व 
जल्वा3 छ2्ण6 णाएंश, 4 लछिाारा000929 भात एा4008 8 ॥885 
89४५४ 92607 ००ा&४ं027/९6 णांपरए९)५ 07879, (0 7485207250 
छा804560 ०2७8४) 300 $॥4760 #0प्रापष्टीटक 78949 0 97686 क्षात. 
'ज्ञांपठ [॥९03006 0एछ७ 99 8 एछा6४. 7]6ए एशांहए०त व 766९7फ7900 
कात .॥ण7970 णी ॥6 $गां., एम्ल्ला। गाठ्त, ग्रा007क्षा। 88067 
'छ8$ 8 ॥एशट0प5 गी806 रथवा०ठ धा6 "छाल रण किीहत8078- 
पो688. 

इसका हिन्दी अनुबाद इस प्रकार होगा--- 

“जोर्डन देश के पुरातत्व विभाग के निदेशक श्री लंकास्टर हाड्डिग 
जैसों के अनुसार ईशानी पंथ के जो दस्तावेज आज तक प्रकाशित हुए हैं 
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उनमें एक अत्यन्त खलबली मचाने वाला है। उस दस्ताबेज से यह पता 
चलता है कि कृस्त के कई वर्ष पूर्व भी उसी प्रकार की परिभाषा और 
कर्मकाण्ड अस्तित्व में था, जसि आजकल ईसाई माना जाता है। ईशानियों 
का बपतिस्मा (ब्रतबन्ध), पुरोहित के मार्गदर्शन में किया जाता था 
तथा पूजापाठ और तीथे प्रसाद होता था | पापमुक्ति और जीवनमुक्ति 
में उनका विश्वास था। उनका प्रमु एक अवतारी व्यक्ति था जो पुण्य 
पथप्रदर्शक के नाम से ख्यात है । 

किसी भारतीय हिन्दू को ऊपर दिया उद्धरण पढ़ते ही पता लग जाएगा 
'कि ईशानी लोग ईशपन्थी वैदिक लोग थे | जोन स्वयं जनाद॑न शब्द का 
अपअंश है। जनाद॑न भी ईश्वर उर्फ ईशान का ही नाम है। वदिक धर्म में 
ही पापमुक्ति और जीवनमुक्ति की विचारधारा होती है। और उन लोगों 
: के प्रभु भगवद्गीता द्वारा पुण्य पथप्रदर्शक विख्यात भगवान #ष्ण ही थे । 

इतना ही नहीं हरि तथा कृष्ण यह दोनों नाम अन्य देशों में भी प्रचलित 
थे | पर. $0७7०८॥ ।, 6७/४ की पुस्तक “॥6 '५४९७) 806 रण ॥९5प५ 
में पृष्ठ १५७ पर लिखा है “ईजिप्त का 'ख' अधिकतर 'क उच्चारा जाता 
है। अत: ईजिप्ती लिपि में यदि 'खेरू' लिखा जाए तो उसका उच्चार “केरू 
या 'कृु! करना चाहिए। कृस्त (कृष्ण) यह उपाधि उसको लगाई जाती थी 
जिसका अवतार किसी विशेष (देवी) मार्गदर्शन के हेतु हुआ हो ।' 

इससे स्पष्ट है कि प्राचीन ईजिप्त में कृष्ण नाम रूढ़ था। किन्तु उसका 
उच्चार उसी तरह 'कृष्ट' होता हो जँसे भारत में बंगाली और कानड़ी लोग 
कृष्ण को कृष्ट ही कहते हैं । 

छा. $9०70०७४ ।.०975$ ने एक और बड़ा महत्वपूर्ण रहस्य बतलाया है 
जो स्वयं उनकी समझ के बाहर था। वे कहते हैं कि प्राचीन ग्रीक लोग 
उनके भगवान के नाम के अद्याक्षर #ए ऐसे लिखा करते थे | ठीक ती है । 
वास्तव में वह 'कृ-प' ऐसे अक्षर हैं--यानि 'क्ृष्ण-पुरुषोत्त म । 

उसी ग्रन्थ के पृष्ठ २२० पर श्री लुइस आगे लिखते हैं कि “श्राचीन- 


काल में ईश्वर के अद्याक्षर ग्र$ ऐसे लिखकर उन अद्याक्षरों के बीच के 


विरामचिह्न अक्षरों के शीर्ष पर डाले जाते थे। आगे चलकर पढ़ने वाले 
उन चिह्नों को अक्षरों में (मात्रा आदि समझकर) गलत पढ़ने लगे। 
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परिणाम यह हुआ कि केवल पत्त॒$ के बजाय लोग [प्त॒$ ऐसा (छत अक्षर के 
ऊपर) कस लगाकर परमात्मा” का निर्देश करने लगे। अब ईसाई लोगों 
का वही पन्थचिह्न बन गया है। 

यह यूरोपीय गोरे लोग बिचारे क्या जानें कि [प्र$ अक्षरों से ईईंवर 
हरि श्रीकृष्ण ([हज़कः पक्ष जगीतांणत8) का बोध होता है । वे अद्याक्षर 
हैं यह बतलाने के हेतु उन अक्ष रों के ऊपर जो विरामचिजह्न लगाए जाते, 
बदलते-बदलते उनका क्र्स बन गया। यह बात स्वयं स्पेंसर लुइस इस 
ईसाई अमेरिकी ने ही लिखी है। इससे भारतीय वाचक देख सकते हैं कि 
प्राचीन विश्व में फैले वैदिक संस्क्रृति के अपार प्रमाण गोरे पाश्चात्य लोगों 
को प्राप्त होने पर भी वे ताड़ नहीं सके कि वह सारी एक संघ वैदिक 
संस्कृति के द्योतक हैं। वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि का ठीक 
ज्ञान न होने के कारण गोरे संशोधक उन चिल्लों में विविध असम्बद्ध प्न्थों 
की कल्पना करने लगे । 

अब जैसुइट पन्‍थी ईसाई लोगों को भी समझाना होगा कि उनके पन्थ- 
बिह्नों में सम्मिलित उन अक्षरों का गूढ़ अर्थ क्‍या है ? क्योंकि उनका तो 
टूटा-फूटा, रटा-रटाया पन्‍्थ था। वे बेचारे क्या जानें कि उनका पन्थ 
चकनाच्र हुई वैदिक सम्यता का एक भाग था। इससे पता चलेगा कि 
अपने आपको ईसाईपन्थी मानने वाले लोग कितने भटक गए हैं । वे कहाँ से 
कहाँ चले गए थे। वे थे कृष्णापत्थी । किन्तु अब वे अपने आपको असहाय्य 
अवस्था में फाँसी चढ़ाएं गए किसी कपोलकल्पित ईसामसीह का वथा जाप 
करने में जीवन बिता रहे हैं। 

उस कपोलकल्पित ईसा को क्रस पर लटकाया गया । अत: ईसाई लोग 
उस क्रूस का एक छोटा प्रतीक गले में लटकाते हैं, ऐसी आम घारणा है।' 
किन्तु वह सरासर गलत है। एक टीकाकार ने ठीक ही कहा है कि यदि 
कृुस्त बन्दूक से मारा जाता तो कया उसके अनुयायी बन्दूक का चिह्न गले 
में लटकाते ? वास्तव में कृस्त नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं। अतः 
उसके ऋस पर लटकाएं जाने की घटना हो ही नहीं सकती। ओर एक बात 
सोचें कि यदि वह सचमुच अव्तारी व्यक्ति था तो निजी बिरोधियों को 
करक़श करने की बजाय असहाय अवस्था में वह स्वयं कैसे फाँसी चढ़: 
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गया ? ईश्वर क्‍या ऐसा दुबेल होता है या सर्वशक्तिमान होता है ? ईसाई 
पन्‍्थ में विश्वास करने वालों ने कभी ऐसी बातों को सोचा ही नहीं । 
क्रम एक प्राचीन वैदिक चिह्न है। तिशूल को देखें (चित्र १)। इसके 
दाएँ-बाएँ के दो मोलाकार डण्डे इस प्रकार सीधे कर दिये जाएँ तो वह क्रस 
बस जाता है (चित्र २)। अब दूसरा वंदिक चित्त 'स्वस्तिक' देखें 
(चित्र ३) | इसके कोनों वाली चार छोटी भुजाएं निकाल दी जाएँ तो 





चित्र (४) चित्र (५) 
(चित्र ४) कुंस ही बचेगा। अतः कस कोई ईसाई चिह्न नहीं है। वह भी 
एक ट्टा-फूटा वेदिक चिह्न ही है। वह ईसवी सन्‌ के पूर्व प्रचलित था 
इसके प्रमाण.हम दे चुके हैं । प्राचीन समय के सूययभक्त भी सूर्य को नेत्र- 


दीपक चमकीले सुनहरी कस चिह्न से दिग्दर्शित करते थे। $ज्ञांशा (- 


पंईध४78 कहलाने वाले अभी तक अपने गिरिजाघरों में उस ईसापूर्व॑ सूर्य 
चिह्न को संभाले हुए हैं। 


श्रीचक्र उफे चक्र भी ऐसा ही एक वैदिक चिह्न था जो ईंसवी सन पूर्व 
विश्व में प्रचलित था । यहुदी लोग अभी तक उसे निजी पन्थचिक्न मानते 
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हैं। उसे वह (देवी -- द)॥099905 5007 यानि 'देवी का दिया सितारा उप 
चिह्न कहते हैं | देवीपूजन में प्रयुक्त होने वाला यह एक तान्त्रिक चिह्न है । 
इस व्युत्पत्ति से उसका (देवी का सितारा)॥08905 8 साथ॑ है। परशु 
भी एक प्राचीन वैदिक चिह्न है जो यूरोप में प्रचलित था। 

एक गुणा चिह्न जैसा ८ कूस और दूसरा अधिक चिह्न जैसा सम्बे 
डण्डे वाला दोनों वैदिक धामिक चिह्न यूरोप तथा पश्चिमी एशिया में 
ईसवी सन्‌ पूर्व समय से प्रचलित थे । 


मरिअम्मा 


ईसवी सन्‌ पूर्व समय में मरिअम्मा मन्दिर होते थे। उसी मरिअम्मा 
का अनुवाद ०४४७7 //(८०४ यात्ति मरिमाता होता है । भारत के वड़ोदरा 
उफे बड़ौदा नगर के बाबाजीपुरा में मरिमातानों खाचों नाम की गली में 
मरिमाता का मन्दिर है। भारत की तमिल जनता में मरिमाता के मन्दिर 
होते हैं। रोमन लोगों ने उसी वैदिक मरिमाता की पूजा चालू रखने हेतु 
ईसाई बनाए जाने पर भी उसे जीझस्‌ उफे ईसामसीह की माता बना दिया । 

जीझ्षस्‌ की माता मेरी कुमा री थी, फिर भी उसी की कोख से ईसा का 
जन्म हुआ ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। यह दोनों परस्पर विरोधी बाते हैं। 
कुमारी कभी माता नहीं होती और न ही माता कभी कुमारी हो सकती है। 
इससे भी ईसाई पन्‍थ की नींव अण्ट-सण्ट धारणाओं से किसी तरह ऊट- 
पटांग बना दी गई है, इसका सबूत मिलता है। 

यूरोप भर में ॥४४॥9 या १(७00०॥॥8 आदि के नाम से जितने गिरिजा- 
धर, १फाएँ था अन्य धर्मस्थान हैं वे सारे ईसवी सन पूर्व काल में देवी मन्दिर 
थे। जैसे-जैसे विविध प्रदेश या लोग ईसाई बनते गए उन्हीं के पुराने देवी- 
देवताओं को भी ईसाई परम्परा का ठप्पा लगाकर ईसाई बनाया गया। 
(80077 नाम भी “माता: न: यानि “हमारी माता” इस संस्कृत उक्ति 
का अनुवाद है। कहीं 8800 १(४00०7॥9 यानि कालीमाता के मन्दिर हैं। 
फिर भी उसे ईसाई ही समझा जाता है। जनता की यह कितनी बड़ी वंचना 
है। यूरोपीय भाषा में (४०४77 (सादाम्‌) शब्द वस्तुतः 'माता' का ही 
“मादा उच्चार है। 


जीसस नाम का कोई व्यक्ति नहीं था 


सारा ईसाई धर्म एक व्यक्ति पर आधारित है। वह व्यक्ति (ईसा- 
मसीह) कपोलकल्पित सिद्ध होने पर ईसाई धर्मं सारा निराघार बनता है। 
इस पर कुछ नासमझ व्यक्ति ऐसा आशक्षेप उठाते हैं कि यदि आप ईसा- 
मसीह को काल्पनिक व्यक्ति कहें तो ईसाई लोग कृष्ण को भी काल्पनिक 
व्यक्ति कह देंगे । 

इस आश्षेप के दो उत्तर हैं । एक तो यह कि इतिहास तो सत्य घटनाओं 
का ब्योरा होता है। वह कोई राजनयिक लेन-देन या समझौता तो है नहीं 
कि “आप यदि जीसस के अस्तित्व को मान्यता देंगे तो ही हम कृष्ण का 
अस्तित्व मान्य करेंगे। यदि आप कहेंगे की ईसा नहीं था तो हम भी कहेंगे 
कि कृष्ण भी काल्पनिक व्यक्ति था । 

यह तो केवल विवाद बढ़ाने वाली बात है। कृष्णावतार हुआ था या 
नहीं इसके सबूत अलग होंगे। उसी प्रकार ईसाई घर्म के संस्थापक क्रस्त 
नाम का कोई व्यक्ति था या नहीं इसके प्रमाण भिन्‍न होंगे । दोनों का स्व॒तन्त्र 
रूप से निर्णय हो । 

हमारा दूसरा उत्तर यह है कि ईसाई धर्म जिस प्रकार ईसामसीह पर 
आधारित है उस प्रकार बेदिक धर्म राम या कृष्ण पर आधारित नहीं है। 
राम या कष्ण का अस्तित्व मान्य न करने पर भी वैदिक घर्मं को कोई 
अन्तर नहीं पड़ता । वैदिक धर्म तो केवल वेदों यानि ज्ञान पर आधारित है। 

इसी आधार पर स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था कि “बुद्ध, 
ईसामसीह और मोहम्मद जैसे एक-एक व्यक्ति पर आधारित धर्मों की नींव 
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दुर्बल होती है। यदि इप्तिहास कभी कह दे कि उस नाम का कोई धर्म 
संस्थापक कभी था ही नहों तो उस धर्म के अनुयायी कहीं के नहीं रहेगें।” 
उनकी वह भविष्यवाणी सही निकली । क्योंकि यूरोप में ऐसे सँकड़ों विद्वान 
हैं जो अब मानने लगे हैं कि ईसामसीह एक कपोलकल्पित व्यक्ति है । 

सामानन्‍्यजन तो भेड़ की तरह अनुकरणप्रिय होते हैं। '“गतानुगति को 
सोका:”' यह संस्कृत वचन प्रसिद्ध है। प्रत्येक प्रहन का स्वतन्त्र हल ढंढने के 
लिए न तो सामान्य व्यक्ति के पास समय होता है न बुद्धि। बह तो देखता 
है कि भीड़ किधर जा रही है ? उधर ही उसके पैर मुड़ जाते हैं। 

ईसामसीह के अस्तित्व की बाबत स्वयं पाइ्चात्य गोरे लोगों में ही जो 
विवाद है उसका सार ५/॥|॥७॥॥ 7907870 के लिखे पश० 8079 ण॑ (ए- 
]2900॥ के खण्ड ३ में पृष्ठ ५५३ पर इस प्रकार दिया है-- 

“जीशस्‌ ईसायूब॑ वर्ष ४ से ईसवी सन्‌ ३० तक ।” 

“क्या कृस्त वास्तव में कोई व्यक्ति था ? ईसाई धर्मंसंस्थापक की 
जीवनी क्‍या मनगढ़न्त कहानी है ? 

“अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ के वर्षों में 80॥80970]:6 मित्र-मण्डल 
के सदस्यों में आपस में इस प्रइन की चर्चा हो रही थी कि क्या ईसामसीह 
कपोलकल्पित व्यक्ति है ? ५/४॥थ्वा८ जैसे (स्वतन्त्र बिचारी ) व्यक्ति को 
भी उस (धामिक धुष्ठता) से घक्का लगा। [रात 00 एशाआ८ नाम के 
ग्रन्थ में लेखक ४७०॥॥८५ मे सन्‌ १७६१ में यही शंका प्रकट की थी। फ्रेंच 
सेनानी तथा सम्राट नेपोलियन ने सन्‌ १८०८ में जमंन विद्वान ५७९]४॥० 
से मेंट होने पर यही प्रइत पूछा था “कि क्या कृस्त कोई ऐतिहासिक व्यक्ति 
थाया नहीं ?” 

इस प्रकार कम-से-कम गत २०० वर्षों से कुछ स्वतन्त्र बिचारी यूरोपीय- 
जन जो निडर ओर सत्यप्रेमी हैं, ईसामसीह की ऐतिहासिकता की बाबत 
शंका प्रकट कर रहे हैं । 

विलियम ड्यूरंट लिखते हैं, “उस दो सौ वर्ष के विवाद का पहला 
हमला पछल्याधा॥। २७॥॥क&४४8 नाम के व्यक्ति ने चुपचाप किया। वे 
हैम्बग॑ विश्वविद्यालय में प्राच्य-भाषाओं के प्राध्यापक थे। उनकी मृत्यु 
सन्‌ १७६८ में हुई'। मरते समय जीक्षस की जीवनी पर वे १४०० पृष्ठों का 
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एक हस्तलिखित ग्रन्थ अप्रकाशित छोड़ गए। छह वर्ष पदचात्‌ (0700 
[«४आ ने कुछ मित्रों के विरोध को ठुकराकर उस हस्तलिखित ग्रन्थ के कुछ 
भाग ५/०0वि0ए८६७ 87००७ छीष॑क से प्रकाशित किए। सन्‌ 
१७६६ में प्रदा6८ ने दर्शाया कि /7४6ए, शक तथा ॥.प८४ दारा 
दर्शाया गया कृस्त, जॉन के लिखे वर्णन'से कितना असंगत है । 

“सन्‌ १८२८ में प्रांगण ९४०७५ ने जीशस की जीवनी की जाँच 
करते हुए ११६२ पृष्ठों के अपने ग्रन्थ में यह सिद्ध किया कि जीशस के जो 
चमत्कार माने जाते हैं, वे तो तत्कालीन प्राकृतिक घटनाएं थीं। 

“किन्तु 280४0 $07805$ ने १८३५-३६ में जो ].46 ० 765४५ नाम 
का एक विज्याल ग्रन्थ लिखा, उसमें उसने बड़ा स्पष्ट और स्वतन्त्र निष्कर्ष 
यह प्रकट किया कि जीशस के जो चमत्कार कहे जाते हैं वे सारी कपोल- 
कल्पित बातें हैं ।'' इससे ईसाई विद्वानों में एक बड़ा जोरदार विवाद चल 
पड़ा । 

"सन्‌ १८४० में छाप्ता0 पथ ने एक प्रकाशनमाला ही आरम्भ 
कर दी जिसका उद्देश्य था लोगों को यह बताना कि जीशस एक काल्पनिक 
व्यक्ति है। दूसरी शताब्दी में यहूदी, ग्रीक तथा रोमन लोगों की जो धामिक 
धारणाएँ थीं उनको सम्मिश्र' रूप देने हेतु एक जीशस का कृत्रिम व्यक्तित्व 
बनाया गया। 

“सन १८६३ में 27०8६ रि८एक्षा" ने अपनी पुस्तक .ि 0 उ6४05 
(जीशस की जीवनी) में बड़ी तकेशुद्ध पद्धति में तथा आकर्षक शैली में यह 
स्पष्ट किया कि 'शववा८, ४॥6ए, पा, >0ा आदि द्वारा लिखे गए 
बायबल के 2097८ कतई विश्वसनीय नहीं हैं। 

इस शताब्दी के अन्त के कुछ वर्षों में 006 [.95ए नाम के एक 
फ्रांसीसी लेखक ने 'पि८७ ॥८४४7०॥ नाम के बायबल के उत्तरी भाग 
का इतनी गहराई से विश्लेषण किया कि कैथैलिक पंथियों ने क्रद्ध होकर 
उसे और उसके समान धारणा रखने वाले सभी व्यक्तियों को पन्थ से 


आर 


१. ह्रदय रेलएक्षा नाम वास्तव में “रावण! का ही यूरोपीय अपभ्रंश 


है। 


३ेगे४ 


बहिष्कृत कर दिया । 

हालैण्ड देश में 40800, ४०८7० और /४४।॥॥6७ के नेतृत्व में एक 
आन्दोलन चल पड़ा जिसमें जीशस की अन-ऐतिहासिकता बताई गई थी । 

“जमंनी में ७70 ॥96एछ8 ने जीशस की ऐतिहासिकता में 
अविश्वास प्रकंट किया। इग्लेण्ड में ए/. 8. $0प, 05. ४. 7२००९ 
0.0. ए८।$) जैसे विद्वानों ने भी कहा कि जीशस एक कपोलकल्पित 
व्यक्षित है । 

इतना होते हुए भी जीशस क्राइस्ट की मनगढ़न्त कहानी बनाकर 
कुस्ती धर्म का विशाल आडम्बर कैसे रचा गया इसका विवरण (॥7$878- 
9 48 (क्रारंआ-व५ नाम के मेरे ग्रन्थ में दिया गया है। इस ग्रन्थ में भी 
हमने समय-समय पर उसका विवरण दिया है। 

महाभारतीय युद्ध समाप्ति के भीषण परिणामों से कुछ राहत मिलने 
के परचात ऊला।शिाशा, प्ंबरश्थालाी, उंधाप४३/०॥, (०गाफ्र तथा 
7१0०४७९८ आदि नगरों में कृष्णवंश के छोटे-छोटे मण्डल स्थापित हुए । 

जोसेफस नाम का यहूदियों का एक विख्यात इतिहासकार है। उसने 
ईसवी सन्‌ ६९३ के आसपास ७॥90पधां४४$ (यानि “पुराण” उर्फ प्राचीन 
इतिहास ) ग्रन्थ लिखा ) उसमें उसने एक कही-सुनी बात लिख दी कि नब्बे 
वर्षे पुर ॥ृ [७९० उ6झा5, 3 ॥0फ9ए एाक्षा, वी ॥09॥ ॥6 709ए 96 ८४)९०१ 
6०ः ॥6 92707760 फर०ातशातपिा छएण।75, ॥0 [धपष्गएा पाला द्वार 
]0त्रीए 7९८शए2८त प6 धरपां।, रत ॥6 ए३$ [0]096९4 9ए ॥9ए 
॥७ज़5 बात पराक्षाए (०९९१५, प&6 फ़ब8 6 ९5घ्ावा. 

यानि “लगभग नब्बे वर्ष पूवं जीशस नाम का एक साधु था, यदि उसे 
मानव समझा जाए, क्योंकि उसने बड़ी लीला बताई, लोगों का मार्गदर्शन 
किया और बड़े सन्तोष से सत्य स्वीकार किया | अनेक यहूदी व ग्रीक लोग 
उसके अनुयायी थे, तो वह देवदूत था । 

यही प्राचीनतम जीश्स सम्बन्धी एकांकी ऐतिहासिक उल्लेख है। 
जोसेफस एक विख्यात और विश्वसनीय इतिहासकार माना जाता है। अतः 
लोगों ने ऊपर दिए उद्धरण को बड़ा महत्व दे रखा है । 

किन्तु हम यह स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि चाहे जोसेफल कितना ही 
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विश्वसनीय माना गया हो उसने ऊपर लिखी जीसस की जी बात कही है 
बह तो जरा भी विश्वसनीय नहीं है। क्योंकि जो व्यक्ति ६३ वर्ष पूर्वे 
जीवित था इसका ब्योरा जोसेफस को केसे प्राप्त हुआ यह जब तक 
इतिहासकार न कहे तब तक उसका कोई भी ऊटपटांग कथन स्वीकार 
कर लेना भारी भूल है । 

यदि जोसेफस स्वयं जीशस से मिला होताया उसके पिता जीशस से 
मिले होते और उन्होंने जोसेफस को जीशस की जानकारी दी होती, या 
कुछ दस्तावेजों का हवाला देकर जोसेफस लिखता तो कोई बात थी । फिर 
भी जोसेफस ने जीशस की बाबत जो कुछ लिखा है उसमें जरा भी 
ऐतिहासिक तथ्य नहीं है। क्योंकि जीह्वस का पूरा नाम, उसके माँ-बाप, 
भाई-बहन, घर का पता, जन्म की तारीख, जीवनी, मृत्यु की तारीख, 
स्थान, मृत्यु का कारण आदि कोई काम की बात तो लिखी ही नहीं । अतः 
उसे ऐतिहासिक उल्लेख नहीं माना जा सकता। यह भी हो सकता है कि 
मूल जोसेफस का लिखा इतिहास यदि उपलब्ध नहीं हैं तो उसके सेकड़ों वर्ष 
पदचात्‌ जिसमे जोसेफस के जीर्ण हस्तलिखित ग्रन्थ की नकल निकाली वह 
कोई नया ईसाई होगा जिसने जोसेफस के नाम जीशस सम्ब न्धी उल्लेख 
घुसेड़ दिया। अगले संस्करणों में वह जीद्यस सम्बन्धी उल्लेख भूल से 
जोसेफस का माना गया हो। इतिहास संशोधन में अनेक ऐसी शक्‍यताओं 
का अवधान रखना पड़ता है। | 

यदि लगभग एक सौ वर्ष तक जीशस के तथाकथित चमत्कारों का 
किसी ने कोई उल्लेख नहीं किया तो वह उल्लेख यकीायक जोसेफस ते एक 
शतक के बाद किस आधार पर किया ? जब कोई बात स्वयं की उपस्थिति 
में नहीं होती है, अपितु ६३ बे पूर्व होती है तो उसका आधार बतलाना 
इतिहासकार का कत्तंव्य बद जाता है। स्वयं सन्‍्त गोपाल उर्फ गोशाल 
(क्योंकि ९४० को 580] भी कहते थे) कभी जीशस को मिला नहीं था। 
)एआ भी कहता है कि जोसेफस का पाया जाने वाला जीशस सम्बन्धी 
उल्लेख विश्वसनीय नहीं है। ईसाई विद्वान भी उसे प्रक्षिप्त मानते हैं। 
क्योंकि ६३ वर्ष पहले एक घटना हुईं थी ऐसा कोई कह दे तो उसकी जाँच 
कौन कैसे करे ? यदि जोसेफस सचमुच जीशस को देवावतार मानता तो 
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वह कभी का यह॒दी पन्‍थ छोड़कर स्वयं ईसाई बना होता । इससे भी प्रतीत 
होता है कि जीशस सम्बन्धी वर्णन जोसेफस का न होकर प्रक्षिप्त है। 
जन्म गाँव 

जीशस का जस्मस्थान कोई बैथलम (8९(॥थ९४) तो कोई नज रथ 
(]५४०४7०(॥ ) बताते हैं । वास्तव में बात यह थी कि उस समय अरब प्रदेश 
में हर नगर में कई कृष्ण मन्दिर होते थे । उन सबमें कृष्ण जन्मोत्सव होता 
था । अतः कोई भी नगर कृष्ण ( कूस्त ) का जन्मस्थान कहा जा सकता था। 

अब इन दोनों ग्रामं नामों का जरा विश्लेषण करें। फ्े७ा॥6॥60 
वत्सलधाम' का अपभ्रृंश है । ]५४०2४7८(॥ नन्‍्दरथ का अपभंश है क्योंकि 
'द' का 'झ' उच्चार होता है। इससे पता चलता है कि उस प्रदेश में ऋष्ण- 
लीला का बड़ा प्रभाव था । 

जीशस्‌ की जन्मकथा भी कृष्णकथा की नकल है। ताम भी ईशस्‌ कृष्ण 
का अपभ्रंश जीशस्‌ इस्त है। रात के १२ बजे घण्टा बजाकर कृष्ण जैसा ही 
कृस्त का जन्म मनाया जाता है । 

जीश्स के जन्म समय का दृश्य जो गिरिजाघरों में दिग्द्शित किया 
जाता है वह सारा गोकुल की तरह ही होता है । 


जन्म वार, तिथि, वर्ष, समय, स्थान 

जीशस के जन्म का वार, तिथि, मास, वर्ष, समय तथा स्थान सभी 
बातें अज्ञात हैं। यदि वह इतना प्रसिद्ध सन्‍्त महात्मा और अवतारी व्यक्ति 
होता तो सारा ब्यौरा तत्कालीन जनता जानने का यत्तन करती । 

विलियम ड्यूरंट ने जीशस्‌ का जन्म वर्ष ईसापूर्व चोथा वर्ष लिखा है। 
यही कितनी असंगत बात । भला ईसा का ही जन्म ईसा पूर्व कैसे हो सकता 
नह 

ऐसे और भी अनेक अनुमान हैं। कोई कहता है जीशस का जन्म 

 ईसवीसन पूर्व ६३वें वर्ष या ६८वें वर्ष में हुआ | ईसवी सन की गणना ईसा- 
मसीह के जन्मदिन से होनी चाहिए । ऐसी अवस्था में यह प्रतिपादन करना 
कि स्वयं ईसा ईसवी सन के पूर्व ४ वर्ष या ६३ वर्ष या ६८ वर्ष जन्मा था 
'कतती भद्दी बात लगती है। 
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और एक असंगति देखें। ईसा का जन्म २५ दिसम्बर को मताया 
जाता है। और नववर्ष का दिन होता है एक जनवरी । तो क्या ईसा का 
जन्म ईसवी सन्‌ से एक सप्ताह पहले हुआ ? और यदि हुआ हो तो उसी 
दिन से वर्ष गणना क्‍यों नहीं की गई ? 

यदि वर्ष गणना जनवरी से आरम्भ की हो और वर्ष के २६ दिसम्बर 
को ईसा का जन्म हुआ हो तो उसका अथ्थ यह है कि ईसा का जन्म ईसवी 
सन के ५१ सप्ताह बीत जाने पर हुआ । यह भी बड़ा ऊटपटांग-सा लगता 
है। 

इससे साफ सिद्ध होता है कि ईसा नामक कोई व्यक्ति था ही नहीं। 
उसके नाम से एक कालगणना ईसाई कहलाने वालों ने अण्टसण्ट चला दी । 

यदि जीशस चमत्कार करने वाला ऐसा महात्मा होता जिसके चरणों 
पर हजारों भक्तजन रोज नमन करते तो उसके घर का पता अवश्य उपलब्ध 


होता। 
जीशस्‌ के प्रवचन भी नहीं 


यदि जीशस ने धार्मिक प्रवचन करते जीवन बित्ताया होता तो उसके 
प्रवचनों की कोई बड़ी पुस्तक होती या 980 में ही उसके प्रवचन होते । 
वे सारे भाषण कहाँ हैं ? 


कुस्त के बनावटी चित्र 
सिसाल्य ्वाश॥ए०/ तथा ॥7298967॥ $छया0० ने मिलकर ३२ पृष्ठ 
की एक ए०7श्वॉ5 ० (४४ नाम की पुस्तक प्रकाशित की हैं। इसके 
पृष्ठ २ और ३ पर वे लिखते हैं कि “जब हम पता करने लगते हैं कि 
जीशस के समय का ही जीशस का कोई चित्र या स्वरूप का कोई प्रत्यक्ष 
वर्णन है या नहीं तो पता चलता है कि तत्कालीन वर्णन या चित्र कोई भी 
नहीं है । जीशस के जो चित्र माने जाते हैं वे बाद की पीढ़ियों में काल्पनिक 
बना दिए गए हैं। माक॑, मैथ्यू, जॉन और ल्यूक द्वारा लिखे 90]6 में जो 
(08.७ नाम के अध्याय हैं उनमें भी जीशस के स्वरूप का या शरी रयष्टि 
“का कोई वर्णन नहीं है। 
उन दो संशोधकों को यह दिखाई दिया कि सिकन्दर या सूर्यदेव-के 
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चित्र जैसे बनाये जाते थे वैसा ही जीशस का चेहरा दर्शाने की प्रथा रूढ़ हो 
गई। 

अब पाठक विचार करें कि शतक 7फशां, खिला क्िटा8छ/ 
तथा 2280०॥ $०० जैसे लेखक, संशोधक जीशस सम्बन्धी धोंसबाजी 
का पूरा पता चलने पर भी उसे स्पष्ट धोंसबाजी या हेरा-फेरी' कहने का 
साहस नहीं करते और ईसाई धरम से चिपके रहते हैं तो वे करोड़ों ईसाई जो 
बेचारे बिना सोचे-विचारे ईसाई कहलाते हैं इन्हें क्या दोष दिया जाए ! 


जीशस की मनगढ़न्त जीवनी 


जीशस के ३३-३४ वर्ष के जीवन में केवल तीन ही घटताओं का 
उल्लेख किया जाता है--उसका जन्म, बपतिस्मा (याति ब्रतबन्ध) और 
क्रस पर कील ठोंककर मृत्यु । किन्तु मृत्यु की घटना को मौड़कर यह कहा 
जाता है कि यद्यपि उसे मुत समझकर दफनाया गया तथापि तीसरे दिन वह 
पुनर्जीवित होकर कब्र तोड़कर बाहर निकला और सीधा स्वर्ग सिधार 
गया । 

अपने जीवन के ३३-३४ वर्ष जीशस ने कैसे और कहाँ बिताएं ? वह 
प्रात: से शाम तक करता क्या था ? रहता कहाँ था ? आदि बातों का 
ब्यौरा दिए बगैर यकायक यह कहा जाता है कि एक शाम को १२-१३ 
शिष्यों सहित भोजन करते समय 3७०७५ नाम के अनुयायी ने विश्वास- 
घात कर रोमन्‌ अधिकारियों को जीशस का परिचय करवाकर जीशस को 
बन्दी बतवा दिया । उस पर रोमन अधिकारियों ने आरोप लगाया कि 
“तुम अपने आपको यहूुदियों का राजा कहलाते हो (या यहुदी तुम्हें राजा 
कहते हैं) अत: तुम्हें कस पर हाथों-पाँवों में कील ठोंककर मृत्यु दण्ड दिया 
जाता है। 

यह सारा ही वर्णन अटपटा, असंगत और अविश्वसनीय है। इधर तो 
यह कहा जाता है कि कृस्त बिचारा बड़ा सीधा-सादा, गरीब और दयालु 
था और उधर उस पर आरोप यह लगाया जाता है कि उसे यहुदियों का 
राजा कहलाने की महत्वाकांक्षा थी । यदि वह आरोप सही होता तो रोज 
बड़े-बड़े जुलूस निकाले जाने का और जीशस को कन्धों पर उठाए हुए लोगों 


रेरे६ 


के झुण्डों द्वारा रोमन दफ्तरों पर घावा बोलने की घटनाएँ इतिहास में 
लिखी जातीं | यहूदी उसे राजा कहते या जीशस अपने आपको यहूदियों का 
राजा कहलवाता, यह तो पूरी गप है क्योंकि यहूदी तो आज तक जीशस्‌ 
से किसी प्रकार का नाता नहीं जोड़ते, राजा कहने की तो बात ही नहीं 
उठती । द 

यदि जीशस इतना प्रसिद्ध व्यक्ति था तो अन्तिम शाम के भोजन के 
समय कुल १२-१३ व्यक्तियों में 37025 ने अंगुलि निर्देश द्वारा जीशस को 
कद कराने में रोमन अधिकारियों को सहाय्य किया, यह बात भी बिश्वस- 
नीय नहीं दीखती । 

यदि जुज्स ने विश्वासघात किया तो अन्य साथियों ने उसे क्या दण्ड 
दिया ? यह भी जीशस की जीवनी में कोई ईसाई नहीं बताता । 


ईसाइयों का झठा प्रचार 


पावचात्य देशों के सारे ही गोरे लोग ईसाई बन जाने के कारण 
उन्होंने सारा इतिहास बविकृत कर रखा है। 8777 जेसे चित्रपटों में 
ऐसा बतलाया जाता है कि ईसाई बड़े सीघे-सादे, गरीब, भोले-भाले ईसा 
भक्त व्यक्ति थे जिन्हें रोमन अधिकारी करता से धमंप्रचार से रोकते थे + 
वास्तव में पीटर, पॉल आदि ईसाई नेता जनता को रोमन शासन के विरुद्ध 
भड़काकर स्वयं शासक बनना चाहते थे । इस हेतु उन्होंने जब लोगों के 
झूण्ड जमा कर उन्हें भड़काकर बलवा करना आरम्भ किया तब उनका दमन 
करना रोमत शासन को अनिवार्य हो गया । लोग जब धर्म, बदल देते हैं 
तो वे इतिहास भी किस प्रकार झुठला देते हैं। यह ईसाई और इस्लामी 
इतिहास से सत्यप्रेमी लोग सबक सीखें । 


कब्र सम्बन्धी धोंस 

जीशस की कब्र कहाँ थी, इसका भी आज तक किसी को पता नहीं । 
गत १९०० बे तक सारे ईसाई कहते रहें कि ईसा को जेरूसलेम में सूली 
चढ़ाकर वहीं दफना दिया गया । अत: जीशस्‌ की कब्र किसी अन्य स्थान 
पर होने की कोई बात ही नहीं थी । 
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किन्तु गत ७०-८० वर्षों से नतोविच (7२४(०शं०॥) नाम के एक 
रूसी के कहने पर कुछ ईसाई कहने लगे हैं कि सूली चढ़ाने के परचात्‌ भी 
जीदास जीवित रहा । इतना ही नहीं अपितु तगड़ा होकर तिब्बत गया। 
वहाँ उसने किसी लामा से दीक्षा पाई किन्तु लौटते समय कश्मीर में जीशस 
का देहान्त हुआ । वहां उसके नाम की एक क्र बताई जाती है। 

वास्तव में यह एक बड़ी वंचना ही है। भला ईसा की कब्र को देख- 
भाल एक मुसलमान परिवार क्‍यों कर रहा है ? बात वस्तुत: यह है कि 
उस कब्र के मुसलमान मुजावर भोले-भाले ईसाइयों को यह कहकर चढ़ावा 
चढ़ाने पर राजी कर लेते हैं कि वह कन्न ईसा की है । बाकी बचे मुसलमान 
दर्शनार्थी । उतको वे मुजावर कहते हैं कि “अजी यह तो मुसलमान पीर 
की कब्र है”'। इस तरह भावुक, धामिक धौंसबाजी से भोले-भाले ईसाई 
तथा इस्लामी प्रेक्षकों से धन बटोरते रहने का वह एक साधन बन गया है। 
जितने अधिक प्रेक्षक आते रहते हैं, उतनी ही वह्‌ बात अधिक फैलकर 
और धन आता रहता है। इस प्रकार इतिहास की हेरा-फेरी और जन- 
वंचना चालू रखना ही एक किफायती धन्धा बना हुआ है। जिससे एक 
परिवार को घन मिलता रहता है और प्रतिदिन संकड़ों दशंनार्थी ठगे जाते 

रहते हैं । 


ईसामसीह के जीवन की कहानी केसे चल पड़ी ? 


इस प्रकार जन्मस्थान से मृत्यु स्थान तक ईसामसीह की कथा एक 
भनगढ़ना कहानी होने से ईसाई धर्म की नींव ही धेँस जाती है। जेरूसले म, 
कॉरिंथ आदि मन्दिरों की व्यवस्थापक मण्डली से मतभेद होने पर पीदर; 
पॉल आदि व्यक्ति वहाँ से निकाले गए। तब उन्होंने “हम पर बड़ा 
अन्याय हुआ, हमारे विरोधियों ने सत्य को क्‍या कुचला, प्रत्यक्ष ईईवर को 
ही ठकराकर सूली चढ़ा दिया [” इस प्रकार के क्रोध और चिंढ़ भरे भाषण 
वे असन्तुष्ट नेता विविध नगरों में देते गए। वह सुनते-सुनते कुछ अनपढ़ 
भोले-साले अनुयायी समझने लगे कि सचमुच ही किसी अवतारी व्यवित 
की हत्या हो गई । यह है ईसामसीह के काल्पनिक चरित्र का ख्तोत---चन्द 
चिढ़े हुए व्यक्तियों की भीड़ को भड़काने वाले असम्बद्ध भाषण । 


विश्व की वेदिक परम्पराएं 


नवरात्रि में देवीपूजन एक महत्वपूर्ण वैदिक परम्परा है। इस देवी- 
पूजन प्रथा का प्राचीन विश्व के अनेक भागों में पाया जाना वैदिक परम्परा 
के विश्वश्रसार का एक बड़ा प्रमाण है । 

विविध नामों से वह देवी खझुयात हैं जैसे माँ, उमा, अम्बा, अम्मा, 
शक्ति, कन्या, माया, दुर्गा, शांता दुर्गा, सन्‍्तोषी माँ, वेष्णवी देवी, भगवती, 
परमेश्वरी, पार्वेती, चण्डी, भवानी, काली, भुवनेश्व री, मोहिनी, महिषासुर- 
मदिनी, लक्ष्मी, गोरी, अन्नपूर्णा, अन्ना पेरीता, श्री, (७:०४, माता मेरी 
(6०८० (०7०), मरिअम्मा, ॥/800702, )०४७ 0076, &46 
आदि। 

अल्ला हू शब्द संस्कृत शब्दकोश में देखें । वह स्त्रीवाचक है। उसका 
अथे है “माता | इसी कारण मुसलमान भी इसका स्मरण संस्कृत रूप के 
अनुसार ही “या अल्लाह ! ” कहकर करते हैं। जैसे “या कन्देन्दु तुषार हार 
धवला ।* उसे 'हे अल्ला' या “भो अल्ला' कहा जाता यदि यह पुल्लिगी 
शब्द होता । 

ईसाइयों में तथा यहुदियों में 798५४0 नाम ददिवीप्रसाद' जैसा 'देवीनन्द 
यानि देवी ने दिया हुआ! इस अर्थ का है। 

ईजिप्त और रोम के लोग देवी पूजा करते थे। जापान में भी देवी 
की पूजा होती है । रोमन लोग वर्षारम्भ के समय अन्नपूर्णा देवी को पूजा 
किया करते थे । फ्रांस में नेत्रदाम देवी के मन्दिर, जो अब गरिरिजाघर 
कहलाते हैं, उस देश में सर्वत्र हैं। 
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शव पूजा का विश्व-प्रसार 


भगवान शिव पावती के पति हैं। उत्तकी पूजा भी सारे विद्व में 
होती थी । उन्हें ए४४ (५06 यानि पितृदेव कहा जाता था | इंग्लैण्ड भें 
(४४४४ (१०!]026 है । उस शब्द के प्रथम अक्षर '(! का उच्चार यदि 'शञ' 
किया जाए तो शिवस्‌” उच्चार होता है। (४7(४४०ए7५ इंग्लैण्ड की 
शंकरपुरी है। 


प्रायश्चित की प्रथा 


ईसाइयों में धर्ंग्रुरु से मेंट कर निजी पापों को प्रकट रूप से स्वयं कह 
डालना और धमंगुद द्वारा उसका प्रायष्चित कराने की प्रथा वैदिक प्रणाली 
से ही चली आ रही है । 


राम ओर कृष्ण की भक्तति 


राम और कृष्ण वैदिक परम्परा में माने हुए अवतार हैं। उन्तकी 
भक्त प्राचीन विश्व में हर प्रदेश और हर नगर में होती थी। इसके अनेक 
प्रमाण इस ग्रन्थ में समय-समय पर हम दे चुके हैं। रामायण हर देश में 
अभी भी किसी न किसी रूप में उपलब्ध है। उसका ब्यौरा हम दे चुके हैं । 
रोम नगर राम के नाम से बसा हुआ है तो जेरूसलेम +येरूशालेयम -- 
यदुईशालयम्‌ कृष्ण के नाम से बसा हुआ है। उधर मुसलमानों में रामझान 
यानि. रामध्यात का महीना है तो इधर ईसाई क्ृसमास यानि कृष्ण- 
मासोत्सवे का पर्व मनाते हैं। राम और कृष्ण से स्थान नाम और व्यक्ति 
के नाम मुसलमानों में और ईसाइयों में किस तरह पड़े हैं, यह हम बता चके 
हैं। मुसलमानों का 'ईदगाह' बस्तुत: “ईड -- गेह” यानि 'पूजा घर' संस्कृत 
शब्द है। ईदग्राहों में बंदिक देवमूर्तियाँ होती थीं। 


वदिक वर्ण-प्रथा 


वंदिक समाज में चार प्रमुख वर्ण यानि व्यवसाय वर्ग-ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
वश्य, शूद्र होते हैं। सारे विश्व में ऐसा चार वर्ण का समाज होता था 
इसका उल्लेख हम इस ग्रन्थ में समय-समय पर कर चुके हैं। जैसे रोमन 


बकरे 


सेनानी जलियस सीझर के संस्मरण में यूरोपीय समाज के चार वर्णो का 
उल्लेख है । 

आवश्यकता पहने पर ब्राह्मण चारों वर्णों से एक-एक पत्नी रख सकता 
था। इस प्रकार चार पत्नियाँ रखने की प्रथा अरबों में इस्लामपूर्व काल से 
चली आ रही थी । 


दैनन्दिन बेदिक आचार-प्रणाली 

वैदिक जीवन-पद्धति में देतन्दिन व्यवहार पंचाँग में बताए ग्रहयोगों 
से बंधे होते हैं। इस व्यवस्था में कई बड़े ऊंचे तथ्य अन्तर्भूत हैं। एक तो 
यह कि मानवीय जीवन विश्वयंत्रणा का एक अंग है। दूसरा यह कि मन- 
माना जीवन बिताने से समाज में अव्यवस्था, अनाचार और अशाच्ति 
फैलती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति के दैनन्दिन व्यवहार, देवी ग्रहयोगों के 
नियमानुसार ढाले जाने चाहिएँ। प्रत्येक दिन के ग्रहयोगों के अनुसार उस 
दिन के विशिष्ट आचा र-व्यवहार आदि निद्दिचत किए जाने से. जीवन में 
शक नई स्फरति, नया रंग, नया उत्साह, नई कत्तंव्यपूर्ति की भावना जागृत 
रहकर, आलस्य, जीता, नीरसता, विफलता, निराशा आदि से मन मुक्त 
रहता है । 

अत; पंचांग दैनन्दिन ग्रहयोग देखकर जब अक्षय्य तृतीया, कर्वा चौथ, 
नाग पंचमी, ऋषि पंचमी, एकादशी, सर्व॑पित्री अमावस्या, प्रदोष, विजया- 
दशमी, नवरात्र, लोढ़ी, नवरात्र, दशहरा, दीपावली, गणेश चतुर्थी आदि 
के अनुसार समाज के व्यवहार होते रहते हैं तो समाज में मिलकर रहने की 
भावना बढ़ती है और प्रत्येक व्यक्ति आगामी दिन के व्यवहार बड़ उत्साह, 
स्फति और श्रद्धा के साथ निभाता है । 

इस्लाम और ईसाई पन्थ चलाए जाने से पूर्व सारे विश्व में उसी वेदिक 
ज्योतिषीय नियमानुसार मानवीय व्यवहार किए जाते थे। इसी कारण 
ब्रिटिश ज्ञानकोष में (४77० शीषंक के नीचे दिए ब्यौरे में लिखां है कि 
विश्व के लगभग सारे प्रमुख गिरिजाघर ज्योतिषीय दृष्टिकोण से बने हैं। 

ईजिप्त का प्रचीत (४778 मन्दिर संस्कृत कोणार्क का अपभश्रंश है । 
भारत के पूर्वी किनारे पर उड़ीसा राज्य में बना प्राचीन भव्य मन्दिर इसी- 
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लिए कोणाक कहलाता है कि उत्तरायण-दक्षिणायण, जाते-आते सूर्य को 
किरण एक विशिष्ट कोण से एक निश्चित तिथि पर मन्दिर की सूर्यमूर्ति 
के मुख पर पड़ती है । ईजिप्त के प्राचीन कोणा्क उ्फ कारनाक मन्दिर का 
भी ठीक वैसा ही प्रयोजन था । 


चक्रव्यू ह उर्फ भूलभुलेय्या 

महाभारत पुराण आदि में चक्रव्यूह उर्फ भूलभूलैय्या का उल्लेख होता 
रहता है। वेसी एक भूलभुलंय्या लखनऊ का प्राचीन मत्स्यभवन हिन्दू 
राजमहल (जिसे इस्लामी कब्जे के समय से बड़ा इमामबाड़ा कहा जाता 
है) की ऊपरली मंजिल में बना है । 

ईजिप्त (अजपति) वेदिक देश था। उसमें ऐसी एक प्रसिद्ध भूल- 
मुलैय्या थी जिसका उल्लेख 5890 म्लू०१0०05, एव, 90क्‍005 
आदि कई प्राचीन ग्रन्थकारों ने किया है। ईसवी सन्‌ पूर्व पाँचवी शताब्दी 
में [प्ृ८040०0५ ने उस भूलभुलेय्या को देखकर लिखा, “उसका विस्तार 
तथा भव्यता अवर्णेन्ीय है। पिरॉमिड तो भव्य हैं ही किन्तु भूलभुल॑य्या तो 
उनसे भी श्रेष्ठ कारीगरी के नमूने हैं। उनमें आमने-सामने १२ दालानों 
की जोड़ियाँ छत के नीचे बनी हुईं हैं, उसकी दो मंजिलें हैं जिनमें एक 
मंजिल भरृू-स्तर के नीचे है । उसमें तीन हजार कक्ष थे और उनकी दीवारों 
पर तरह-तरह के रंगीन चित्र बने हुए थे ।” 

50860 ने वह भूलभुलैय्या ईसापूर्व वर्ष २५ में देखी । उसे वह मन्दिर 
कहंता है। “ईजिप्त में जितने जिले हैं उतने ही उसमें दालान बने हैं। 
कुशल मार्गदर्श क के बिना उस भूलभूलैय्या से कोई बाहर नहीं निकल सकता 
था। इतने उसमें कक्ष, गलियाँ, छज्जे, ढके या खुले मार्ग आदि बने हैं।' 

ऐसी .भूलभूलेय्या वेदिक राजप्रासादों में तथा मन्दिरों में बनाने की 
प्रथा थी। इसका एक उत्तम साहित्यिक प्रमाण यह है कि संस्क्ृत नाटकों में 
“इतो इतो राजान:'' यानि “राजा जी इधर से चलें, इधर से चलें” ऐसा 
मार्यदर्शन करने वाला प्रतिहारी नाम का एक विशेष सेवक रहता था। 
क्योंकि राजकाज में मस्त राजा की उस भूलमुलैय्ये वाले विशाल महल में 
कहीं भटककर खो जाने की सम्भावना रहती थी। 
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दूसरा प्रमाण है महाभारत की चक्रव्यूह की परम्परा। तीसरा भ्रमाण 
है मय द्वारा रचे महल में हुई दुर्योधन की दुर्देशा । चोथा प्रमाण है लखनऊ 
के मत्स्य महल में ऊपर की मंजिल पर बनी भूलमुलैय्या द 

आगरा, दिल्‍ली आदि नगरों में बड़े-बड़े प्राचीन हिन्दू महल बने हुए हैं 
जिन्हें इस्लामी कब्जे के दिनों से सफदरजंग का मकबरा, हुमायूं का मकबरा 
आदि कहा जाता हैं। उनमें भी कई बार प्रेक्षक रास्ता भूल जाते हैं। कई 
बार बाहर आने का या ऊपर की मंजिलों में पहुँचने का मा गें ही नहीं मिल 
पाता | प्राचीन वैदिक स्थापत्य की अनेक विशेषताओं में उलझनवाली. 
रचना का अन्‍्तर्भाव होता है । 


पिरॉमिड्स का बेदिक स्थापत्य 


: पिरॉमिड्स भी वैसे ही प्राचीन वैदिक स्थापत्य से बने विस्मयक्रारी, 
उलझनकारी मरुस्थल के किले उर्फ राजप्रासाद हैं। वेदिक यज्ञ में तबि का 
एक हवनपाशन्र होता है, जो ऊपर से चौकोना और नीचे नोकी ला होता है । 
उसे उल्टा रखा जाए तो पिरॉमिड का पूरा ढाँचा बन जाता है। यह 
आकार और किसी सभ्यता का नहीं है। 

और एक प्रमाण यह है कि वैदिक स्थापत्य का जो दुर्गविधान है उसमें 
समतल भूमि पर, पहाड़ पर, तालाब आदि विविध स्थलों पर दुर्ग बनाने 
सम्बन्धी अध्याय हैं। उनमें मरुस्थल में दुगें बनाने की विधि भी लिखी है। 
संस्कृत स्थापत्य ग्रन्थों का अध्ययन करने वाले देखें कि क्या पिरॉमिड्स 
उसी शली की रचनाएँ हैं ? 

ए&०/ /(०005770 द्वारा लिखित ]५०। ण ४४5 ०१ ग्रन्थ में पृष्ठ 
२३६ पर उल्लेख है कि ईजिप्त के फेरोहा नरेश (४6708, (फरश्षीश/ तथा 
(शा०ाटा८5 से पूर्व एजध्यां05 का निर्माण होना कोई अंठपटी घदना 
नहीं है। उन अतिप्राचीन इमारतों में बड़ी महत्वपूर्ण तथा विपुल ऐतिहा- 
सिक सामग्री (दस्तावेज आदि) रही होगी जो अरबों के आक्रमणों में 
'सष्ट हो गई होगी | 

0प्रं्४8] (यानि प्राच्य) पिरामिड के बाहर एक रक्षक देवता की 
मृत्ति थी जिसके ऊपर काली तथा.सफेद धारियाँ बनी हुई थीं। उसके एक 
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हाथ में भाला था जिस पर दृष्टिपात करने वाला प्रेक्षक मर' जाया करता 
था। | 

इसी पुस्तक के पृष्ठ २३७ पर उल्लेख है कि पश्चिम के पिरॉमिड पर 
भी एक रक्षक देवमूरत्ति हाथ में भाला पकड़े लाल पत्थर की बनी हुई थी । 
इसके सिर पर नागफनी बनी हुई थी। तीसरे प्रॉमिड के सम्मुख भी 
चबूतरे पर विराजमान प्रस्तर की एक रक्षक देव प्रतिमा बनी थी । 

अल्‌ मुर्तादी नाम का एक अरबी हस्तलिखित इतिहास ग्रन्थ है। सन्‌ 
१६६६ में [८ा।6 ५ए७॥6 ने उसे फ्रेंच भाषा में अनूदित किया । (४०४०४ 
पिरंमिड के राजकक्ष में अरबी हमलावरों के प्रवेश का उसमें :र्णन है। उस 
कक्ष में एक पुरुष की काले पत्थर की बनी प्रतिमा थी। धवल प्रस्तर में 
बनी एक स्त्री की प्रतिमा भी वहाँ थी। प्राचीन ईजिप्त में पाई जाने वाली 
मूत्तियों से उसका कद तथा चेहरा एकदम भिन्‍न शैली का था। 

पुस्तक के पृष्ठ २३९ पर उल्लेख है कि विशाल पिरॉमिड में ६० लाख 
टन वजन की शिलाएँ लगी हुई हैं। आधुनिक युग में एक-एक हजार टन 
वजन के पत्थर ढोने वाले ६०० रेल इंजत लगेंगे तब इतनी सामग्री पहुँच 
सकती है। पिरॉमिड केवल नष्ट भी करना हो तो उसके लिए आधुनिक 
ईजिप्त सरकार की सारी सम्पत्ति भी पूरी नहीं पड़ेगी । 

ए्‌008श270 के ग्रन्थ में पृष्ठ २४० पर लिखा है कि “कई शतकों 
तक आधुनिक यूरोपीय शास्त्रज्ञ एक आददहां [८१० (रेखांश) यानि 
'ख' रेखा का शोध कर रहे थे। प्रथम उन्हें लगा कि ?५॥8 की 'ख' रेखा 
ठीक रहेगी। कुछ समय पदचात्‌ उन्होंने ग्रीनिच नगर (इंग्लैण्ड) की 'ख' 
रेखा च्‌|नी । किन्तु अब पता चला है कि विशाल पिरामिड के शिखर पर से 
जाने वाली 'ख' रेखा आदश रहेगी । क्‍यों ? इसलिए कि उस रेखा के नीचे 
सर्वाधिक भृ-प्रदेश आता है । उस रेखा का दूसरा भुण यह है कि ८७॥१॥8 
5068 से यदि बस्ती-योग्य भूमि का हिसाब लगाया जाए तो उस रेखा से 
वेसे भू-प्रदेश के दो सम-भाग बनते हैं । 

“उस स्थान से अन्य महत्त्वपूर्ण खगोल ज्योतिषीय हिसाब भी लगाए 
जा सकते हैं। जैसे उस विशाल पिरॉमिड की ऊँचाई से पृथ्वी से सूर्य के 
अन्तर का हिसाब लगाया जा सकता है। चेपॉस पिरॉमिड उत्तरी ध्रुव से 
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उतनी ही दूरी पर है जितना वह पृथ्वी के मध्यन्बिदु से है । 

“उस पिरॉमिड के राजकक्ष में शवयात्रा वाले लोगों ने कहाँ से प्रवेश 
किया होगा इसके सम्बन्ध में भी विद्वानों में बड़ी उलझन-सी है । अरबों ने 
जब उस पिरॉमिड पर हमला किया तो अन्दर उन्हें प्रवेश बन्द करने वाली 
एक ऐसी शिला दीखी जिसकी मोटाई प्रवेश मार्ग की चौड़ाई से बड़ी थी । 
तो बह शिला किस प्रकार अन्दर ले गए होंगे। 

“मौवीं शताब्दी में जब गरबों ने प्रथम बार उस कक्ष में प्रवेश किया 
तब उन्हें शव या.औजार आदि कुछ नहीं दिखाई दियां। वहाँ केवल एक 
पत्थर का बक्सा था जो प्रवेश द्वार तथा ऊपर के कक्ष में जाने वाले मार्ग से 
भी चौड़ा था। इससे निष्कर्ष यह निकलता था कि बक्सा उस स्थान [९ 
रखने के पदचात्‌ उस कक्ष की दीवारें आदि बनाई गई होंगी । किन्तु यदि 
पत्थर का विशाल बक्सा पिरॉमिड बनाने से पूर्व उसमें रखा गया तो उसमें 
“प्‌” (यानि प्राण) या आत्मा नहीं रह सकती थी। तो यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि ये पिरॉमिड दफन के लिए बने ही नहीं ये । केवल 
योगायोग से कुछ आगे आने वाली पीढ़ियों ने उनमें शव दफनाना आरम्भ 
किया । | 

पाठक देखें कि पाइ्चात्य संशोधकों की इतिहास संशोधन पद्धति कितनी 
गलत है। सैकड़ों बषे तक विशाल साधन-सामग्री तथा विपुल धन जुटाकर 
ईजिप्त के पिरॉमिडो में कई चक्‍कर लगाने के पश्चात्‌ वे उन्हें कब्नें समझते 
रहे । अब कुछ विपरीत लक्षण देखने के पश्चात्‌ वे ऐसी एक अस्पष्ट शंका- 
सी प्रकट कर रहे हैं कि हो सकता है कि पिरॉमिड किसी अन्य उद्देश्य से 
बनाए गए हों; किन्तु कुछ पीढ़ियों के परचात्‌ उन्हें रिक्‍ते खण्डहर समझकर 
उसमें शव दफनाने की कुछ घटनाएँ हुई हों । 

ऐसी गल्तियों से केवल समय और पैसा तो व्यर्थ जाता ही है बल्कि 
अमेक पीढ़ियों को गुमराह भी किया जाता है। पिरॉमिड कब्रों के हेतु बनाए 
गए, यह विचार गलत तिकला। 

इससे तो हमारी संशोधन पद्धति कितनी सीधी और सरल है और 
इसमें एक कौड़ी का खर्चा भी नहीं है। हँम पूछते हैं कि जिस जीवित 
डूयूटेनलेंमेन्‌ का कोई महल नहीं है उसके शब के लिए एक विज्ञाल पिरॉमिड 





॥ 





३४८ 


कसे निर्माण हो गया ? 

अब दूसरा प्रदइत देखए कि ट्यूटेनलेमेन के पश्चात्‌ जो ईजिप्त का 
सम्राट बना हो उसका अपना महल जब नहीं है तो मृत ट्यटेनखेंमेन के 
लिए पिरॉमिड जैसा विशाल महल या किला बनाने की उसे क्या आवश्यकता 
पड़ी ! 

ईजिप्त के विशाल पिरॉसिड की बाबत यह कहा जाता है कि सम्राट 
| ने इंसापूर्व २६५० वर्ष के आसपास उसका निर्माण आरम्भ किया। 
उसके चार कोने पूरे चारों दिशाओं के मध्यबिन्दु साधे हुए हैं। उसकी 
ऊँचाई १४८-२० मीटर है। पुथ्बी से सूर्य तक का जो .१४८२०८००० 
किलोमीटर अन्तर है उससे १४८-२० मीटर संख्या से पुरा भाग जाता है। 
कई पुरातत्ववबिदों का अनुमान है कि पिरॉमिड कब्र के लिए नहीं अपितु 
खगोलीय तथा फलज्योतिषीय उद्देश्यों से बनाया गया । 

पीटर कोलोमिस के ग्रन्थ में पृष्ठ २४४-४५ पर लिखा है कि (0873. 
(ईंश्वरस्‌ ), 88 (ईशीस) देवी तथा [005 (हरि: उर्फ हरीश ) यह 
इंजिप्त के त्रिमूत्ति देवता थे। होरस (हरि:) के सिर पर गरुड़. बताया 
ज़ाता है। छः हजार बर्ष पूर्व ईजिप्त की राजधानी ॥0॥090$ में एक 
विशाल सूर्य मन्दिर था । 

सूर्य के अनेक संस्कृत नामों में 'हेली” भी एक नाम है। 'पोलिस' 'पुर:/ 
उफ 'पुरस” का अपभश्रंश है। अत: हेलिओ-पीलिस यानि सूरय॑पुरस उर्फ 
सूयंपुर यह संस्कृत नाम है। सूर्य के नाम के नगर में एक .विशाल सूर्य- 
मन्दिर होना स्वाभाविक बात है। किन्तु ऊपर लिखे ब्योरे से एक बात 
स्पष्ट हो जाती है। वह यह कि ईजिप्त में सूर्य तथा सूर्यमण्डल आदि का 
गहन अध्ययन करने का एक विद्याल केन्द्र बना हुआ था । 

चेपॉस पिरॉमिड के चार कोने--उत्त र-दक्षिण-पूर्व-पश्चिस--चारों 
दिशाओं के मध्यबिन्दु साधे हुए हैं, णह्‌ जो बात ऊपर कही है बह वैदिक 
सभ्यता की एक विशेष परिपाटी है। इससे भी सिद्ध होता है कि पिरॉमिड 
बेदिक परम्परा में बनाएं गए हैं । 
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बेदों से बंधां भवितव्य 

विरकक्‍त विद्वानों द्वारा वेदों के ज्ञान कण समय-समय पर सामान्यजन् 
तक पहुँचाए जा सकते हैं। इसी कारण वेद-पठन की परम्परा भी जागृत 
रखी जा रही है । मानवीय सम्यता का आरम्भ वेद-पठन से हुआ। अत्तः 
निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि यदि वेद-पठन की परम्परा खण्डित 
होकर समाप्त हो गई तो उसी के साथ-साथ मानव वंश का भी अन्त हो 
जाएगा । अतः वेद-पठन परम्परा में एक तरह से मानवीय सम्यता के प्राण 
गुंथे हुए हैं । 


बेदपठन का अधिकार 

कई नासमझ व्यक्ति आधुनिककाल में 'स्त्री को, झुद्र को वेद-पठन का 
अधिकार नहीं है” आदि वचनों को प्रस्तुत कर विवाद खड़ा कर देते हैं । 
ऐसे आक्षेपों का हम यहाँ निराकरण करना चाहेंगे। द 

वैसे तो वेदों की पोथी कईयों के घर होती है। कोई भी उसे उठाकर 
पढ़ ले, किसी पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। किन्तु प्रश्न यह है कि देवनागरी 
#लपि जानने वाला कोई भी व्यक्ति वेद-पठन शैली का अभ्यांस न होते हुए 
था संस्कृत का पण्डित हुए बिना ही केवल वेदों की पोथी पर दृष्ठिपात 
करने से क्या वह पारम्परिक पद्धति से वेद पढ़ पाएगा ? और यदि पढ़ भी 
पाया तो क्‍या वह उनसे कुछ अर्थ समझ पाएगा या उनपर प्रवचन कर 
सकेगा ! 
जो वेदपाठी होते हैं वे केवल वेद पढ़कर ही लोगों को सुनाते हैं। उन 
ऋतचाओं पर भाष्य करने का वे भी प्रयास नहीं करते । क्योंकि प्रत्येक धातु 
था स्वर के विविध विद्यशाखाओं के अनुसार विविध अर्थ हैं। तो अनभिन्न 
पाठक क्‍या अर्थ बताएगा ? अत: वेद-पठन की शास्त्रीय पद्धति जिसने नहीं 
सीखी हो ऐसे किसी व्यक्ति को बेद पढ़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इतना 
ही नहीं अपितु वह- व्यक्ति यदि दुराचारी, दुग्यंबहारी हो तो वह या तो 
वेदों का मजाक उड़ाकर उनके प्रति लोगों में घुणा फैलाएगा या वेदपाठ की 
लकल कर श्रद्धालु लोगों से पैसे बटोरेगा या वेद-पठन की अन्य कोई अण्ट- 
सण्ट पद्धति रूढ़ कराकर सही वेदपाठ पद्धति कौन-सी है इसके सम्बन्ध 
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में श्रद्धालु या भावुक लोगों के मन में सं भ्रम निर्माण करेगा । अत: अधिकारी 
(यानि (१०७०0 ) व्यक्ति के बिना कोई वेद ने पढ़े, ऐसा सामान्य नियम 
समाज में रूढ़ है और उसे पालन करने में ही सबकी भलाई है । 

अब रही स्त्रियों और शुद्रों की बात । उन्हें वेद नहीं पढ़ने चाहिए, यह 
तो एक स्थल लौकिक मुहावरा-सा है। जैसे कहते हैं स्त्री का विवाह १८ 
वर्ष की आयु पूरी होने के पूर्व न हो या १६ वर्ष की आयु पूर्ण नहो तो' 
कॉलेज में छात्र को प्रवेश न दिया जाए। ऐसे स्थूल नियम अनुभव पर 
आधारित होते हैंन कि वेमनस्थ भौर शत्रता पर । 

मासिक धर्म, प्रसूति, बालसंगोपन, घर का काम आदि में मग्न स्त्री 
को अनेक घण्टे रोज वेद-पाठ करने का समय ही कहाँ मिलेगा ? उसी प्रकार 
शूद्र लोग जो मजदूरी का काम करते थे उन्हें बेदों की पण्डिताईं करने का 
समय या ज्ञान नहीं हो सकता था, यह जानकर ही मोटे तौर पर स्त्री और 
शुद्र वेद न पढ़ें, ऐसा कहा जाता था । इसमें किसी बर्ग का अवमान करने का 
उदेद्य जानकर क्रोध प्रकट करना सर्वंथा अयोग्य है। संस्कृत के पण्डित भी 
वेंदपाठ के आदी नहीं होते ओर न ही बेदों से कुछ उपयुक्त अर्थ निकाल 
पाते हैं तो औरों की तो बात ही क्‍या ? 


बेद-पठल की “जिम्मेदारी 


वेदपठन करना कोई बच्चों का खेल नहीं था और न ही उसमें कोई 
सम्पत्ति, अधिकार या आराम की प्राप्ति थी। वेदपाठी तो बेचारे सारे 
प्रलोभनों से दूर जंगलों में स्वावलम्बी दरिद्री और सत्शील जीवन बिताते 
हुए पीढ़ी-दर-पीढ़ी प्रात: से शाम तक बेद-पठन परम्परा कायम रखना ही 
अपना परम कत्तंव्य समझते थे । इस लगन, इस समर्पण, इस चारित्र्य का 
संस्कृत की ज्ञान आदि की पात्रता जिसमें हो, वह अपने आप' बेदपाठी 
ब्राह्मण गिना जाता था। अन्य लोग निजी कर्मों और गुणों के अनुसार, अन्य 
सामाजिक वर्मों में अन्तर्भूत होते थे । 

आजकल कई लोग वेद-पठन के अधिकार को ऐसा मान बेठ हैं जंसे 
उसमें कोई बहुत बड़ा लाभ हो जिससे सारी जनता को बंचित रखा जात! 
_ था। परिस्थिति इससे पूर्णतया विपरीत थी। वेदपाठी घराने तो कठोर 
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नियमों से बेंघे कष्टपूर्ण, दरिद्री जीवन बिताकर केवल एक देवी, सामाजिक 
कत्त॑व्य-पू्ति की भावना से वेद-पठन कार्य को जीवन समपंण कर देते थे । 
अत: वेदपाटी घरानों के प्रति आदर और कइृतज्ञता व्यक्त करने की बजाय 
उनके प्रति असूया प्रकट कर, क्रोध भरे फूत्कार करते रहना बड़ा पाप ओर 
कृतध्नता है। वेद-पठन का उन्होंने समाज से कोई ठेका नहीं ले रखा था। 
बह तो त्यागभरा और कड़े नियमों से बँधा सेवाब्रत था। उसमें त्याग-ही- 
त्याग था और व्यक्तिगत प्रलोभन या लालसा शुल्य थी । 


वेदों का ज्ञान घर-घर पहुँचाने की व्यवस्था 


बेदों का ज्ञान या वेद-पठन को अधिकार निजी हाथों में रखकर पण्डितों 
ने समाज को लूठा या समाज को वंचित किया, ऐसा प्रचार किया जाता है, 
यह आभास कई लोग निर्माण करते रहते हैं। इसका खण्डन हमने ऊपर 
प्रस्तुत किया है। वेदों का ज्ञान गुप्त रखने की तो बात ही छोड़ो वेदों का 
ज्ञान अनपढ़-से-अनपढ़ या व्यस्त-से-व्यस्त व्यक्ति को घर बैठे मिलता रहे, 
इसकी भरपूर व्यवस्था वैदिक-प्रणाली में की गई है । बेद हाथों में होते हुए 
भी वेदों से लाभान्वित होना अशक्य्प्राय: है, यह जानकर कथा, कीतंन, 
पुराण, प्रवचन, रामायण-महाभारत पाठ तथा सन्त-महात्माओं के काव्यो- 
पदेश आदि द्वारा हर गाँव के हर झोंपड़े तक जीवन-भर निःशुल्क पहुँचाने 
की व्यवस्था वैदिक समाजव्यवस्था में होता यह सेवाभाव का, दूरदर्शिता 
का तथा समाज के प्रति आस्था का लक्षण है। 


संस्कृत कहीं पूर्ण ब्रह्माण्ड की भाषा तो नहीं है ! 

आजकल पाइचात्य शास्त्रज्ञ प्राचीनतम वैदिक सिद्धान्त मानने लगे हैं 
कि पृथ्वी जैसी जीवसुष्टि अन्य कई सूर्य मण्डलों में हो सकती है। वहाँ का 
जीवन या मानवों से मेंट होने पर पारस्परिक प्रतिक्रिया दर्शाते वाले 
काल्पनिक नाटक पाइ्चात्यों के दृरद्शन माध्यमों से कई बार दिखलाए 
जाते हैं । 

इसके अतिरिक्त पाइचात्य शास्त्रज्ञ निजी रेडियो सन्देश दूसरे ग्रहों 
पर भेजकर वहाँ के मानवसदुश ज्ञानी जीवों से कोई ज्ञान पाने की आतुरत्ता 
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से प्रतीक्षा करते रहते हैं। यदि वे सन्देश इंजन की सीटी की-तरह केव्रल 
निरर्थक ध्वनि ही हों तो कोई बात नहीं, किन्तु यदि वे सन्देश आऑग्ल या 
दूसरी किसी यूरोपीय भाषा में हों तो प्रघनन यह उठता है कि अन्य ग्रहों के 
लोग क्या ऑसग्ल आदि पाइचात्य भाषाएं जानते होंगे ? यह तो असम्भव- 
सा लगता है कि यूरोप की भाषाएँ वे जानते हों। क्योंकि यह भाषाएं एर्क 
या दो सहख्न वर्षो से प्राचीन नहीं हैं । 

यदि पृथ्वी पर ज्ञात कोई भाषा अन्य ग्रहों के लोग जानते हों तो बह 
संस्कृत के अतिरिक्त और कोई हो ही नहीं सकती । क्योंकि संस्कृत देववाणी 
है, संस्कृत वेदों की भाषा है, सृष्टि की उत्पत्ति के समय से संस्कृत भाषा 
अस्तित्व में है और प्राचीनतम वाज मय केवल संस्कृत में ही है। भत: अन्य 
ग्रहों पर मानव सदृ या मानव से भी श्रेष्ठ दर्जे के कोई ज्ञानी जीव हों तो 
उनके पास भी वेद वाज्भ मय होगा और बह संस्कृत में ही होना चाहिए । 
क्योंकि अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड नायक की सारे ब्रह्माण्डों के लिए एक ही भाषा 
हो सकती है । अतः भारतीयों का न्‌ केवल भारत की वंदिक सम्यता बचाए 
रखने के लिए वरन्‌ सारी मानवजातिं को पुनः एकता के बेदिक सूत्र में 
पिरोने के लिए तथा अन्य ग्रहों से सम्पक साधने के हेतु संस्कृत ' भाषा का 
संग्रोपन तथा संवर्धन करना; एक पवित्र कत्तंव्य बन जाता है। विविध 
ग्रहों से सम्पक साधने वाले नारद आदि ब्रह्माण्ड यात्री सर्वत्र संस्कृत में ही 
बोलते हुए दिखाए जाते हैं । यदि कोई कहे कि नारद आदि ब्रह्माण्ड यात्री 
प्रान्तिक नाटकों में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम्‌ आदि भाषाओं में भी 
बोलते बतलाए जाते हैं तो उसका उत्तर यह है कि केवल प्रान्तिक श्रोतागणों 
की सुविधा हेतु बसा किया जाता है । 


सिहावलोकन 


इस अध्याय से हम वैदिक विदवराष्ट्र के इतिहास का तीसरा खण्ड 
समाप्त कर रहे हैं। आशा है कि इन तीन खण्डों में पाठकों को यह पता लग 
गया होगा कि वर्तमात पाठ्य-पुस्तके किस प्रकार खण्डित, सीमित तथा 
'विक्ृृत इतिहास प्रस्तुत करती हैं और वास्तविक इतिहास क्या है ? तब 
भी हम उस विशाल कार्य की केवल रूपरेखा ही दे पाए हैं । हमारे द्वारा 
इस ग्रन्थ में दर्शाएं मार्ग से यदि विश्व इतिहास दुबारा लिखना हो तो 
उसके लिए एक बड़ी संस्था स्थापित करनी होगी और उसके केन्द्र सारे 
विश्व के प्रसिद्ध. नगरों में खोलने होंगे ? उसी प्रकार उस विश्व इतिहास 
का अस्वेषण, लेखत, पाठउन आदि करने के लिए एक जागतिक इतिहासे 
विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा । उसी का आवाहन हमने प्रथम खण्ड 
के आरम्भ में प्रकाशित किया है | । 
इस ग्रन्थ के चौथे: खण्ड में हम इतिहास की चर्चा न करते हुए केवल 
इतिहास लेखन, संशोधन तथा पाठन के दोष बताएँगे। क्योंकि सारे विश्व 
का इतिहास यदि खण्डित, दूषित तथा विक्ृृत होने पर भी आज तक न तो 
किसी ने उसकी कोई दखल ली, न चिन्ता की और न ही कोई उपाय कियी ? 
तो ऐसा क्‍यों है ? क्‍ क्‍ 
यह क्‍यों हुआ ? कारण यह है कि. इतिहास की व्याख्या, इतिहास का 
महत्व, इतिहास संशोधन की पद्धति, इसकी सम्यक्‌ कल्पना विद्वानों को 
भी नहीं रही । आम धारणा यह है कि राजाओं को बंशावली तथा लड़ाइयों 
का वर्णन ही इतिहास है। वह धारणा अ्रमपूर्ण है। अतः इस ग्रन्थ के 
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अन्तिम खण्ड में हम इतिहास की व्याख्या, इतिहास के उद्देश्य, इतिहास की 
आवश्यकता तथा इतिहास की सही अन्वेषण पद्धति, इनका. थिंइलेषण करते 
हुए. पाठकों को यह बतला देंगे कि आज तक. अधिकांश विद्वानों ने 
इतिहास लेखन, अन्वेषण आदि के मूलभूत तत्व तथा सिद्धान्तों की अपार 
लापरवाही की, उन्हें ठुकराकर वे मनमाने ढंग से इतिहास लिखते रहे-- 
इसी कारण इतिहास की वर्तमान दुर्दशा हुई है। उसे सुधारने के मार्ग तथा 
उपाय बतलाकर हम चार खण्डों के इस ग्रन्थ को समाप्त करेगे । 

पिछले पृष्ठों में हमने सर्वप्रथम वर्तमान आम इंतिह सम्रन्थों का एक 
बड़ा दोष यह बतलाया कि वे लाखों-करोड़ों वर्षों का प्राचीन इतिहास 
मिटाकर यकायक चार सहसख्र वर्ष पूर्व केसीरिया, असीरिया आदि को 
प्राचीनतम राष्ट्र कहकर वहीं से इतिहास की कथा आरम्भ कर देते हैं । वे. 
जिन चार सहस्र वर्षों का इतिहास प्रस्तुते करने की चेष्टा करते हैँ वह भी 
बड़ा ही भ्रमपूर्ण तथा दोषपूर्ण है। उसमें सर्वप्रथम यह भी नहीं बताया 
जाता कि प्राचीनतम कहे जाने वाले उन राष्ट्रों के नाम सीरिया, असी रिया, 
बेंबीलोनिया, मेसोपोटेमिया आदि कंसे पड़े ! । 

विविध जंगली जमातों ने पशु-पक्षियों की आबाजों की नकल करते- 
करते भाषाएँ बना लीं, यहाँ से वतं मान भाषा सिद्धान्त आरम्भ होकर आगे 
सेमेटिक भाषाएँ, इण्डो-यू रोपियन भाषाएँ आदि मनमाने अण्ट-स्ण्ट निर्मल 
विभाग बनाए जाते हैं। वे विभाग क्यों हुए, कैसे हुए, कब हुए ? आदि का 
विवरण टाल दिया जाता है| 

हमारे विचार में उनके ऐसा करने के दो कारण हैं--एक तो यह कि 
उनको सुष्टि के निर्माण आदि के प्राचीन इतिहास का पुरा ज्ञान नहीं है।॥ 
दूसरे यह कि यदि उन्हें यह ज्ञान है भी तो भीवे इंसे इसलिए स्वीकार 
नहीं करते क्योंकि ऐसा करने से उनका अपनी जाति का, अपने बडप्पन 
का, दूसरों को अपने से अल्प ज्ञानी, नीचा समझने का अम समाप्त हो 
जाएगा और वह उन लोगों से कहीं अधिक बाने हो जाएंगे जिन्हें वे अब 
तक बीते टी समझते आ रहे हैं । 

सृष्टि उत्पत्ति, जीबोत्पत्ति तथा भाषा निर्माण आदि के सम्बन्ध में: 
नारम्परिक इतिहास कया है ? वह कथन करने की बजाय वर्तमान इतिहास- 
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कारों ने एक अग्निगोल के विस्फोट मात्र से भौतिक विश्व का निर्माण हुआ 
यह चन्द पाष्चात्य शास्त्रज्ञों का अनुमान तंथा सूक्ष्म जन्तुओं में घीरे-घीरें 
परिवतंन होते-होते बड़े-बड़े प्राणी बनते गए यह डाविन का अनुमान और 
जंगली. लोगों के बड़बड़ाने से भाषा-निर्माण आदि पादइचात्य भाषाविदों के 
अनुमान जोड़-जोड़ कर प्रचलित इतिहासग्रन्थों ने जेसे-तैसे इतिहास का 
टेढ़ा-मेढ़ा हाँचा खड़ा कर लिया है। लेकिन ऐसे अनुमानों का इतिहास में 
कोई स्थान नहीं होता । पूवेजों से पाई लिखी या मौखिक जानकारी को 
इतिहास कहा जाता है। वेसा लिखा या सुना ब्यौरा न हो तो उसका रिक्त 
स्थान शास्त्रज्ञों के आधे-अधूरे, कच्चे-पक्के, अण्ट-सण्ट शास्त्रीय अनुमानों 
-: को सम्मिलित कराके भरा नहीं जा सकता । 

विश्व निर्मिति का ऐतिहासिक ब्यौरा पाइचात्य गोरे ईसाई लोगों के 
पास नहीं है। इसका मतलब यह नहीं कि वह और किसी के पास भी प्राप्य 
नहीं है। वदिक संस्कृत ग्रन्थों में सृष्टि उत्पत्ति के दिन से आधुनिक काल 
तक का इतिहास उपलब्ध होते हुए भी हिन्दू लोग इतिहास लिखना नहीं 
जानते थे या इतिहास का महत्व नहीं जानते थे आदि निराधार निन्दा 
आधुनिक विद्वान करते रहते हैं । 

इसके विपरीत पाइ्चात्य विद्वज्जगत्‌ में अकाट्य और बेजोड समझा 
आने वाला डाविन का जीवोलत्कान्ति सिद्धान्त अब दिन-प्रतिंदिन अमान्य 
होता जा रहा है। अधिकाधिक प्रावचा त्य विद्वान ही डाविन के जीवोस्क्रान्ति 
सिद्धान्त को असंगत तथा निराधार बतलाने लगे हैं । 

जनवरी १६४८२ में लन्‍्दन के २०५७। ॥780पा८ के तत्वावधान में 
भरी सभा को सम्बोधित करते हुए ('७70770९86 एगरए्शाशॉए के 8४0- 
7079 तथा [7907702॥8 /090509॥9 विभाग के ६६ वर्षीय प्राष्यापक 
छा£0 ल्०५ ने कहा था कि विविध जीवों के पेचीले रासायनिक ढाँचे 
अपने आप बनते चले गए यह (डाविन वाली ) बात सिद्धान्त: जँचती नहीं । 
जीवों की पेचीली यन्त्रणा किसी तरकीबी सोच-विचार द्वारा ही सम्पन्त 
हो सकती है, अपने आप नहीं । 

0990० १४(8ए [४५]07 द्वारा लिखित एप 57९88॥2ए0[परणा 
]/एशंथ८ाह ग्रन्थ में भी डाबिन के उत्क्रान्तिवाद की निराधारता बतलाई 
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गई है । उसने यह कहा है कि डाबिन के जीवोस्क्रान्ति सिद्धान्त का खण्डन 
विविध शाखाओं के शास्त्रज्ञ कर रहे हैं । 

डाविन जैसों के सिद्धान्त जब प्रतिपादित किए गए उस समय अंग्रेजों 
का बड़ा वोलबाला था| महारानी विक्टोरिया के अधिकार में एक विशाल 
ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हो गया था। पाइ्चात्य लोग भी शास्त्र आदि 
कोई विशेष नहीं जानते थे । उनके गुलाम बने भारत जैसे विशाल देशों में 
अधिकतर लोग अनपढ़ थे। जो मुद्वीभर पढ़े-लिखे थे उन पर ब्रिटिश 
अधिसत्ता का इतना महरा प्रभाव था कि गोरे लोगों की कलम से जो भी 
लिखा जाए उसे वे ब्रह्म वाक्य मानकर चलते थे, बाकियों की कोई सुनवाई 
नहीं थी । ऐसी अवस्था में बगैर सोचे समझे ही डाबिन के सिद्धान्त को 
यकायक आकाशवाणी का दर्जा प्राप्त हो गया । 

किन्तु अब लोग हिम्मती, पढ़े-लिखे और समझदार हो गए हैं । गोरे 
लोगों के मिद्धान्तों पर विचार कर उन पर हम मतप्रदर्शन कर सकते हैं; 
इतना आत्मविश्वास लोगों में आ गया है । 

डाविन के जीवोत्क्रान्ति सिद्धान्त की ही बात लीजिए | एक आशक्षेप 
यह है कि मानव यदि बन्दर से उत्क्रान्त होता तो पशु की तरह मानव का 
बच्चा भी जन्म लेते ही थोड़े समय में चलने-फिरने लग जाता। किन्तु 
मानवीय शिशु को तो कई वर्ष तक पालपोसकर आत्मनिभर करना पड़ता 


है । 


विश्व की निर्मिति का बंदिफ सिद्धान्त 


वंदिक पंचांगों तथा ब्रह्माण्ड पुराण, महाभारत आदि ग्रन्थों में विश्व 
का निर्माण शैषशायी विष्णु ने कैसे किया ? इसका पूरा ब्यौरा दिया हुआ 
है। पहले ब्रह्मा का जन्म हुआ | ब्रह्माजी ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शुद्र आदि 
। कक प्रकार के मानवों की पहली पीढ़ी का निर्माण कर मानवों को इस विश्व 
की यन्त्रणा का उच्चतम ज्ञानभण्डार 'विद' उपलब्ध करा दिया और तबसे 
कृतयुग आरम्भ हुआ | हो सकता है कि इस ग्रन्थ के कुछ वाचक नास्तिक 
हों जो किसी कपालु, दयालु, प्रार्थना से वश होने वाले भगवान में विश्वास 
न रखते हों, तो उन्हें हम कहेंगे कि वे भले ही भगवान का अस्तित्व न 
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मानें, वे यूँ समझें कि यह अपार-असीम विश्व यन्त्रणा अपने आप तैयार 
होकर प्रकट हो गई और उसमें अन्य असंख्य जीवों के साथ-साथ मानवों 
की पीढ़ी भी निर्माण हुई । 


वंदिक सभ्यता तथा वेदों की भाषा संस्कृत की विरासत 


मानव निर्मिति के साथ-साथ इस विश्व की पेचीली तथा अपार यन्त्रणा 
में मानव दिशाहीन होकर कहीं खो न जाए इस हेतु मानव के मार्गदर्शन के 
. लिए वेद दिए गए। वे देववाणी संस्कृत में होने के कारण संस्कृत मानव की 
एकमेव प्रथम देवदत्त भाषा हुई । 

इस प्रकार कृतयुग से आरम्भ हुए मानवीय इतिहास का त्रेता तथा 
द्वापर युगों का ब्यौरा विविध पुराणों में तथा महाभारत में दिया हुआ है । 
उसके अनुसार कृतयुग का मानव सर्वे प्रकार के ढँवी गुणों से मण्डित था। 
धीरे-धोरे उसका सर्वांगीण अध:पतन होते-होते कलियुग में भ्रष्टाचार तथा 
विनाश की मात्रा बढ़ती रहेगी, यह भविष्यवाणी है। या यूं कहें कि इस 
विश्व यन्त्रणा की योजना करते समय उसका पूरा अगला हाल विश्वनिर्माता 
को ज्ञात होने से एक तज्ञ यन्त्रविशा रद की तरह परमात्मा ने आरम्भ में" ही 
यह विश्वयन्त्रणा कितने युगों तक चलेगी और कंसे चलेगी, इसका विस्तृत 
विवरण (तफसील ) दे रखा है। 

इसकी सत्यता की पुष्टि दो प्रमाणों से होती है। एक तो यह कि कोई 
भी वस्तु नई हो तो देखने में और कार्य-प्रणाली में अच्छी होती है । बह 
जितनी जीर्ण होती जाएगी उतने ही उसमें दोष उत्पन्न होते हैं। तो क॒त से 
कलियुग के अन्त तक मानव की दुग्गंति होना स्वाभाविक ही है। 

वेदिक परम्परा के कथनों की पुष्टि करने वाला दूसरा प्रमाण यह है 
कि कलियुग में भ्रष्टाचार बढ़ेगा, पापवृत्ति बढ़ती रहेगी, कलह बढ़ती 
रहेगी, संगठन बनाकर संघर्ष करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, मानव का कद घटता 
रहेगा आदि। इन भविष्यवाणियों की सत्यतता हम देख ही रहे हैं! ऐसी 
देववाणी, भविष्यवाणी जिन प्राचीन संस्कत वेदोपनिषद्‌, पुराण, रामायण, 
महाभारत आदि ग्रन्धों में प्रस्तुत है उसका गहरा अध्ययन कर उनसे मार्म॑- 
दर्शन पाना प्रत्येक भनुष्यमात्र का पवित्र कत्तव्य होना चाहिए । 
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पादचात्यों के अनुसार विश्व की उत्पत्ति विस्फोट, जीवोत्पत्ति आदि से 
हुई तथा विविध बचों में जहाँ-तहाँ, जैसे-तेसे, छोटी-मोटी संख्या में बन्दरों 
के मानव बनते-बनते मानवीय इतिहास आरम्भ हुआ, इससे तो वँदिक 
परम्परा का विवरण अधिक तकंसंगत है क्योंकि उसके अनुसार इस विश्व 
की निर्मिति योजनाबद्ध रीति से बड़ा सोच-विच्चार करके, व्यवस्थित पद्धति 
से की गई | इतना ही नहीं कलियुग के अन्त तक इसके क्या-क्या स्थित्यन्तर 
होंगे उसका भी पूरा ब्यौरा आरम्भ से लिख रखा है। आरम्भ से अन्त तक 
विश्व के इतिहास की रूपरेखा विश्वनिर्माता परमात्मा ही दे सकता है।, 
वह इतिहास केवल वैदिक संस्क्ृति में ही प्राप्य है। इसी से वैदिक संस्कृति 
का दैवी उद्गम सिद्ध होता है। 


बेदिक एकता खण्डित कंसे हुई ? 

कृतयुग से महाभारतीय युद्ध के अन्त तक याति कलियुग के आरम्भ 
तक सारा मानव समाज वैदिक संस्कृति तथा संस्कृत भाषा से बँधा हुआ 
था। महाभारतीय युद्ध के सर्वनाश के पश्चात्‌ मानवीय एकता के वे 
दोनों सूत्र टूठ गए । फिर धीरे-धीरे कई राष्ट्र, कई भाषाएँ, कई धर्म-इनमें 
मानव समाज बेंटकर बिखर गया। अतः मानव समाज में पुनः एकत्ता 
प्रस्थापित करने का एकमेव मार्ग है वैदिक समाज की पुनर्स्थापना और 
शिक्षा-प्रणाली संस्कृत ग्रुरुकुल का पुनरुज्जी वन ! 


इस ग्रन्थ की विशेषताएं 

इस प्रकार सृष्टि निर्माण की घटना से लेकर आज तक के ऐतिहासिक 
मोड़ और परिवर्तन क्यों हुए और कैसे-कंसे हुए इसकी अखण्ड ऐतिहासिक 
रूपरेखा देने वाला आधुनिक साहित्य का यह शायद पहला ही ग्रन्थ होगा । 

इस ग्रन्थ की दूसरी विशेषता यह है कि इसमें ऐतिहासिक विवेचन के 
साथ-साथ इतिहास के क्षेत्र की कई समस्याओं का पता लगाकर उनका 
तंकंसंगत हल भी प्रस्तुत किया गया है। इससे पाठक देख सकेंगे कि वर्त मान 
इतिहास लेखन, पाठन, संशोधन की पद्धति कितनी दोषपूर्ण है। उसमें केवल 
“विविध राजाओं के शासनकाल का ऊपरी कथासूत्र कह डालना ही इतिहास 
समझा जाता है। इस पद्धति में इतिहास की विविध समस्याएं और उनका 
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समाधान ढूँढ़ने की क्षमता छात्र में नहीं आती | . बतं॑ मान पद्धति को कथा- 
पद्धति या सन्देश-पद्धति कहा जा सकता है क्योंकि उसमें अध्यापक द्वारा 
बताया इतिहास का कथा-सृत्र विद्यार्थी परीक्षा में ज्यों-का-त्यों लिख डालते 
हैं। उससे नई दृष्टि से स्व॒तन्त्र विचार करने की क्षमता इतिहास पढ़ने 
वालों में नहीं आती । े 

इस ग्रन्थ की तीसरी विशेषता यह है कि जेंसे एक वशाल हिमालय 
से निकले अनेक झरने और नदियाँ विविध दिशाओं में बहती चली जाती 
हैं, उसी प्रकार इस ग्रन्थ में यह दर्शाया मया है कि भिन्न-भिन्न घर्मपन्‍्थं, 
विविध राजकुल आदि सारे एक ही वेदिक स्रोत से निकलकर कंसे-कैसे दूर 
जाते रहे हैं । द 

इस ग्रन्थ की चौथी विशेषता यह है कि इसमें वर्त मान इतिहास संशोधन 
पद्धति के दोष बतलाकर सही. संशोधन पद्धति का विवरण प्रस्तुत किया 
गया है । 


वेदों के अर्थ की समस्या 


कई विद्वान वेदों के कई अर्थ लगाते रहे हैं, फिर भी उनमें से कोई भी 
अर्थ सर्वमान्य क्यों नहीं होता ? इस समस्या का हमने इस ग्रन्थ में यह 
उत्तर दिया है कि इस अपार विश्व की यन्त्रणा का समग्र ज्ञान वेदों के 
सीमित शब्दों में ग्रंथित होने के कारण बेदों के एक-एक शब्द, अक्षर या 
घातु में कई अर्थ गूँथे हुए हैं। अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, यन्त्र्यास्त्र, अस्त्र- 
विद्या, जीवशास्त्र, रसायनश सत्र, स्थापत्यशस्त्र आदि किसी भी विद्या य' 
कला के उच्चतम सूत्रों का सांकेतिक संक्षेप जिस ग्रन्थ में घुला-मिलाकर 
प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा ग्रन्थ पढ़ने पर यदि सारे ही विद्वान स्तम्भित 
या विस्मित होते हों तो इसमें आइचय की कोई बात नहीं । 

श्रीमद्भागवतम्‌ में भगवान कण ने उद्धव के प्रश्न का उत्तर देते हुए 
कहा कि सागर ज॑सी वेदों की गहराई तथा विस्तार सामान्‍य व्यक्ति की 
समझ के बाहर रहेगा । इसका कारण भी शायद आधुनिक साहित्य में प्रथम 
आर ही इस ग्रन्थ में प्रस्तुत किया गंया है । 
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वेदों से कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है ? 


प्रदन यह उछ्ता है कि क्या वेदों का पठन निरथेक है ? इसका उत्तर 
यह है कि गहरे कुएं से पानी वही निकाल सकता हैं जिसके पास रस्सी हो, 
बालटी हो और भरी बाल्टी ऊपर खींचने को ताकत हो .। इसी प्रकार बेदों से 
जो कोई ज्ञानया मार्गदशंन प्राप्त करना चाहे;. उसमें निम्त तीन गुण 
अवश्य होने चाहिएँ-- 

प्रथम, वेद यह उच्चतम ज्ञान का भण्डार होने के कारण उनसे ज्ञान- 
प्राप्ति का इच्छुक व्यक्ति स्वयं किसी -एक या अधिक विद्याश्षाखा में उच्च 
ज्ञान प्राप्त किया हुआ हो--ज़ेसे गणित या नेतिकशास्त्र या रसायनश्ाास्त्र 
में एम० एस्सी० स्तर का उसका अध्ययन हुआ हो । 

दूसरा गुण यह कि उस व्यक्ति का मन विरक्त, संन्यस्त होना चाहिए । 
सांसारिक जीवन की उलझनों में, चिन्ताओं में या दुःखों में फेंसा व्यक्ति 
चाहे कितना ही विद्वान्‌ क्‍यों न हो, उसे उस अवस्था में बेदों से कोई ज्ञान 
प्राप्त नहीं होगा । 

तीसरा गुण यंह कि बेंदों की विशिष्ट ऋचाओं के चिन्तन-मनन- 
विश्लेषण में उस व्यक्ति की समाधि लगनी चाहिए या वह व्यक्ति तुरीय 
अवस्था में पहुँच जाना चाहिए। इतना होने पर भी उस व्यक्ति को केवल 
उसी विद्याशाखः के कुछ ज्ञानकण प्राप्त होंगे, जिसमें उसने उच्चस्तर की 
प्रवीणता प्राप्त की हो । बेदों में ग्रथित अन्य|विद्याशाखाओं. का ज्ञान उसे 
क्षी अज्ञात रह जाएगा क्‍योंकि उसे स्वयं उन शाखाओं का प्राथमिक ज्ञान 
भी नहीं. है । 

ऊपर कहे विवरण के हम दो प्रत्यक्ष उदाहरण पाठकों को प्रस्तुत कर 
सकते हैं । 

प्रथम, जगनताथपुरी केशंकराचारये स्वामी भारतीकृष्ण तीथ ( १८८४- 
१९६६०) गणित के विद्वान्‌ थे। वे विरक्त भी थे और बेदीं के चिन्तन मनन 
में उनकी समाधिस्थ अवस्था भी हो जाया करती थी। अतः वे ५४९७॥० 
१/४(॥०798005 नाम का अप्रतिम ग्रन्थ लिख सके जो पाश्चात्य देशों में भी 
गणितीय शिक्षा में प्रयुक्त होता है । 
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दूसरा उदाहरण है स्वामी दयानन्द सरस्वती का। उनका वेदों का 
आध्य कई बातों में दूसरे भाष्यों को मात कर गया। उनके परचात आज 
तक कोई विद्वान वैसा भाष्य नहीं कर सका । 


ईश्वरो माया 


इंद्वरी माया या लीला का एक विशिष्ट रहस्यपूर्ण अर्थ यह है कि 
इस अपार विएव में जहाँ असंख्य जीवों की ज्ञारीरिक, मानसिक क्रिया- 
श्रतिक्रिया सतत चलती रहती है.वहाँ इंशवरीय गणकयन्त्र से प्रत्येक जीव 
के पापपुण्य को हिसाब अपने आप होता रहता है और उसके अनुसार 
अच्छा-बुरा फल मिलता रहता है । बह हिसाब मानव की समझ के बाहर 
होने से उसे ईदवर की माया या लीला कहा जाता है। तथापि ऐसी अवस्था 
में मानवमात्र के मार्गदर्शन के लिए महर्षि व्यास द्वारा एकं सादा एवं सरल 
नियम इस प्रकार कहा गया है-- 
अष्टाददा पुराणधु व्यासस्थ वचन हयम्‌ । 
परोपकारः पृष्याय पापाय परपीडनम्‌॥। 
सभी १८ पुराणों का-भावाथ व्यास जी के दो वचनों में समाविष्ट है 
कि दूसरों पर उपकार करने से पुण्य प्राप्त होता है और पीड़ा देने से पाप 
'पाया जाता है । 


पुराण, गत युगों का इतिहास है 


कृतयुग से महाभारतीय युद्ध तक के प्रदीर्ध काल का इत्तिहास भ्रस्तुत 
करने वाले ग्रन्थों को. पुराण कहते हैं। उन्हें उपन्यास की तरह कल्पित 
कथाएँ मानने को कुछ लोगों में प्रवृत्ति है। किन्तु हमा रे इस ग्रन्थ के अध्य- 
यन से पाठक यह जान गएं होंगे कि पुराणों के वर्णन के अनुसार वास्तव में 
जंदिक विश्व साम्राज्य के कारण-ही राजसूय यज्ञ, अद्वमेध यज्ञ आदि को 
अ्रथा थी ।. पुराणों: की कुछ बातें. यदि अटपटी-सी लगती हों तो इस कारण 
कि गत थुंगों.की परिस्थिति की हम कल्पना नहीं कर पाते । उस समय का: 
"रहन-सहन, शस्त्रास्त्र, शासन-व्यवस्था, लोगों के आदर्श या आशकांक्षाएँ, 
अड़चनें, समस्याएँ आदि सब अज्ञात होने से रामायण, महाभारत तथा 
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पुराणों में वणित परिस्थिति अवास्तविक लगना स्वाभाविक है। 

पुराणों की बातों को छोड़ यदि केवल गत चार-सोौ वर्षों का हो 
इतिहास हम देखें तो उस समय की बातें भी बड़ी अपरिचित और अवास्त- 
विक-सी लगती हैं । 


विश्व भर के बेदिक धर्मपीठ 

विश्व वदिक साम्राज्य में समाज के मार्ग दंशन तथा समाज-व्यवेंस्था 
के संरक्षण हेतु स्थान-स्थान पर शंकराचार्यों के धर्मपीठ बने हुए थे। इनृके: 
स्थान वहीं हैं जो प्ररचीन ईसाई या इस्लामी धर्मपीठ माने जाते हैं। जैसे 
काबा या पोप महाशय का रोमनगर का वैटिकन या इंग्लेण्ड के केंटरबरी 
नगर का आचंबिशप का धर्मपीठ। यह सारे वेदिक धर्मपीठ थे। दमस्कस, 
बगदाद आदि में जो व॑ंदिक धर्पीठ थे वे स्थानीय जनता के इस्लामी बनते 
ही खलीफा के इस्लामी धर्मपीठ कहलाने लगे । 


ढाई-तीन हजार वर्ष पृवं का इतिहास 

इस ग्रन्थ में हमने यह भी बतलाया है कि अधिकांश देश ढाई हजार 
वर्ष का ही इतिहास जानते हैं। ईजिप्त जेसे कुछ देश चार-पाँच हजार वर्ष 
का इतिहास कहते हैं। यह क्यों ? वह पर्दा-सा क्या है ? उसका उत्तर हमने 
इस ग्रन्थ में यह दिया है कि सारे देश या सारी जमातें महाभारतीय युद्ध 
के पश्चात्‌ वंदिक सम्यता से फूट निकलीं तब से निजी इतिहास प्रारम्भ 
करती हैं । 

जबकि वास्तविकता यह है कि इस सृष्टि का निर्माण हुए लगभग दो 
अरब व हो चुके हैं। मानव की सृंष्टि का ईतिहास भी हजारों वर्ष पुराना 
है। यदि पश्चिमी इतिहासकारों की बात मान ली जाए तब महाभारत ईसा 
पूर्व २५०० वर्ष में हुआ अर्थात्‌ आज से ४५०० वर्ष पूर्व । राम-रावण युद्ध 
उससे भी २५०० वर्ष पूर्व हुआ अर्थात्‌ आज से ७००० वर्ष पूर्व । रामायण 
सभ्यता काल तक पहुँचते-पहुँचते भी मानव ने कुछ हजार वर्षो कासमय 
लिया होगा। उन्हीं की बात को स्वीकार कर आज की मानव सम्यता 
१०,००० वर्ष पुरानी बनती है। और जब ईसाइयत केवल २००० बर्ष की 


रे हे; 


है वो उससे पूर्व का 5००० हजार वर्ष का इतिहास कहाँ खो गया । 

इसके विपरीत वेद-पुराण तथा अन्य शास्त्र मानव का इतिहास इससे 
भी हजारों वर्ष पुराना मानते हैं। अमेरिका की प्राचीन मय सम्यता विज्ञान 
के क्षेत्र में इतनी उन्‍नत थी कि पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे ग्रहों से उसका 
सम्पर्क था। जब उन ग्रहों के निवासी पाताल लोक (अमेरिका) में आते- 
जाते थे, जिसके प्रमाण अमेरिका में अनेक स्थानों पर आज भी उपलब्ध 
हैं, तो क्या यंह सम्भव नहीं कि मय सम्यता के निवासी उन ग्र हों की यात्रा 
न करते हों । 


कुछ नई घधारंणाएँ 

इस ग्रन्थ में हमने सर्वांगीण प्रमाणों से यह दर्शा दिया है कि ईशस 
कृष्ण का ही अपभ्रंश जीशस कृस्त (उफे क्राइस्ट) होने के कारण ईसाई 
धर्म पूर्णतया निराधार एवं कपोलकल्पित है। उसी प्रकार इस्लाम भी कोई 
धर्म नहीं है। यह देश-विदेश में आतंक फैलाकर सारी सम्पत्ति, साम्राज्य 
तथा सत्ता हस्तगत करने का वह एक अरबी प्रयास था । 


हिन्दुत्व की भिन्‍नता 


वर्तमान युग में भारत में हिन्दू, ईसाई, मुसलमान, सिख आदि नाम 
लेकर यह आभास निर्माण किया जाता है कि जैसे वे सारे धर्म किसी गाड़ी 
के पहिए जैसे समान आकार के हैं, अत: बराबर हैं और उनमें से कोई-सा 
भी एक चुना जा सकता है! यह धारणा सरासर गलत है। ईसाई और 
मुसलमान दोनों धर्म नहीं हैं। वे राजनयिक पक्ष या गुट हैं जिनमें एक ही 
नेता को सर्वाधिकारी मानकर उसी नेता के नाम से प्रस्तुत पुस्तक को 
सर्वज्ञान का भण्डार माना गया है। द 

हिन्दुत्व उर्फ वैदिक घ॒र्मं उनसे पूर्णतया भिन्न है। हिन्दुत्व में कोई 
ग्रन्थ, कोई नेता या कोई कर्म कांड किसी पर लादा नहीं गया है । आस्तिक 
से नास्तिक तक किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक विचारधारा पर यहाँ 
कोई रोक-टोक नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण मानसिक तथा वँचारिक 
स्वतन्त्रता दी गई है। किन्तु आचरण परअंकुश है। मनमाना आचरण कर 
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दूसरे पर दबाव या आक्रमण करना या समाज में अयोग्य आदशोें निर्माण 
करना हिन्दुत्व में विहित नहीं हैं। अत: हिन्दुत्व एक आचारसंहिता है। 
इसमें घामिक कम काण्ड का कोई महत्व नहीं है। करत्त॑व्यपालन, सेवा भाव 
त्याग और परोपकार यही वैदिक उर्फ हिन्दू व्यवहार की प्रमुख बातें हैं + 
इस्लाम या ईसाई धर्मों में इससे पर्णतया विपरीत और उल्टा नियम यह है 
कि जीवन में चाहे कुछ करो जीशस और बायबल अथवा मोहम्मद और 
कुराण इनसे बँघे रहो और इन्हें सबवेश्रेष्ठ कहते रहो । 

सिख कोई धर्म नहीं है। वह वैदिक धर्म के रक्षण का एक सैनिकी 
क्षात्र पन्‍थ है। सिख उ्फ शिष्य पन्थ का धर्म तो हिन्दू उर्फ वैदिक ही है ॥ 
अत: अन्य धमियों को सीधा सिख बनाना गलत है। किसी को भी प्रथम 
वंदिक (हिन्दू) धर्म की दीक्षा या कल्पना देकर पश्चात पूछना होगा कि 
क्या वह शिवाजी, राणाप्रताप या भ्ुरुगोविन्द सिंह जैसी क्षात्रवृत्ति द्वारा 
समाज की सेवा करना चाहेगा। यदि इस मार्ग को वह चुने तभी वह सिख 
कहला सकता है। 


एकता का मार्ग 


सारी मानव जाति को पुनः वैदिक धर्म की दीक्षा देकर एक किया जा 
सकता है--थह मागे इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। सवंश्रेष्ठ नेता या सर्वे- 
श्रेष्ठ पुस्तक का कोई दबाव हिन्दुत्व में किसी पर नहीं होता । अत: सेवा- 
भाव, कत्तेंव्यपा लन, त्याग, समानता, न्याय, शान्ति तथा सुख का मार्ग केवल 
वैदिक प्रणाली में ही अन्तर्भूत है; यह इस ग्रन्थ में दर्शाया गया है। 


पाश्चात्यों में जागृति 


पाइचात्य लोगों में भी अब कहीं-कहीं उनकी प्राचीन वैदिक विरासत 
की जानकारी प्रकट हो रही है। उदाहरणार्थ १६१ (५०७॥७ (98९०, 
ए०पा िशाश्ाहणा, 7,0700॥ (ला8900) में कुछ विचारो क्षंग्रेज 
लोगों ने एक शिक्षामण्डल स्थापित कर उसके द्वारा दो कन्या विद्यालय 
तथा दो कुमार विद्यालय चलाए हैं जहाँ साढ़े चार वर्ष के बालकों को प्रवेश 
दिया जाता है और तभी से उन्हें अनिवायं रूप से संस्कृत सीखनी पड़ती 
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है। उन विद्यालयों का नाम $88. 34०08 ह6679थ॥१०६ 5०0०० (07 
8095 और 607 (357 है। वे अपना वार्षिक समारम्भ संस्कृत वैदिक 
प्राथंना से आरम्भ करते हैं । | 

पछिक्रा0ण, ९३४।0500०, )(09९8९5,७०॥7620 ॥7782007 में 9 
5एथा०श २०४० पर 6 3०80थ20५ ० ५८०४० प«ता98० है | वहाँ 
भी संस्कृत पढ़ना अनिवायं है। 

विश्व के हर देश-प्रदेश में इस प्रकार संस्कृत भाषा का पुनरुत्थान, 
आये बदिक साहित्य का अध्ययन तथा वैदिक आदर्शों का पुतद जीवन 
प्रस्थापित करना आवश्यक है । 


-सनु तथा पाणिनी 


समाज में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति काअआचरण कंसा हो इसके सम्बन्ध में 
में कृतयुग के आरम्भ से ही एक धर्मनीति शास्त्र बनाना आवश्यक था। 
जैसे किसी देश का कारोबार तथा शासन चलाने का संविधान होता है। 
अतः मनुस्मृति कृतयुग के आरम्भ में बसी | प्रत्येक मन्वन्तर की बदलती 
परिस्थिति के अनुसार मनुस्मृति के विभिन्‍न संस्करण होते रहे । इस प्रकार 
अभी सातवें मन्वन्तर का संस्करण प्रचलित है। उसमें भी कलियुग के 
प्रारम्भ से कई बार मिलावट होती रही या पाठभेद करा दिए गए । तथापि 
मनुस्मृति का सूत्र कृतयुग के आरम्भ से प्राप्त समझना चाहिए। 

इसी प्रकार पाणिनि को भी एक व्यक्ति मानने के बजाय एक व्या- 
करणपीठ माना जाना चाहिए; जो कृतयुग के आरम्भ से बना हुआ था 
और जिसके अध्यक्ष सारे पाणिनि ही कहलाते थे। संस्कृत के विद्वान इस 
शोध पर विचार करें । 


यूरोपीय रामायण का शोध 


आधुनिक काल में अन्तर्राष्ट्रीय रामायण -परिषदों के दो-तीन अधि- 
वेशन हो चुके हैं तथापि उनमें सारे विद्वान उसी घिसी-पिटी बात को 
दोहराते रहे हैं कि रामायण भारत का ग्रन्थ; उसकी घटनाएँ भारत में 
घटी और भारत तथा पूर्ववर्ती देशों में ही रामायण ज्ञात है ! 
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ऊपर कही धार॑णाओं में इस ग्रन्थ में कई आवश्यक सुधार हमने 
सुझाए हैं, जैसे (१) रामायण कोई कपोलकल्पित कथा नहीं अपितु त्रेता- 
युग के एक महान्‌ राजनयिक संघर्ष का इतिहास है। (२ ) उसमें निर्देशित 
वानर, राक्षस, रीछ, पक्षी सारे उस समय के मानव ही थे। युद्धमान 
अवस्था में ऐसे सांकेतिक या लाक्षणिक नाम मानवों को आज भी दिए 
जाते हैं। (३) रामायणकालीन संघर्ष त्रेलोक्य के स्वामित्व के लिए या 
कम-से-कंम पृथ्वी की प्रमुता के लिए होने के कारण रामायण की घटना 
आधुनिक भारत तथा आधुनिक श्रीलंका तक ही सीमित रही, ऐसा मानना 
गलत है। (४) सीता पर राजद्रोह का आरोप था जिसका कलंक अन्त 
तक उसका जीवन त्रस्त करता रहा, (५) रामायण सारे विश्व का लला- 
मभूत काव्य था । अतः वह यूरोप के देशों में भी अत्यन्त श्रद्धा, आदर और 
भक्तिभाव से पढ़ा जाता था। 


पुराण कथाओं का भी विश्वप्नसार था 

जिस प्रकार रामायण सारे देशों में प्रसुत थी उसी प्रकार पौराणिक 
कथाएँ भी केवल भारत की ही नहीं अपितु सारें विश्व की विरासत हैं । 
इसके प्रमाण में हमने (3७०2० ॥007०ट्ट] के १॥५६॥८४-० 2700766 नाम 
के तीन खण्डों के ग्रन्थ का उल्लेख किया है । 


भाषा सम्बन्धो गुत्थी सुलझाई 

भाषा कंसे निर्माण हुई ? पहली भाषा कौन-सी थी ? विश्व की विविध 
भाषाएं कंसे बनीं ? आदि प्रश्नों के आजतक किसी ने समाधानकारक उत्तर 
नहीं दिए थे। इस ग्रन्थ में उन सारे प्रशनों के तकंसंगत उत्तर हमने आघु- 
निक युग में प्रथम बार प्रस्तुत किए हैं। मानव अपनी भाषा नहीं बना 
सकता । पहली भाषा संस्कृत देवदत्त देबवाणी वेदों के साथ आई। महा- 
भारतीय युद्ध के बिनाश के कारण संस्कृत भाषा का विधटन होकर अच्य 
भाषाएँ बनीं । 


आर्य और द्रविड़ समस्या सुलझाई 
अंग्रेजों के प्रचार के कारण द्रविड़ों को अभी भी अधिकतर विद्वान 


३६७ 


एक-दूसरे के प्रतिस्पर्दधी मानते आ रहे हैं॥ हमने इस ग्रन्थ में स्पष्ट किया 
है कि द्रविड़ लोग तो आये संस्कृति के रक्षक, अधीक्षक, नियन्त्रक आदि 
होने के नाते वैदिक सम्यता के अभिन्‍न अंग हैं । 


इतिहास यह शास्त्र है 

आजकल के महाविद्यालयों में 50०23। $2श०५70९५ यानी सामाजिक 
शारंत्रों के विभाग में इतिहास का अन्तर्भाव होता है ? तथापि यदि अध्यापकों 
से पूछा जाए कि कया इतिहास शास्त्रीय विषय है तो लगभग सारे ही 
कहेंगे कि इतिहांस शास्त्रीय विषय नहीं है । किन्तु अगले भाग में हम सिद्ध 
करेंगे कि इतिहास यदि सत्य लिखा गया हो, यदि उसे विकत नहीं किया 
गया हो, उसमें हेरा-फेरी नहीं की गई हो तो इतिहास के सिद्धान्त, निष्कर्ष 
आदि गणितीय हिसाब की तरह नापे-तोले-जाँचे जा सकते हैं। इतना ही _ 
नहीं अपितु सत्य इतिहास से भविष्य भी कहा जा सकता है। 


नए सिद्धान्त--नए भिष्कर्ष--नए नियस 

इस ग्रन्थ में समय-समय पर हमने जो विवेचन किया है उसमें हमने 
इतिहास के नए-नए सिद्धान्त, नए निष्कर्ष तथा: संशोधन, विश्लेषण, लेखन 
अध्यापत आदि के नए नियम पाठकों को विदित कराए हैं ! 


नए प्रमाण तथा नए तक 


विद्व में ढेर-के-ढेर.ऐतिहासिक। प्रमाण होते हुए भी किसी विद्वान के 
द्वारा ध्यान न दिए जाने के कारण इतिहास का कितना विशाल भाग 
अज्ञात रह गया तथा हेरा-फेरी, काट-छाँट या सबूतों का उल्टा अर्थ लगाने 
के कारण इतिहास की किस प्रकार तोड़-मरोड़ हुई इसके हमने समय-समय 
पर इस ग्रन्थ में उदाह रण दिए हैं । 
कक्ष छे 


|) 


इतिहाशा प्र ब्खोजपूर्ण बचनाए * 
श्री गुरुदत्त 

भारतवर्ष का संक्षिप्त इतिहास 

इतिहास में भारतीय परम्पराएं 

पुरुषोत्तम नागैश ऑआौक 

भारत का द्वितीय संग्राम .. अर्थात्‌ 

आजाद हिन्द फौज की कहानी . सचित्र. रंगीन, 
भारतीय इतिहास की भयंकर भूलें 

विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 

ताज महल मन्दिर भवन है 

ताजमहल तेजीमहालय शिव मन्दिर है 

भारत में मुस्लिम सुल्तान भाग - 2 भाग 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 


दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 
ज्ेदिक विश्व राष्ट्र का इतिहास - & भाग 
फतहपुर सीकरी हिन्दु नगर है 


लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 

कया भारत का इतिहास. भारत के शत्रुओं द्वाग लिखा गया हनी 
हास्यास्पद अंग्रेज़ी भाषा 

क्रिश्चियनिटी कृष्ण नीति है 

कौन कहता है अकवर महान था: 

बैेजपाल सिंह धद्ामा 

पृथ्वीराज चौहान एक पराजित विजेता 

अखण्ड आर्यवर्त - चन्द्रगुप्त चाणक्य कथा 

पंक से पंकज अर्थात महर्षि वालमिकी कथामृत 
अजेय अग्नि - आत्रकथा चित्तोड़ की 

अग्नि की लपटें - महारानी पद्िनी की कथा 
मनुर्भव अर्थात्‌ विजयी विश्व हिन्दुलल हमारा 

हमारी विरासत (दिव्य भारत का गौरवशाली इतिहास ) 
गै०कादोपढ़ 


ड्बि नागेश ओक 
की खोजपूर्ण रचनाएं 
भारत का द्वितीय स्वतन्त्य समर 
विश्व इतिहास के विलुप्त अध्याय 
ताजमहल मन्दिर भवन है 
ताजमहल तेजोमहालय शिव मन्दिर है 
भारत में मुस्लिम सुल्तान 
आगरा का लाल किला हिन्दू भवन है 
दिल्‍ली का लाल किला लाल कोट है 
वैदिक विश्व राष्ट्‌ का इतिहास 
फतहपुर सीकरी हिन्दू नगर है 
लखनऊ के इमामबाड़े हिन्दू भवन हैं 
क्या भारत का इतिहास भारत के शत्रुओं 
द्वारा लिखा गया है? 
हास्यास्पद अंग्रेजी भाषा 
क्रिश्चियनिटी कृष्ण-नीति है 
कौन कहता है अकबर महान था? 


। 
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